उद्रकट्ट 
भारत प्रेस, रासगख्ज, अलवर । 


छजेन्ट:--मेसेस काशीप्रसाद एण्ड आ्ंदसे, 
डीडवाना (राजस्थान): 





यमेश्ब्रेर प्रसाद शास्त्री, सोहिस्याग्रैवर्दाचाय 
संपरत्कुमार.मि श्र, ब्रिद्याभूपण- 
रामदयाल-एडवत्रोक्रेंट वी. ए., एजु-रेल: वी 


कंख्च विंहारी: ठोस: ऐम. एं..(फी.) 


प्रकाशक:-- 
प्राणाचार्य श्री पं? गद्ठासहायजी शर्मा अभिनन्दनन समिति, 
डीडवाना (राजस्थान) 
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वर्मप्राण, स्वतामबन्य, बेंकण्ठवासी सेठजी श्री मगनीरामजी बाँगड़ 
संस्थापक श्री केकटेश आयुर्वेद चिकित्सालय 
डीडवाना (राजस्थान) 

श्रीमान सेठ साहब महांन शाखाओं ओर प्रशा्राश्ों वाले उस वृक्ष के समान 
थ जिम्तका आश्रय पाकर असंख्य प्राणी अपना जीवन यापन करते हैं! आपका प्रस्थेक 
समय साथेक हाकर भजन, स्मरण ओर पर-हित के कार्यो में व्यतीत रोता। आपके 
द्रारा अपार घनराशि व्यय की जाकर जन-कल्याण के लिए सम्पन्न हुए बह संख्यक 
ऐतिहासिक कार्य निश्चय ही शवाब्दियों तक आपकी सुखद स्मृति को ज्ञायत ऋरते रहेंगे । 





धरमभूषगा, धर्मप्रागा सेठजी श्री रामकुमारजी वाँगड 
सांसारिक विभीपिकाओं से संतप्त अगणित मानवों को आमश्नय देने वाल, 
धनिकजनों में अग्रणी, श्री बाँगड़ परिवार के सम्मानीय अधिष्ठटाता । आपके द्वारा 
सम्पन्न हुए ज़न-कल्याशकारी महान कार्यों के लिए ज़नता चिरकाल तक ऋगणी 
ग्हंगी ' 


सम्पादकीय निवदन 


राज्य-सम्मानित श्राणाचार्य पीयूपपांणि श्री पं० गंगासद्वायजी शाम्त्री का यह अमि- 
नन्दन ग्रंथ राजस्थान की जनता के द्वांरा पूज्य पंडितजी के ऋर कमलों में सादर समर्पित 
करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है । पूज्य पंडितली की इस पुनीत अमर यशोगाया 
के साथ हम लोगों के नाम का सम्पर्क होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है | 

पृज्य वेचज्ी के इस अभिनन्द्त के लिए बनाई गई समिति ने हमें जो यह सौभाग्य 
प्रदान किया है, उसके लिए हम उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं और राज़- 
स्थान की उस जनता के प्रति भी, जिसने इस महान गौरवमय प्रसंग को उपस्थित किया 
है। हम सब पर और सर्व साधारण जनता पर श्रद्धेय वेद्यज्ञी के इतने उपकार देँ कि 
हम उनसे कभी उऋगण नहीं दो सकते । 

गुरु-भक्ति की भावना से श्रद्धा-भक्ति प्रकट करना हमारी भारतीय संस्कृति का अंग 
रहो है ओर इस गुरु-भक्ति से प्रादूभू त गुरु-शिष्य परम्परा के माध्यम से ही हम अपती 
आदर्श संस्क्रति, वेदिक साहित्य, आध्यात्मिक ज्ञान-विज्ञान तथा प्राचीन इतिहास को 
इतनी भयानक उथल-पुथल ओर भीपण संघर्पों के वाद भी सुरक्षित रख सके हूँ । यह 
अभिनन्दन-म्न्थ उसी परम्परा का एक उदाहरण हूँ और हमारी अभिनन्दन-प्रंथ की 
यह भेंट कितनी भी साधारण क्‍यों न हो, परन्तु चह्‌ राजस्थान की जनता की पृद्य 
पंडितजी के प्रति अपार श्रद्धा की प्रतीक अवश्य है। इसलिए हमें आशा ही नहीं अपितु 
पूर्ण विश्वास है कि गुरु-कल्प वयोज्षान वरिष्ट पृज्य पंडितजी इस स्नेहभरी श्रद्धामयी भेंट 
की अवश्य ही स्वीकार करेंगे । 

इस पंथ के सम्पादन का दायित्व जब हमें सींपा गया, तव हमने इसे बढ़े ही 
संकोच से स्वीकार किया क्योंकि हमें इस कार्य की गुमता और अपनी अल्प शक्ति का पूरा 
आमास था हम यह अनुभव कर रहे थे कि हम इस कार्य को जैसा चाहिए, बेसा 
सम्पादन नहीं कर सकेंगे। “निमित्तमात्र भव सव्यलाचिन'”-इस क्रष्णादेश से हमें 
इतना ही संतोप है कि हम जनता-जनार्दन के इस महान कार्य के सम्पादन करने में 
निमित्त वन गए और उसके आदेश का हमने यथा मति पालन कर दिया। पृथ्य बेचती 


[ ख ] 


के महान व्यक्तित्व, अगाध पांडित्य, अपू्े योग्यता, असीम यश और एक्वान्त साधना 
का ही परिणाम है कि इस अमिनन्दन-अ्रंथ को ऐसा रूप आ्आप्त दो सका है। इसमें यह 
कहने में भी कुछ संकोच नहीं है कि यह ग्र'थ पूज्य. पंडितजी की सेवाओं के अनुरूप नहीं 
वन सका हैँ। हमः भी अपनी.-इच्छाओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप इसको नहीं बना 
सके हैं। समय की कमी, कारये की गुरुता ओर साधनों की परिमितता के कारण. भी 
इसको जेसा चाहिए बेस रूप नहीं दिया जा सका है। मुद्रण की शीघ्रता के कारण 
उम्रमें त्रुटियाँ एवं अशुद्धियाँ रह गई हूं । इस ग्र'थ की कमियों के लिए पूज्य पंडितजी 
तथा-जंनता से हस क्षमा प्रार्थी हैं। 

बाँगड़ परिवार सदा से ही गुणीजनों का सम्मान, करने में आदश रहा. है । 
दानवीर वेकुठवासी सेठजी श्री मगनीरामजी वॉगड इसके अनुपम निदर्शन थे। उत्तका 
अनुसरण करते हुए उनके अनुज धर्म-भूषण सेठजी भशीरासकुमारजी- बॉगड़ एवं 
पुत्र श्री मोविन्द्तालन्ी, श्री गोकुलचन्द्रजी प्रभृति तथा अपनी लोक-सेवाओं के फारण 
अत्यंत ही लोक-भ्रिय श्रीमान्‌ रघुनाथदासजी बॉगड (स्वागताध्यक्त) तथा उनके अनुज 
श्री रतनक्ञाज्ञजी बाँगड ने इस- काये ओर समारोह में आरम्भ से ही जो अभिरुचि 
प्रकट की है वह उनके सादित्य-प्रेम और गुण-प्राइकता की सूचक है। बाँगड़ परिवार 
की प्रेरणा, उत्साह और लगन का ही यह परिणाम है कि यह अभिनन्दुन-पंथ 
इस रूप में सम्पन्न हो सका हे। इसके लिए बाँगड़ परिवार के सारे ही 
सदस्यों के प्रति ऋृतज्नता प्रकट करना हमारा: आवश्यक कत्तेव्य है उन्होंने तन, मन और 
घन से पूर्ण सहयोग देकर अपनी लोक-सेवा की परम्परा के गौरबशाली इतिहास में 
एक स्वर्गिम अध्याय जोड़ दिया हैं ) 

इस पंथ को सर्वांगीण बनाने में हमें आयुर्वेद के विशेषज्ञ विद्वानों क। पूर्ण सहयोग 
मिला है जिन्होंने अपने जीवन के अमूल्य अनुभव हमारी आ्रार्थना पर भेजकर हमें ओर 
जन-जीवन को अनुप्राणित किया है। पृड्य वेच्जी के श्रति गणमान्य महात्माओं, 
मेतांओं, मंत्रियों, लोक सभा एवं विधान सभा के सदस्यों, विद्वानों तथा पदाधिकारियों 
ने अपने साधुबाद, आशीर्वाद ओर संदेश ग्रेषित किए हैं । हम उनके प्रति भी कृतज्ञता 
ज्ञापन करते हैं। इन सबने मित्तकर हो इस अंथ को इस रूप में उपस्थित करने का 
सोमाग्य प्रदान किया है। इस पंथ की विशेषता यह हैँ कि जहाँ इसमें मारत के 


[ग्रयव]ु 
अख्यात शआ्ायुर्वेद विद्वानों के अनुभव आपको पढ़ने को मिलेंगे वहाँ पृथ्य वेयली फी 
लेखनी द्वारा निस़्त उनके अमूल्य चिकित्सा अनुभव का अधिक भाग पढ़ने और 
जानने का विशेष लाभ भी होगा | 
समय का अभाव और कार्य की शीघ्रता के कारण हम सारे ही प्राप्त लेखों को इस 
अंध में स्थान नहीं दे सके हैं। जिन विद्वानों के ल्लेख इस ग्रंथ में प्रकाशित नहीं।किए 
जा सके हैँ उनके प्रति भी हम अपना आभार प्रदर्शन करते हुए क्षमा याचना 
करते हैं । 
यहाँ हम उन सब मदानुभावों के प्रति भी अपनी कतज्षता प्रकट करते हैं. जिनके 
ऋषपापूर्ण तथा उदार सहयोग से यह कार्य सम्पन्न हो सका है। यह उल्लेख्व करना 
हम अपना कर्तव्य सममते हूँ कि इस कार्य में माननीय श्री गजाघरजी सोमाणी एम८ 
पी० तथा श्री लाला बलदेवस्वरूपजी भटनागर, मंत्री, राजस्थान ब्रिकास मंडल से हमे 
अपूर्य सहयोग दिया है, लिसके लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। श्री सत्यदेवजी 
विद्यालंकार, श्री रतनलालजी मित्तल तथा ही रामजीवनजी गोरबान, मेनेवर 
भारत प्रेस, अलबर को भी हम हार्दिक धन्यवाद देते हूँ, झिनका सक्रिय सहयोग 
इस काये में मिलता रहा है । 
एक बार पृथ्य प्राण॑चार्य श्री पं० गंगालद्दायजी शर्मा शास्त्री फे प्रति अपनी 
अड्धांजलि श्र्पित करते हुए अन्त में केवल इतना ही निवेदन करना चाहते हैँ कि-- 
स्वदीय॑ वस्तु गोविन्द ! नुभ्यमव समर्पये। 


रामेश्व रप्रशाद शास्त्री 
सम्पत्कुमार मिश्र 
रामदयाल परील 
कुछतदिद्ारी व्यास 








>> >>. 





स्वागताब्यक्ष श्वी रघुतनाथदासजी बॉगड़ 
आप सम्भ्नान्त वॉगड़ परिवार के प्रतिभाशाली युवक रत्न हैँ, ज्ञो बाल्यावस्था से 
ही अपने सदगुणों एवम सावजनिक कार्यों के द्वारा लगता के हृदय की श्याकर्षित करने 
रहे हैं। आपके द्वारा अनेकों जनहित कार्यों का संचालन हो रहा है, मिमसे राज्ञा 
ओर प्रजा दोनों ही से वधेट्ट मान पाया ।  श्रीमरुघराथीश ने श्रापडो सोना-पालकी से 
सम्मानित किया ओर प्रजा ने अनेकों अमिनन्दनों द्वारा । 


प्राणाचार्य श्री पं० गज्ञसद्धादजी शमा, आुवेंद शाज्री, 
प्रधान चिकित्सक, ली वंवीटश आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 
डीडवाना (राजस्थान) 
का 
राजस्थान की जनता की आर से 
 आक | घ्य ८४ मम दी हट 
अमभिनन्दन अर सृट समारा६ 
अवसर पर 
श्र |] 
थ्री रघुनाथदास वर्गिड 


का 


डीडवाना (राजस्थान) 
दिनाइ ” 5-- २-४० 


॥ श्रीहरें: ॥ 


परम अद्धय ससापत्तिजी, मान श्री पंडयाजी, समागत विशिष्ट ध्यक्तिया, राजग्थान के 
नागरिको तथा महिलाओ, 


राजस्थान के ऐतिहासिक नगर डीडवाने में सुदृरागत विद्वान, प्रशासकों, »छियर्ग तथा 
राजस्थान के नागरिकों फा हार्दिक स्वागत कएने का मुझे जो सुअबसर पाप हुआ ह 
डसके लिए में अपने को गौरबान्वित अनुभव करता हूँ। आ्राणाचार्य श्री पं£ गंगासदायजी 
अभिननन्‍्द्न समारोह सनिति की विनत्न प्रार्थना पर आप महानुभावों ने ऐसे ऋतु में 
अपने-अपने आवश्यक कार्य को स्थगित कर यहाँ पधारने का कष्ट उठाया है उसके लिए 
में तथा स्वागत-समिति के अन्य सदस्य आपके अत्यन्त आमारी हैं। ऐसे समारोहों में पूर्स 
प्रयत्न करने पर भी व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की बुटियाँ रह जाना असम्भव नहीं है । मुझे 
विश्वास है कि शिव समान संकल्प वाले आप महानुभावों का ध्यान उधर से विस्त रहा 
होगा । 

सज्ननों, हमारे इस प्राचीन नगर डीडवाने की अनेक विशेषताएं हैं। यह एऐतिदातिक 
नगरी डोडशाह के नाते डीडू माहेश्वरियों का उद्गम स्थान हैं। नगर के मध्य तथा दक्षिण 
दिशा में स्थापित श्रीमाताजी के पुनीत स्थान जहाँ इस नगरी का सांस्कृतिक महत्व बता रह है 
बहाँ उनकी स्थापत्य-कला इस नगर की सुरुचिएर्ग प्राचीनता का दूुधोपण कर रही है । 
गत सहसाद्दी में साहित्य, ज्योतिष तथा कर्मकारड के अनेक प्रसिद्ध विद्यनां की जन्म-भूमि 
होने का भी इस नगर को सोभाग्य प्राप्त रहा है। अभी तक भी देवभाषा के क्षेत्र में यह 
उप-काशी के रूप में दूर-दूर तक प्रसिद्ध है। यह नगर उत्तरी भारत में श्रीरामानुज़ सम्प्रराय 
के प्रसार तथा प्रचार में सदा ही अपना विशेष स्थान रखता आया है । निरंजनी सम्प्रदाय 
का यह झुख्य स्थान है तथा दादूपंथ और गोरखपंथ की भी वह नगरी छीजान्थली रही है । 
प्रसिद्ध योगी दयाल महाराज ने अनेक वर्षा तक अपनो तपस्या और साधना से इसको पवित्र 
किया है ओर उनका महाप्रयाण भी इसी नगर के अनतिदृर स्थान-तीखली हूं गरी--पर ६ुछा 
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था। उनके स्मृति-चिह्न आज भी यहाँ सुरक्षित है। मध्य-कालीन युग की अस्थिर राजनीति 
के फंफावत का यहाँ काफी प्रभाव रहा है। इसने अपने वक्त में अनेक प्रशासनिक इकाईयों 
को उठते-मिटते देखा है। कई राजवंश के उत्थान-पतन को चंचलता के सूत्रों में आवद्ध नृत्य 
करते पाया है। आज भी हमारे इस प्राचीन नगर के यशः शरीर पर ऐतिहासिक समरों के 
क्ञुत-विक्षत होने के अमर-चिह्न मृकलिपि में अंकित हैं। स्थान की जनसंख्या, उसके गिरते 
हुए व्यापार, उसकी आय-स्रोत के सीमित साथन होते हुए भी इसका वर्तमान असाकर्षक नहीं । 
है। श्री जगदम्वा के पवित्र स्थान, सुप्रसिद्ध कालरिया पीठ, नागौरियों का दिव्यदेश, महःत्मा 
दयालजी का स्थान, शी रामानुज्ञ संस्कृत मह!विद्यालय, श्री बाँगड़ महाविद्यालय. अन्तिम 
किन्तु अधिक महत्वपूर्ण श्री वेकटेश आयुर्वेदिक चिकित्सालय आदि यहां के प्रसिद्ध एवं 
दर्शनीय रथान हैं। कई प्रकार की वनौषवियाँ जो अन्यत्र दुलभ हैं वे इस क्षेत्र में बहुत्तायत 
से प्राप्त होती हैं जैसे प्रसारिणी (ख्ीप) ऋक (आकड़ा) वला (खरेंदी) गोहुरू (गोखरू), 
कंटकारि, शतावरी आदि | इस नगर की गौरबस्थी प'ठमृमि में आप जेसे सुविज्ञ विद्वानों 
तथा आदरणीय सज्जनें का अकिचन आतिथ्य करने का सुवर्ण अवसर पा सकना इस नगर 
के निवासियों के लिए महान प्रसन्नता का विपय हैं। 

चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद प्रणाली अत्यन्त ही प्राचीन है। सृष्टि के विकास के 
साथ-साथ आयुर्वेद-इतिहास के आदि प्रसारक ब्रह्मा ने श्रीनारायणोपदिष्ट “त्रिसून्नायुवेद 
का परिप्कृत रूप में संकलन कर आयुर्वेद का सर्च प्रथम उपदेश प्रजापति की दिया। डसी 
निगृढ़ तत्त्व का क्रशः अनुशीलन अश्विनीकुमार ने प्राप्त किया। पसिद्ध इतिहासवेत्ताओं 
ने सिद्ध किया हैं कि जिस समय विश्व के अन्य खण्ड-उपखण्ड चिकित्सा-शासत्र का 
क ख ग भी नहीं जान पाए थे, उस समय भारत में आए हुए आर्यो' की आर्वेयुदिक प्रतिमा 
अपनी चरस सीमा पर थी! ग्रीस, रोम तथा चीन पर तो इस आयुर्वेद्क-पद्धति का 
अतिशय प्रभाव पड़ा। डॉक्टर वाइज, डॉक्टर रायले, डॉक्टर एलेनडेल ने समरत चिकित्सा- 
प्रणालियों का मूल भारतीय आयुर्वेद को ही माना है । स॒विख्यात हकीम जालीनूस ने अपने 
ग्रन्थ में यह रपष्ट उल्लेख किया है कि मिश्र देश के निवासियों ने आयुर्वेद की विद्या हिन्दुस्तान 
से ग्राप्त की तथा कालान्तर में मिश्र का अनुकरण कर यूनान ओर अर देशों से भी इसे अंगीकार 
क्रिया | यहाँ यह ज्ञातव्य है कि प्रीस वाले भी बात, पित्त, कफ तथा रक्त को शरीर-ध्याथि का 
मूल कारण मानते हैं। चीन देश के इत्सिंग यात्री ले भी स्पष्ठतः स्वीकार किया है. कि चीन 
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की चिक्रित्सा-प्रणाली में शरीर-मृलक वात, पित्त कफ तथा शोशित का सिद्धान्त सर्दसान्य ई । 
जकोलियर महोदब ने तो भारत को चिकित्सा-पद्धति में एरिया तथा यूरोप का ्रगण्य माना 
है। लंका-द्वीप, वहों के नागरिक तथा वहाँ की सरकार शआज भी आयुवेद्ित विदास के लिए 
प्रयत्नशील हैं। लंका-सरकार कोलम्बो कॉलेज अंक इट्डिजेनस गेंडीसन को सुसंनद्धि कर 
रही है और जाफता में उसने एक सिद्ध-कॉलेज स्थापित किया है। लाल दीन पयी बर्त्तमान 
सरकार ने भी शंघाई, केण्टन, नानकिंग और चुगकेा में पुरातन 'आखुप्रेंदिक पद्धति वो 
प्रोत्साहन देने के लिए कई अरपताल खोले हैं। पक्रिंग फें बहुन से ऋग्पतालों में बेघर-- 
विद्या के विशेषज्ञों को रखकर उनसे परामश लिए गए है । 

अमेरिका के डॉ> अर्क्‍्जेण्डर मार्की ने खुत्े शब्दों में यह घोषित किया है कि “में जहां 
भी जाता हूँ, वहाँ ही आयुर्वेद की उकृप्रता की चाठ करता हैं । प्लोवेदिक डिविस्सा से एक 
रोग आराम होकर नया रोग उतन्न हो जाता है। पश्चात्य चिक्रित्सक एलोवैथी केः भंयकर, 
बिधले कीटाणु नाशक दव्यो के दुष्पस्णाम को न जानकर अपने रोगियों का जीवन-खलरे में 
डाला करते है।? जनम्रुति है कि सिकन्दर महान जब भारत आया था तथ यहाँ के वैश्य 
ब्रिशेपतः सर्पदंश के चिकित्सक से प्रभावित हो कर उन्हें अपने साथ ले गया था । 

चरक- सुभ्‌ त, वाम्मट्र, धन्वन्दरि आदि आयुर्वेद के प्रचत्तेका द्वारा पल्नदित, एुप्पित दा 
आयुर्वेदिक-पद्धति नाड़ीक्षान का भी सम्पक्‌ बोच करादी हैं जो अल्यन्न 'प्राप्य ह। नादी 
क्री गधि से आयुर्वेद में सत्र रोगों की अलग-अरूत ज(नकारी उपलब्ध हो सकती | पहतः रोग 
के निदान में असाधरण सहायता मिलती हैं। मुध्ठत संध्िता में संपूर्ण शरीरपिशन शत 
पिशदरूप में दिश्दशित है । इस पद्धति की सफलता से प्रभावित होदार अग्क मारतीय शाज- 
नेतिक कर्धारों ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा को है जिसके छुद्ध ब्दाहरण एदूथून पट दुना 
अप्रासंगिक न होगा। 

“मैं यह मानता है कि आायुवेंद में दढ़ी झाक्ति दे । उसके पास ऐसी आपदियां £ किसका 
लोग अथी मुक्ाचला नहीं कर सकते। मेरा विश्यास है शीघ्र ही समय घआाएगा हुय लोग 
आयुर्वेद को अपनाएंगे | 

ऊञराजिदपसाद सप्रपनि) 
ायुर्वेद को ऊवन्ानिक चिकित्सा-पद्धति क्ूगा घोर सूरता 7. ।7 
जयाएलाल नाम (प्रभानम्धी! 
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“शआयुर्वेदिक चिकित्सा, देशवासियों की प्रकृति और रहन-सहन के अनुकूल है। इंसकी 
आओपधि व्यवस्था के ज्िएं हमें किसी का मोहताज नहीं वनना पड़ता औरं औषधियों के निर्म ण, 
उनकी योजना तथा रोग-परीक्षा के रिए भी उसमें उतनी ही स्वतंत्रता है। हमारा कर्तव्य है 
कि इस आयुर्वेद-विज्ञान को अग्रसर करतें हुए जनता की स्वास्थ्य-रत्ता में अपने ज्ञान और 
अनुभव का उपयोग करें ।” --रविशंकर शुक्ल (मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश) 

“भारत में आयुर्वेदिक पद्धति अपना उचित स्थान प्राप्त करके ही रहेगी। देश का विशाल 
वहुमत आयुर्वेद की उपयोगिता को स्वीकार कर चुका है और यदि इस पद्धति को उचित 
संरक्तेण देकर आवश्यक प्रगति एवं वेज्नानिक गवेपणा का मार्ग प्रशंसस किया जाए तो यह 
पद्धति देश की साधारण जनता के रोगों का निवारण कंरने में पूर्ररूप से सफल होंगी।” 

--नित्यानंद कानूनगो (केन्द्रीय उद्योग मंत्री) 
“मैं आयुर्वेद को पूर्णतया वैज्ञानिक शास्त्र मानता हूँ ।”? ह 
--संम्पूररनिन्द (मुंख्य मेंत्री, उत्तर प्रदेश) 

“समी चिक्रित्सा-प्रणालियों पर विचार करने के वाद में इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि 
हमारे देश में किसी अन्य चिकित्सा-प्रणाली की अपेक्ता आयुर्वेद जनता की अधिक अच्छी 
आर अधिक प्रभावशाली सेवा कर सकता है ।” पु 
। -- भोरारजी देसाई, (समुख्य-मंत्री, वम्बई राज्य) 

“आयुर्वेद हमेशा के लिए सच्ची चीज है और इसका विस्तार देश के लिए आवश्यक है। 
आयुर्वेद की महत्ता स्वीकार करने के लिए मेरा अपना निज का अनुभव तो उसके अलुकूल हे 
ही, देश-भर में घूमते हुए लोगों से पूछने पर भी मेरा मत बना है कि आयुर्वेद में सबंसे चेड़ 
आकर्षण है ।” -गशुलजारीलाल नन्दा, (केन्द्रीय योजन-संत्री) 

सज्जनवृन्द, यह सत्र होते हुए भी, आयुर्वेदिक जगत्‌ को वर्तेमान-विचार-घारा तथा प्रगति 
के साथ कदम से कदस मिलाकर चलना होगा, यह ध्रुव सत्य हैं। ऐसा अनुभव द्वोवा हैं जसे 
आयुर्वेद-जगत्‌ में आज गत्ववरोध उत्पन्न हो गया हो । यदि इस गविददीनवा को गतिशीलता 
की ओर उन्मुख न किया गया तो हसें भय दे कि आयुर्वेद-गगन के भविष्य पर घटाटोप 
छा जाए | ऐसे में अग्रेज्ञा है स्थिति स्थापकता की, फालक्रम के अनुसार कुछ स्कुट पंरिवतेन 
एवं परिवद्ध न की । 

समय की माँग है वैद्य जगन्‌ को आज भी आयुर्वेद. का विशाल अध्ययन जारी रखना 
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चाहिए और उसमें नितनूतत शोध के अवसर खोजते रहने चाहिएँ। वेशों की निरन्तर खोज- 
पूर्ण प्रश्नत्ति ही बैद्यक के अनुशीलन में सहायक हो सक्रेगी। यदि लुप्त श्राय शल्य-चिफित्सा का 
आयुर्वेद में पुनरुजीवन कर लिया जाए, तो समीचीन होगा, यद्यपि अंधानुकरण की आवश्यकता 
नहीं। वैदों को चाहिए कि वे ओऔपधि-निर्माण की कला से अवगत हों तथा स्वयं ओऔपायि 
निर्माण करें। इससे उनकी ओपवियाँ अधिक विश्वरत एवं अविक श्रमावोत्पादक हेोंगी। 
वेध्ों के लिए यह भी उचित है कि वे अपने आयुर्वेदिक विशाल अनुभव से दूसरों को भी लाभ 
उठाने दें तथा उन्हें भी आयुर्वेदिक पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें । वैद्य लोग यथा- 
संभव ऐसी एलोपथिक दवाएँ उपयोग में न लें, जहां आयुर्वेदिक औपधियाँ अपना प्रभाव 
सफ़्ञतापूर्वक दिखा सकती हैं । वेधों द्वारा ए्लोप थिक दवाएँ काम में लेने से जनता-जनादेन 
का विश्वास आयुर्वेद पर कम हो जाता दै। भारत में अधिकाधिक आयुर्वेदिक ओऔपधालयों फा 
पर्याप्त संख्या में खोला जाना तो समुचित है ही आयुर्वेदिक-पद्धति जिसमें शंल्य-चिकित्सा भी 
सम्मिलित हो, के शिक्षण-शिविरे का स्थापित क्रिया जाना भी उपादेय होगा । हमें आशा है 
हमारे इन विनम्र सुमावों पर वेश्य-जगत्‌ विचार करने एवं पालन करने की उद्दारता प्रदर्शित 
करेगा | 

भारतवर्ष में राज्य सरकारों द्वारा तो ग्रोत्साहन आयुर्वेद को मिल भी रहा है, किन्तु इस छ्लेत्र 
में केन्द्रीय खास्थ्य-मंत्रालय का दृष्टिकोण आसानी से सममर में नहीं आ रहा है। केन्द्रीय 
स्वास्थ्य-मंत्रिणी श्रीमती राजकुमारी अम्रृतकौर को संभवतः सबसे अधिक मोह एलोपथी प्रणाली 
से है और वे एलोपथिक अस्पतालों पर जितना ध्यान दे रही है. ओर अधिक व्यय कर रही 
हैं, उसका आधा भी अन्‍य चिकित्सा-पद्धतियों पर नहीं) यह चरतुत्तः आश्चर्य का विषय है 
कि आयुर्वेद जसी लोकप्रिय देशी चिक्रित्सा-प्रणाली के साथ उसके उद्गम रथान भारत में ही 
सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्या केन्द्रीय रवास्थ्य मंत्रालय घर ध्यान देगा ओर 
एलोपेथी के अतिरिक्त अन्य पद्धतियाँ- विश्पतया आयुर्वेद-- को भी भविष्य में निरन्तर पतपत 
देने के सुयोग अदान करने की कृपा करेगा ? यदि केन्द्रीय स्वास्थ्य-मंत्रालय इघर ध्यान न 
देगा, तो यह तो छुछ ऐसे ही होगा, जसे कि गृहस्वामिनी को अपने ही घर में डचित आसन 
पहण करने से वंचित किया जा रहा हो। 

इस विपय में यह निवेदन करते हुए हमें परम प्रसन्नता होती हे कि हमारे राजस्थान की 
लोकप्रिय सरकार आयुर्वेद-चिक्रित्स/-पद्धति को उसके उचित शीर्षासन पर विराजमान करने के लिए 
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पर्याप्ठठया जागरूक हैँं। आशिक प्रतिवंधों के होते हुए भी हमारी यह प्राचीन दिकित्सा-पद्धति 
पर्याप्त संपोपण प्राप्त कर रही है! आयुर्वेद की उन्नति की योजना बनाने में तथा उसको कार्यो- 
न्वित करने के लिए राजस्थान आयुर्वेद वोर्ड की स्थापना की जा चुकी है। बड़े-बड़े नगरों में 
लगभग ४०० आयुर्वेदिक ओऔपघालय खोले जा चुके हैं। अनेक छोटे-छोटे नगरों तथा प्रा्मों 
में आयुर्वेद-एड-पोरट भी स्थापित होते जा रहे हैं। ओपवि-निर्मण का काम भी बड़ी सुदच्तता 
तथा तत्परता से प्रारम्भ किया ला चुका है। इस विभाग के निर्देशन के लिए सुयोग्य 
ठथा सुविज्ञ अधिकारियों की सेवाएँ भी यथा समय प्राप्त की जाती रही हैं। आशा है राजस्थान 
आयुर्वेद विभाग इस क्षेत्र की स्वस्थ परम्पराओं में उचित प्रगति करता रहेगा और अन्य 
प्रान्दीय सरकारें भी आयुर्देद के विकास के हेतु यथा संभव प्रयत्न करेंगी |वरतुतः उसी दिकित्सा- 
प्रणाली को हम पूर्णतया सफल मानना चाहेंगे जो क्रमशः जन-सवा करती हुई हुन-सानस की 
पूर्ण आरोग्यता में अन्तर्नहित दोजाए । यह विश्वास करने का भी पर्यप्त आधार है कि इस 
दिभाग के वर्त्तमान डायरेक्टर महोदय की देख-रेख में यह विभाग सर्वागीण विकास की 
दरफ सुदृढ़ कदम उठाते हुए स्तुत्य कार्य कर सकेगा। 

एक देद्य में सामान्यतः तीन गुणों का होना अनिवाये है--(१) नम्नता (२) सहानुभूति 
दथा (३) चिकित्सा-अणाली में दुज्धता । वही चिकित्सक जन-समुदाय की सेवा कर सकता 
ओर ख्याति अजन कर सकता है, जो चिकित्सा-विज्ञान का ज्ञाता होने के साथ-साथ मिलनसार 
प्रदृत्ति का हो । कहनां न होगा कि पीयूषणाणि परिडित गंगासहायजी में ये तीनों ही गुए विद्यमान्‌ 
हैं। ऐसे गुणत्रय युक्त चिकित्सक का निर्वाचन मेरे पूज्य पिछृव्य श्री मगनीरामजी रामकुमारजी 
वॉगड़ की दूरदर्शितापूर्ण मानव-स्वभाव-परीक्षण की अतिभा का दी परिचायक है। श्री वेंकटेश 
आयुर्वेदिक चिकित्सालय, डीडबाना के प्रधान डिकित्सक पद्‌ पर सुशोभित होकर, जन-समूह 
की निरन्तर लगभग चालीस वर्षा से सेवा कर आपने जहाँ आयुर्वेदिक-जगत्‌ की श्रीइंद्धि की 
है, वहाँ श्री बंकटेश आयुर्वेदिक चिकित्सालय, डीडवाना की गौरव-गाथा आस-पास के 
सेगियों में ही प्रेसिद्ध नहीं की अपितु उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिन्‍्ध, बंगाल, आसाम आदि सुदूर 
प्रान्तों से आए हुए रोगियों ने भी इसकी अपूल्य चिकित्सा से लाम उठायां है। इस चिकित्सा- 
लय में रोगियों के रहने के लिए स्थानादि की सुन्दर व्यवस्था है ओर लगमग ४०० रोगी प्रतिदिन 
खाकर लाभ उठाते है । वेद्यराज श्री गंगासहायजी का डचित व्यवहार एवं चिकित्सा निपुणता ही 
रोगियों के आकर्षण के प्रमुख-कारण हैं। वे एक अत्यंत कोमल स्वभाव के आत्तैजन-सेबा- 
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परायण सफल चिकित्सक हैं। यह सत्य है कि चिकित्सालब के संस्थापकों द्वारा प्रस्तुत 
साधन-सामग्रियों का महत्त्व होते हुए भी बेचजी की क्रिया-कुशलता एवं अथक परिश्रम ही 
पिकित्सालय की इस सफलता का प्रतीक हैं और इसका श्रेय पर्याप्त मात्रा में परिडट्जी 
को हीहे। हि 

कुछ समय से हम भारतवासियों ने अपने देश के जन-सेवियां का सम्मान करना सीख 
लिया है. जो देश के स्वत्तोमुखी विकास के लिए आवश्यक एवं उत्साहवद्धक लक्षण है। 
इसी भावना से अनुप्राणित होकर राजस्थान की जनता के द्वारा बेद्यराज श्री गंगासहासद्ी 
का सावेजनिक सम्मान के रुप में अभिननन्‍्दन किया जा रहा है। वेचजी का जितना भी सम्मान 
किया जाए थोड़ा ही है परन्तु जिस रूप में यह अमिनन्‍्दन समारोह मनाया जा रहा है. बसे 
लिए राजस्थान की जनता प्रशंसा की पात्र हैं) इंश्चर करे, प्राणाचार्य परिढत गंगासहायकी 
चिरायु हों, शतायु हैं, वे जनता की अधिकाधिक सेवा करें, जन-खारप्य का मागे अधिकाविव: 
प्रशसत बनाएँ, आयुर्वेद-संसार का अविक्राधिक मस्तक ऊँचा करें । आइए, उनके अभिन्दन- 
समारोह के इस सुअवसर पर हस श्रद्धा और विनम्रता पूर्वक उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करें । 

हम सब के लिए यह परम हर और गौरव का विपय है कि झल्लास और आल्हाद की 
इस मंगलमय-वबेला में हमें माननीय श्री भोशीलालजी पंछ्या जैसे लोक>िय मंत्री, श्रीमान 
किशनपुरीजी, मुख्य सदिव, राजस्थान सरकार जैसे सफल प्रशासक, श्री मथुरादासजी साथुर 
एम एल० ए० के समान राजरधान की राजनीति के कर्णघार, श्री प्रेमशंकरजी, डायरेक्टर 
आयुर्वेद विभाग, श्री हरिगोपालजी दवे, डायरेक्टर औपधि विभाग जैसे आयुर्देद के बिर.प्ल 
अन्य प्रसिद्ध विद्वाय , इस प्रदेश ने घनीमानी व्यक्ति तथा अन्य महानुभाव हमारा पथ-प्रदररोन 
तथा प्रोत्साहन के निर्मित्त हमारे मथ उप्त्थित हैं। हम उनके यहाँ पचारने पर अत्यन्त 
आभार अनुभव करते हैं। हमें भय है कि उनके अनुरूप सुख-सुविधा का आयोजन संभवतः 
स्वागत समिति से न बने पड़ा होगा जिन्तु अपने की भूल पर द्ाराशय महाडुभाव भ्यान दा 
दिया करते, यह आशा ही हमारे संतोप का आधार है। में उन सब महानुभावों के पति कृत- 
इता प्रदर्शित किए बिना नहीं रह सकता जिन्होंने विभिन्न पदों को सुशेमित कर ऋथचा अपने 
अपूल्य सुमाव तथा अन्य प्रकार का सहयोग देकर इस उत्सव को सफल बनाने में अपना सहज 
योगदान दिया है। विशेषतया हम श्री स्वामीजी महाराज के श्त्वन्त कृतक्ष हैं। लिन्होंने 
ऋपना वरद हस्त इस आयोजन पर रख इसको सफल बनाने की महती कृपा की है । 
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संसद्‌ सदस्य श्री गजाधरजी सोमाणी तथा श्री लाला वलदेव स्वरूपजी को भी में झार्दिक 

धन्यवाद देता हूँ जिनका सक्रिय सहयोग हमें ग्रेप्त रहा है। स्वागत समिति तथा सम्पादक 

' मंडल के सदस्यों को भी धन्यवांद देना.. में अपना आवश्यक कर्तव्य - संममत्ता हूँ, जिनके... 

हार्दिक सहयोग और-लगन से ही यह-आयोजन संफल हो सका है । कह पक 

। महालुभादो, इन-उद्गारों के साथ में माननीय श्री भोगीलालंजी पंड्या, उद्योग तथा 

“व्यापार मंत्री; राजस्थान राज्य से प्राणाचांये श्री पं गंगासहायजी- अभिनंदन .संमिति. के. इस 
महान्‌ आयोजन का उंद्घाटन संपन्न करने की विनम्र प्रार्थना करता हूँ । हद 
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आचारयय नहतो निलम्भ गय 
सत्य प्रिय सत्य दिचार यदत . 


-। 


॥ श्री हरि: झरणम्‌ ॥ 
श्ल्ड अड़लाचरसाय्‌ न्ल्ल 


गोपालादलसी प्रसून सदृश दयामात्त्रिवक्‍तात्‌ प्रियात्‌। 
कस्तूरीतिलकादनन्तसुपमा धाम्नों गले कौस्तुभात ॥ 
विम्बोष्ठाद्वरवेत्र पारिजलजात्‌ कीशेय पीत्ताम्वरात्‌ । 
स्मेरास्याइनमालिनों मुकूटिनस्तत्वं न जाने परम्‌ ॥5॥ 
उद्गीणवर्म जल विन्दु लसल्ललाट 
लोलद्‌ घनालक निपद्ध तुरुज्जञ रेणाः ॥ 
पायात्सुयोधन पलायन मान भज्ज- 
मन्दस्मितं वदनमजु न सारथे नं: हरा 
न व॑ विना योगिजना जनादेनम्‌ 
जनेमृ तेश्चप्रभव॑ भव अ्र्‌वम्‌॥। 
तरन्ति तं तैँ निजकान्तया तया 
युत॑  जगन्मोहन-विग्रह॑ नुमः ॥३॥। 
भद्र॑ विधत्तां भववन्ध कर्तनों 
रामों रमेशों रमणीय विग्रहः ॥ 
यश्चिन्त्यमानो5पि हृदा दुरात्मशि- 
मज्षप्रतो| मोहविनामनों हरि: डा 











०६ प्राक्ष॒थंन 88. 
जो व्यक्ति अपना जीवन जन-सेवा में अर्पण कर देते हूं, जिनका प्रंत्येक पल 
दुःखितत ओर पीड़ित जनता के हितसाधन में संलग्न रहता हैं ओर जिनकी अन्‍्तरात्मा 
से सदा यही आवाज मुखरित होती है 
न त्वहू कामय राज्य न स्वन ना पुनर्भवम्‌ | 
कायये दु:खंतप्तानां प्रारिनामारतिनाशनम्‌ ॥ 


ऐसे सेवा भावी व्यक्तियों को संसार हमेशा श्रद्धा और सम्मान से याद करता आया 
है--विश्व का इतिहांस इस बात का साक्षी है। ऐसे ही आदरणीय और अभिनन्द्नीय 
पुरुषों की श्रेणी में हमारे परम श्रद्धेय प्राणाचार्य श्री प॑ं० गंगासहाय जी शर्मा, आयर्वेद 
शास्त्री का अप्र स्थान है । 

यह जान कर हमें प्रसन्नता होती है कि आपकी स्मरणीय सेवाओं से मुग्ध और 
आपकी कठोर कत्तेव्यनिष्ठा से प्रमुदित होकर, मारवाड़ महाप्रदेश फी गुणज्ञ और कृतज्न 
जनता द्वारा कृतज्ञता स्वरूप आपको “अमिनन्दन-अन्थ” सेंट किया जारहा है। उक्त 
ग्रन्थ सन ४४ में ही माननीय वेच्जी मद्दाराज को मेंट किया जाने वांला था। किन्तु. 
थ्रेचाँसि वहुविध्तनानि! की डक्ति के अनुसार इस कार्य में अनेक वाधायें आई पर 
अभिनन्दन समिति की कर्तव्य निष्ठा ओर गुणी के गुण का सम्मान -करने की प्रवल 
भावना ने उन बाघाओं को पार किया | 

आज वह स्वर्णिम धंड़ी उपस्थित हैं, जिसमें बड़े हर्प-उल्लास के साथ अमिनन्दन 
समिति कृत-कार्य होकर वेच्यजी मद्दाराज का चिरकांज्ित अभिनन्दन कर रही है| गुणग्राही 
आयोजक सचमुच बधाई के पात्र ६। ऐसे अवसर पर पाठक आपके परिचय के लिये 
अवश्य उत्सुक एवं अधीर होंगे। अस्तु, श्री वेद्यनणी का सामान्य जीवन चित्र इस ग्रन्थ 
में प्रस्तुत कर देना अप्रासज्लिक नहीं होगा । . मु 

निवेदक:- 
असभिनन्दन समिति 








# बुज्या-प्रिचय # 


प्रख्यात भुवि गौड़ बाडव कुले श्री दाल्म्य गोत्रे शुभे। 
सज्ञातो निजरबर्मकर्म निरता भीरं5मरोहापुरे ॥ 
आयुर्वेदविदां सदस्यभिमतः सम्माननीयों न्रणणाम्‌। 
सोम्य: कारशणिकः सदा सुद्ददवा रामस्वरूपो भिषझ ॥५॥ 
सुताबुभी तस्य चिकरित्सकस्य, जाती गुणादय सुखदी शुभार्यी ॥ 
गद्गासहाय: प्रथमः सुपुत्र:ः परथ्व गद्गाशरणः: सवाग्यः ॥ष। 
द्वाभ्यामधीता मह॒ता श्रमेण विद्या गुरुणां स्विश्र सुभक्त्या॥ 
गन्नासद्दायस्त्थभवत्‌ कुशाम्र बुद्धि प्रभावण सुवेधबर्चः ॥॥ 
चरक सुश्चु त वाग्भट संहिता: सुपठिया बहुशः सविचारिता ॥ 
तदनुकूल परम्परवा कृता: सकल भेपलनिर्मित सत्करिया: ॥८॥ 
अष्टान्षपयुर्वे दि-- 
प्रगतिययस्थार्ति सर्च तन्त्रेपु- 
त॑ कारूणिक वेंद्ं--कुर्यान्चिर जीचित॑ रमाकास्तः ॥६॥ 
श्रायुवेद्विदा मध्ये लब्बकीतिश्न निःसप्न5: ॥ 
सिद्धहस्त:ः कियादक्षी. दयालुवंद उच्यने ॥६व॥। 
गतः प्रसिद्धि स्वपुर पुनश्व । 
ममप्रदेशेष्लभत प्रतिष्ठाम ॥ 
श्री श्रेप्रिता मगनीरास नाम्ना । 
सम्मानित: खपुरे स्थापितश्थ ॥१४॥ 
राजस्थाने सुप्रसिद्धे ढीडवाना पुरे शुभ । 
बेश्य वंशावतंसत्वय जातः परम धामिकः वध्ना। 
श्रेष्ठी क्षी मगनी रोमो बदास्यों घनदोपमः | 
देशे पत्तिष्ठां सम्प्राप्तः पृत्रपोन्नसमन्दितः ॥६६॥ 
श्री बेंकटे शाडिय्रि सरोज सेबी भक्तदुरागी रहतं दयालुः। 
श्री वेंकटेशास्य ऊृतेचिकिसालय शुभ स्थापिनवान पराये॥ाःश्षा 


श्री गंधासहाय अभिननन्‍्द्न-अंथ 
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गंगासहायः खलु राजमान्यों 
जीवेच्छतं शरदः सोख्यमाप्त+ ॥१४॥ 
न केवल यस्यथ चिकित्सयाउभवन्‌ 
स्वस्था नृपस्थान निवासिनों नराः। 
प्रान्तान्तरस्था अपि लाभमाप्तुवन्‌ 
वद्न्ति चेतन्मरुदेश-बासिनः ॥१६॥ 
चत्वारिंशत्‌ समा यांवत्‌ कृता सेवा निरन्तरम्‌ । 
तदाकृष्टा जना: सर्व कुबेन्त्यस्थ महोत्सवम्‌॥१ण॥ 
जयन्तीं राजती कतु--मुद्यता निखिला जना: | 
आशध्यस्तेपां विचारोजय॑ पूर्ण: स्यात्कृपया हरे: ॥१८॥| 
नृपस्थानीयानां परमसखुखदात्री मतिमतां 
कृतज्ञानां नुणां स्मृतिपथ विधान्नी मतिमताम्‌ » 
गुणज्ञानां कीर्तिग्रसरणकरी. मोद जननी 
जयन्तीयं भूयाद्खिलमिषजां सम्मदकरी ॥१६॥ 
सेयं जयन्ती परितापहन्त्री सुहज्जनातां हृदयस्य तन्त्री | ह 
आरोग्य कर्न्नी जनरोगह्टत्री भवेत्सदा भावुक भाव भत्री॥२०।॥ 
पद्मा पद्मालया गेह्टे वसतात्ते सुनिश्वला । 
चागीशा वदने तेउस्तु हृदये च सदा हरिः ॥२१॥ 
पृज्यामतिगु रू जनेपु सदेव तेस्यात्‌ 
 पाल्या मतिः परिजनेपु च सत्सु सख्यम्‌ | 
धर्मेरतिहेरिजनेपु च भक्तिभावो 
दीने जने कुरु दयां करुणा परत्वमू॥ररा॥। 
पतित्रता धर्म परायणा च सदानुकूला नव धर्म पत्नी 
स्वपुत्र पौत्रादि सुखेन युक्ता भवेच्च सौभाग्यवती सतीब ॥२३॥ 
पुत्रस््वदीयः पिठमावृभक्तो गुणान्वितो धर्म परायणमश्व ॥ 
प्रेमासिघान: प्रिया दधानः शर्तं समा जीवतु सावधान: ॥२४॥ 
गुरूमक्तस्य शिष्यस्थ विनम्नस्थ विवेकिनः ॥ 


जे रे ६ हर दर हर 
प्राणाचाय श्री प॑० गंगासद्ाबज्ी शर्मा शास्त्री का जीवन परियय [ ४ 
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तम्मिनश्विकित्सालय एवं नृन्न 
प्रधानवेद्योपस्ति प्रसिद्धिमाप्तः 
प्राणाचार्येपाधिकस्य प्रशग्ती रचिता सथा ॥२५॥ 
त्रिवेदी भगचद्चत्तों धीर: शार्डिल्य गोश्रजः ॥ 
पद्मान्येतास्यरचय--दाशीव्वाद्वात्मकॉनि च ॥२६॥ 
स्वल्पेनानेन लेखन पद्मरूपेण शोभिना।॥! 
तुप्यत्वद्श्न कमणो भवानीवल्लसः शिवः ॥२७॥ 


ः --भगषद्दत स्त्रिवेद: साहित्यांचार्य: दिद्याभूपणः 
प्राणाचाय श्री पं० गड्ञासहाय जी शमा, शास्त्री 
जीवन-पारचय 
जन्म श्रौर वाल्यकाल पान और ओपध प्रकिया पी विलछुण 


थ्रापका जन्म सन १६४६ में उत्तर- प्रतिभा फा हुससे रपष्र परिचय मिलता ई 
प्रदेश के अन्तगत जिला मुरादाबाद प्रान्त रहिये उदनशील द्रव्य हरताल 'प्रादि चर 
के मरोहा नामक नगर में हुश्ना, ओर रुपयों की रवेतमत्म, लिसपर प्रत्नर पने 
गौड़ जाति के प्रतिष्ठित इस पृठिया कुल फो गए, बनाने में बे सिद्धदस्त थे । 
सुशोभित किया | आपके पिताज्ञी का नाम पिताजी फे समान झापरों पृ: 
श्री पं० रामस्वरूप जी शर्मा था। वे बड़े मातामी भी दया, ममता कीर सहदसयता 
सौम्य, सरल ओर कर्त्तत्य शील व्यक्ति थे। फी प्रतिमूर्ति थी । उनकी पु.छी पं 
पू० पिताजी ने पआरस्म में व्याकृरणादि ओर दो पुद्रियोँ को सनम देसे 
तदनन्तर आठ वर्ष तक आयुर्वेद का मनन मिला। पुद्दों में चद्े ही गठ़ारदाय जी 
पूर्वक अध्ययन एवं अनुशीलन फिया। ये और छोटे को गद्गाशरण जा। पिदादी 


श्र 


अपने समय के एक प्रतिभाशाली वद्य जोर का अन्पावन्था में देशन्त हे 
कुशल चिकित्सक थे । चापका शव माताही शी. स्मेष्णाल गाए 


पृ० पिवाज्ञी के रस सम्बन्धी सर्स में दोता । 





श्री गंगासहाय अभिननन्‍्दन-मंथ 














शिक्षा और आयुर्वेद का अम्यास 

पृ० पिताजी के असामयिक निधन से 
साताजी के सामने वच्चों के पालन पोषण 
ओर पढ़ाने सिखाने का कठिस प्रश्न था, 
तथा अन्य समस्‍यायें भी थीं। वह इनसे 
किंचित भी नहीं घबराई । वीरांगना की 
तरह विपत्तियों का घेयें और साहस से 
सामना किया। वालकीं की शिक्षा का 
समुचित प्रबन्ध किया | 

आयुर्वेद महात्रिद्यालय, मेरठ और 
लल्लितहरी-संस्क्ृत कॉलेज, पीलीभीत, 
आपके शिक्षास्थल रहे। सर्वप्रथम 
ज्याकरण मध्यमा करने के पश्चात्‌ आयुर्वेद 
का अध्ययन आरम्स किया। आप अपने 
अथक अध्यवसाय और लगन से चार ही 
वर्षों में महाराजा कालेज, जयपुर की 
“उपाध्याय” ओर “शास्त्री” की परीक्षाओं 
में सफलता पृ्षेक उत्तीर्ण हुए.। 

पुस्तकीय शिक्षा को सिद्धान्त के 
आवतं से निकाल कर कियात्सक रूप देने 
. के लिये आपने वेच्य श्री दुर्मादतत जी पन्‍्त 
के सान्निध्य में यथोचित अभ्यास किया, 
आर अपने कार्य में श्लावनीय दक्षता 
प्राप्त की । 

एक विशेष बात। साता की गोद 
प्राकृतिक पाठशाला है। इसी शाक्ञा में 





जो शिक्षा प्राप्त होती है बह अन्यत्र साधा- 
रण स्कूलों या कालेजों में शायद ही मिल 
सके । आपने भी कष्ट सहिष्णुता, पंरिश्रम, 
शीलता, और मनुंष्यता के प्रति सहज 
मानवीय संवेदन शीलता के पाठ, राखाय- 
निक क्रिया तथा अनेक गुप्त योग अपनी 
ममतामयी माता की गोद में सीखे जो 
आगे चल कर आपके जीवन को नया मोड़ 
देने में सहायक हुए। 
योग्य पिता के योग्य पत्र 

पृ० पिताजी की ख्याति उनके द्वारा 
छोड़े हुए अन्थ और विविध प्रकार की 
आयुर्वेदिक ओषधियोँ इनको अपने पृज्य 
पिताजी के पद्‌ चिन्हों पर चलने के लिये 
प्रेरित कर रहे थे। इनके हृदय की वल्बती 
इच्छा, जीवन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा 
यही थी कि ये मी अपने पिताजी की भाँति 
एक महान वेद्य ओर कुशल चिकित्सक 


| बनें । 


वस्तुतः तो मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति 
ही उसका पथ प्रशस्त करती जाती है, शेष 
सब तो निमित्त मात्र ढेँ - आपने अपने 
मधुर स्वप्नों को साकार रूप देने के लिये 
ध्य्रष्टाड़ श्रायुर्वेदिक चिकित्सालय” की 
स्थापना की और अपनी प्राचीन परम्परा 
को कायम रक्खों। आप अपनी कार्य: 


प्राणाचाय श्री पं॑० गंगासहायज्ी शर्मा शाम्त्री का जीवन परिचय 
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कुशक्ञता, चुद्धिमत्ता ओर विद्धत्ता से अति 
अल्प्र समय में वहाँ की जनता फे अआादर 
अर विश्वास के पात्र चन गये। योग्य 
पिता के सुवोग्य पुत्र कहलाने के अधिकारी 
हुए । 
मारबोढ़ में मलेरिया और आपका 
डीडवाना आगमन 
विधि का विधान विचित्र होता दै। 
बि० सं० १६७४ की वात हैं। मारवाड में 
सर्वत्र अत्यधिक वर्षा हुई। घर घर, गाँव 
गाँव ओर नगर नगर में भयंकर मलेरिया 
ज्वर का प्रकोप हुआ। डीडवाणा भी अद्धता 
कैसे रहता। चारों ओर हाहाकार मच 
गया। जनता त्ाहि त्राहि करने लगी। 
सेठ साहव श्री मगनी रामजी रामकुमार जी 
वाँगह़ का दयालु हृदय इस पाते पुकार को 
सुनकर द्रवित हो गया | प्रामनबासियों की 
सहदायतार्थ उन्होंने ज़गाधरी निवासी बेच 
श्री सन्‍्तलाज्ञजी को यहाँ घुलाया । परन्तु 
वह अधिक दिन नहीं ठहरे और १५ दिनों 
में ही वापिस चले गये | 
उस ओर जो मुगन्ध की लहर फी तरह 
आपके (बेच श्रीगंगासद्यायज्ी के) ओपधोाप 
चार एवं कार्य कौशल की कीवि घीर धीरे 
चारों ओर फेल रही थी | कारण रूप होकर 
पैय श्री सन्‍्तलालली के विशेष आम्ह पर 


आपने टीडवाना आना स्वीकार दिया। 
आर उस विपम समय के संकट फे 
बादलों में आपका आगमन एक प्रकाशमान 
प्रदीप की मोति हुआ । 


फल 


अनुकरणीय साहस और सेवा- 
मय जीवन 

संक्रामक मलेग्या के साथ पआास 
पास फे मोंवों और नगरों में फही करडीं लोग 
व्लेग फे शिकार भी हो रहे थ ! धर्मशाला 
का (बह स्थान जहां आओपधालय का शी 
गणेश किया गया था ) 
भयभीत ओर बालित प्रागिशं वी मय 
स्थली बनी हुई थी प्रोर प्राण बचा पर 
भागे हुए नर नारियों से भरी थी | 


से समय प्लेग मे 


श्री गंगासदाय जी को गएने फे लिय 
इसी धममशाला में स्थान मिला । दी काट 
रियाँ जो वच्य श्री सन्‍तलाल जी द्वारा जाने 
समय कष्ट फाप्ठोपसियों रख कर बन्द रो 
हुई थीं, आपका मिली। जि ब्दे 
सफाई करवाई पर यह झया ? पद थे साथ 
| 


पति 
द्् 


् 
कचिलत 
म्् 


बहुत से मद हुए चू 
देर ने लगी. पर दा की 
ऐ नझ्षरों फे सानने री । 


8 ॥]] 
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कु 


कोय” आपने उन्हीं कोठरियां में अपने 
आसन जसा दिये | 


आपके आने की सूचना पहले से ही 


सबकी मित्र चुकी थी। जनता बड़ी 
उत्कण्ठा से प्रतीक्षा कर रही थी--अपनी 
व्यथा-कथा सुनाने ओर मलेरिया से मुक्ति 
पाने के लिये। आपके आते ही लोगों की 
भीड़ उसड़ पड़ी । आपने सभी को शान्ति 
पूवेक देखना और साथ में लाई हुई ओऔप- 


धिर्यों में से ऑपधि देना शुरू किया।. 


आपके सान्त्वनापू्णं संभापण और मृदुल 
व्यवहार से सभी को सन्‍्तोप हुआ । 
आपका अदम्य उत्साह ओर कठिन 
श्रम तो उस समय देखते ही बनता था 
जिस समय आप याँव में किसी एक को 
देखने जाते पर १०५०-४० को देखने पर भी 
पीछा न छूटता । ओषधि- देने बंठते तो 
लेने वालों का अन्त आना ही मुश्किल हो 
जाता। इधर रोगियों की वाढ़ सी आती 
ओर उधर आपकी नशों में स्फूर्ति की वाढ़ 
तआ्रा जाती। आप अपनी सुख सुविधा, 
खाना, पीना, सोना, जागना भूल कर 
आपतृप्रर्त प्राणियों की सवा में रात दिन 
एक कर देते। इस प्रकार आपके र*-श॥ 
मास के अभूतपूर्व परिश्रम और उद्योग 
से साल भर से सन्‍्तप्त करने वाला 


मलेरिया शान्त हुआ । लोगों ने सुख की 


साँस ली। ., 


मलेरिया 'को मरे अभी पूरा एक 
महिना भी नहीं हुआ था कि प्लेग- ने 
जन्म ले लिया। यत्र तन्न सर्वत्र प्लेग की 
दुर्घेटनायें होने लगीं। गाँव का वातावरण 
चुब्ध हो गया ओर १०-१४ दिनों में. ही 
यहाँ जो दारुण दृश्य उपस्थित हुआ उसकी 
कल्पना करके आज भी हृदय कम्पायमान 
हो जाता हैं। काल का विकराल ताण्डब .. 
होने लगा। भाई भाई का ओर पिता 
पुत्र का साथ छोड़ कर भागने लगे। गाँव 
सूने होने लगे। ऐसी विकट अवस्था में 
भी हमारे वेद्यजी ने अपने कत्तंव्य को 
मुख्य समभा और अपनी सुरक्षा का ध्यान 
छोड़ कर आक्रान्त रोगियों के उपयुक्त 
उपचार और सेवा शुश्रुपा में मनोनिवेश 
पूर्वक लग गये। आपके सत्मयत्नों से कई 
व्यक्तियों को जीवन दान मिला। परन्तु 
विशेष उल्लेखनीय वात यह दै कि उस 
समय के सरकारी डाक्टर नगीनदास जी 
से प्लेग अस्त जितने रोगियों को शहर में से 
निकाला उन सव को आपने धर्मशाला में 
शरण दी और वे प्रायः सभी यहाँ अच्छे 
हुए। उनमें से कई व्यक्ति आज भी मौजूद 
हूँ । जो उस घटना को अभी भूले नहीं हैं । 
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प्लेग का आक्रमण दिनों दिन बढ़ता 
ही गया अशान्त और अधीर मनों को 
समभना मुश्किल हो गया। अधिकांश 
आदमी गाँव छोड़ कर चले गये । घर के 
घर खाली हो गये। रोगियों का आना 
कम ओर शरने: शने: बन्द हुआ तो हमारे 
वेद्यजी को भी अपने घर (अमरोहा) जाने 
का अवकाश मि्ञा | 


कई महिनों वाद जब प्लेग का प्रभाव 
ओर आतझ् मिट गया तव थाहर गये हुए 
गृहस्थ पुनः आने और बसने लगे। उस 
समय ग्राम वासियों को श्री वैद्यजी की 
अनुपरिथति अखरने लगी और इनकी 
निःस्वार्थ सेवायें याद आने लगीं । वेयजी 
को बुलाने के लिये श्री सेठ साइव वाँगड़ जी 
से निवेदन किया गया। सेठ साहब के 
अनुरोध पर आप पुनः डीडवाना आये 
ओर ओऔपधालय का कार्ये संभाला | 


ढेव दुर्विषाक से वि० सं० १६७४ भी 
सं० १६७४ से कम न निकला । इस वर्ष 
श्लेष्मक ज्वर का प्रचण्ड कोप रहा और 
२-१॥ मास में यह भी शान्त हुआ | 

इस प्रकार एक नहीं, दो नहीं, तीन 
तीन कश्ौटियों (मलेरिया, प्लेग, श्लेप्मक 
ज्वर) पर कसे जाने और खरे उतरने पर 
आपकी चिकित्सा योग्यता, निदान चातुरी 


ओर उपचार विधि की उत्कष्टता की चर्चा 
जन जन के मानस तक पहुँच गई। दूर 
दूर के ग्रामों और नगरों के छोटे, बड़े 
धत्ती, निर्धन सभी यहाँ की चिकित्सा से 
लाभ उठाने लगे | 


प्रगति के पथ पर 

श्री वेंकटेश आयुर्वेदिक चिकित्सालय! 
ओर श्री पं गंगासद्ाय शर्मा दोनों एक 
दुसरे के जीवन में ऐसे ओतश्रोत और 
व्याप्त हं दोनो का ऐसा अटूट सम्बन्ध है 
कि इनको अलग समझता कठिन सा है। 
डीडवाना का दवाखाना ओर डीडवाना 
वाले वेयजी जनसाधारण के लिये एक्रार्थ- 
वाची शब्द हैं। यह इसकी सत्यता का 
प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक दूसरे की प्रगति 
परस्पर सन्निहित है। 

इनके विकास का क्रम उस सरिता के 
समान है जो अपने उद्गम स्थान से छोटे 
से रूप में प्रगट होकर निरन्तर घढ़ती और 
फेलती जाती है । 

स्थानः-चि कित्सालय का सृत्रपात घर्स- 
शाला के साधारण मकान में हुआ जो 
आज रु> ४८०००) की लागत के भव्य 
नवीन भवन में शोभायमान हो रहा है। 

कम चारी:--कार्य कर्ताओं की संख्या 
२२ तक पहुँच गई है । 
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रोगी संख्या:--यहाँ से लाभान्वित 
डोने वाले रोगियों. की वार्षिक संख्या १॥ 
लाख तक जाती है । 

इनकी सर्वाद्गीण उन्नति और उत्तरोतर 

लोकप्रियता का परिचय देने के लिये उप- 
युक्त तथ्य पर्योप्त होंगे। 

ओपषधालय की सुन्दर व्यवस्था आयु- 
बंद सम्मत वेज्ञानिक चिहित्सा प्रणात्री 
ओर इसके प्रत्येक विभाग की आदर्श 
स्बच्छुता जन साधारण से लेकर बड़े बड़े 
राज्याधिकारियों एवं राजा महाराजाओं के 
आकर्षण का केन्द्र रही हैं। सभी ने एक 
स्व॒र से इसकी उपयोगिता ओर श्रेष्ठठा की 
प्रशंसा की है। राजस्थान के अतिरिक्त, 
आसाम, बंगाल, सिन्ध, पत्ञाव, थू० पी० 
आदि दूरस्थ देशों से अनेक निराश और 
कष्टसाध्य रोगी यहाँ आते हैं ओर आरो- 
ग्यता प्राप्त कर अपूर्व आनन्द का अनुभव 
करते हैँ । | 

गर्व का विषय है कि आज राजस्थान 
में इसकी समानता का दूसरा ओऔषवालय 
मिलना कठिन सा है। आयुर्वेद प्रेमियों 
ने तो इसकी मुक्त कण्ठ से सराहना की ही 
है; परन्तु विरोधियों ने भी इसकी महता 
को स्वीकार किया है । | 


सामनन्‍्तशाह्दी का जमाना था सन्‌ 


१६३४ में जोधपुर राज्य के पी० एम० ओ० 
(प्रधान चिकित्सा अधिकारी मि० ई० दैवटे 
एक अग्रेज महाशय थे। उनके दिल -में 
देशी चिकित्सा प्रणाली के प्रति उपेक्षा बृत्ति 
स्वाभाविक थी। परन्तु अपने मित्रों ओर 
उच्च अधिकारी वर्ग से इनकी प्रशंसा सुन- 
कर ओपधालय में आये | ओपधालय तथा 
उसी प्रत्येक गति विधि का अच्छी तरह 
निरीक्षण करके वे सर्वेथा- सन्तुष्ट हुए और 
अपना इस प्रकार का लिखित अभिम्नत 
प्रगट किया जिसके कारण उनको सदा के 
लिये देशी चिकित्सा के विरुद्ध चोलने का 
अवसर ही न रहा। 
सफलता का रहस्य 

श्री पं० गंगासह्ाय शर्मा के सम्पर्क 

ओर सहयास में जो भी व्यक्ति आते दें. वे 


आपकी परिश्रम शीलता, अनुशासन प्रियता 


ओर परदु:ख कातरता से आक्ृष्ट, मुग्ध और 
प्रभावित हुए विना नहीं रह सकते । 

'दुबला पतला शरीर, गौर चरण, हँस- 
मुख चेहरा, तेज चाल, मन्द मुस्कान, सादा 
वेप, सरल भाषा, मधुर प्रकृति और शान्त 
स्वभाव समी मिलकर मिलने जुलने वालों 
पर एक विशेष प्रभाव डालते हैं 

दुःखी व्यक्तियों के हृदय तक पहुँचने 
की शक्ति आपकी एक अन्य विशेषता है । 
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पीड़ितों, अभावग्रस्तों दुःखियों ओर रोगियों 
से मित्तते ओर वात्तचीत करते समय वेद 
जी में कृपालुता या अनुम्रह की भावना 
डतनी नहीं होती; जितनी निष्कपट आत्मी- 
यता होती दे । 
“श्रसन्न रहो ओर प्रसन्न रक्खो” का 
- आदश वाक्य चौबीसों घस्ट आपकी आँखों 
के सामने रहता हैं। घीमारों की आधी 
बीमारी तो आप इसी नुस्खे से ठीक कर 
देते ढं। प्रसन्न मुद्रा में सान्त्वना पूर्ण 
वार्ताज्ञाप विदीर्ण रोगी हृदय के लिये मरहस 
का काम करता है । 
आपके आकर्षक व्यक्तित्व, नवनीत 
समान स्निग्ध कोमलता ओर निर्दोष विनोद- 
बृत्ति में आपकी सफलता का रहस्य छिपा 
हुआ है । 
आदर सत्कोर 
सच्चाई और ईमानदारी से की गई 
जनता जनारदन की सेवा कभी निष्फल नहीं 
जाती, उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है । 
आपकी सेवाओं का सच्चा सत्कार तो उन 
डजारों और लाखों स्त्री पुरुषों की सदभाव- 
नायें हे, जिन्होंने आपके हारा नीरोगता 
प्राप्त की है और जो रात दिन आपकी 
द्वितकामना करते रहते हैं । 
राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं 








ने भी आपको समुचित सम्मान दिया 
है:-- 

१, जोधपुर राज्य के आयुर्वेद बोड 
का सुचारू रूप से संचालन करने फे लिये 
आपको उस समय स्टेट कॉसिल द्वारा 
सेकिए्ड क्लास आफिसर टी० ए० दिया 
गया। 

२. जोधपुर राज्य न आपको स्वेच्छा 
से प्रमाणपत्र आदि देने की सुविधायें दी । 

३. आपडी सार्चजनिक सेवाओं से 
प्रसन्न होकर श्रीमान जोधपुर नरेश ने 
आपको “सोना पालकी” से सम्मानित 
किया । 

४, निखिल भारत वर्षीत् शआायुर्वेद 
महासम्मेलन के जोधपुर के अधिवेशन में 
आपकी “प्राणाचार्य” की उपाधि ओर स्वर्ण 
पदक प्रदान किया गया। 

विज्ञान के छोत्र में 

पूर्वजों के पुण्य प्रताप ओर गुरुमनों 
के आशीर्वाद से आपने आर संस्कृति ओर 
मारतीय ओऔपधघ चिज्ञान-शआयर्वेद की जो 
अमृल्य लिधि और अनुपम सम्पत्ति है-- 
उसके प्रति आपके हृदय में असीम श्रद्धा 
तथा उस द्वेतु सर्वेस्व अपेण करने की भोवतता 
होने के कारण आपने प्रत्येक के हृदय में 
अपना एक विशिष्ट स्थान चना लिया है । 
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आयुर्वेद की गरिमा को केवल चिकि- 
त्सा द्वारा अखरिडत ही नहीं वनाये रक्खा 
है, प्रत्युत अपने अन्वेषणों ओर अनुसंधानों 
द्वारा इसे परिष्कृत करने में भी आपने 
अकथनीय श्रम किया हैं। फार्मेसी और 
लेवोरेटरी इसका जीता जागता उदाहरण 
है, जहाँ सवीनतम वेज्ञानिक ढंग से प्रभा- 
वोत्पादक आयुर्वेदिक ओपधियाँ प्रस्तुत की 
जाती हँ। हम आपके इस अभिनव प्रयास 
की हृदय से सफलता चाहते हैं । 

-सेठ साहब की उदारता 

स्वनामधन्य श्रीमान्‌ सेठ सा० श्री 
मगनीरामजी रामकुमारजी बाँगड़ ने इस 
जन हितकारी औषधालय की स्थापना और 
व्यवस्था में सम्पूण आर्थिक योग देकर जिस 
डदारता का परिचय दिया है, वह अनुक- 
रणीय है । यह बड़े सन्‍्तोष की वात है कि 
उन्होंने इसके संचालन का भार गद्भगसद्दाय 
जी जेसे डपयुक्त व्यक्ति के हाथों में पूरे 
विश्वास के साथ सॉप दिया-वेच्चय जी को 
अपने एक आत्मीय की तरह उन्होंने 
अपनाया ओर वेद्यजी ने भी अपने उच्चर- 
दायित्व का सम्पूर्ण शक्ति के साथ पालन 
कर ओऔपधालय ओर घाँगड़ बन्धुओं की यश 
वृद्धि में चार चाँद लगाने में योग दिया | 
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अनुज श्री गंगाशरणजी 
अंग्रेज के अनुरूप आपके लघु भ्राता 
श्री पं० गन्नाशरणनी शर्सा भी कोमल 
हृदय, करुणाशील और परोपकारी सज्जन 
हूं। आप लाइनू (राजस्थान) में स्वृतन्त्र 
रूप से अपना चिकित्सा काये कर रहे हैं। 
आप अपने मधुर व्यक्तित्व, सरस व्यवहार 
ओर सुन्दर कर्म कोशल से आम ज्ञनता का 
स्नेह और विश्वास सम्पादन करने में 
सेफल हुए हँ--लोकप्रिय बने हुए हैं.। 
हमारी कामना 
सर्व शक्तिमान्‌ परमेश्वर से विनीत 
प्रार्थना है कि वह हमारे इस सुयोग्य बेच्य, 
सेवा भावी चिकित्सक ओर कर्तेब्य परायण 
कार्य कर्त्ता को सुख, समृद्धि, और दीर्घायु 
प्रदान करे । आपके जीवन से शत शत्त 
प्राणियों को नवस्फृति ओर सत्मेरणा 
मिलती रहे--इन्हीं शुभ कामनाओं ओर 
सदाशाओं के साथ हम अपनी लेखनी को 
विश्राम देते दे । 
चैत्र शुक्ला रामनवमी 
स० २०१३ 
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प्रशुस्ति पत्रम्‌ 


योष्पास्य सेद॑ धनिकाथनानां रात्रिन्दिवं चाविगणस्य अ्रेम्णा। 
असाध्यरूग्णान्ििरुजो विधत्ते, गंगासहायः स विभाति वेद्यः॥ १॥ 
यः च्ञीणों वपुपा स्वयं प्रकुकते ज्ञीणा-स्थावष्ठान्‌ जनान। 
यः पाश्चात्यचिकित्सकेर्गतदयेस्त्यक्तानू_ गद्दा. बाधिनान्‌ ॥ 
दिव्येरीपवसब्येम दुपदोपन्यासतः सान्त्वयन | 
प्रोज्लासानू विदधात्यसी। विजयते 'गंगासहाय:” सुधी:॥ २ ॥ 
विलोक्य यस्याशु निदान लाघवं। 
तथा चिक्नित्सां गदिनां गदापहाम्‌।। 
सुविस्मिता द्वाक्तर वर्ग शोभनाः। 
मुखे करं द्वाक विनियोज्य चासते॥ ३॥ 


क्वाथस्य निर्माण विधी समीक्ष्य | 
संत्रस्यमाणान्‌ गदिनो दयालुः | 
आदाय सार प्रगुर्ण नवीन । 
रूप॑ विधायाश्वहरतू. सुकष्टम ॥ ४ ॥ 
यः साम्येन हि वीक्षते शिशु युवा बृद्धाज्ननानातुरान्‌ । 
वित्तोन्मादभृतो घनेन रहितान्‌ हिन्दूनू तथा चावनान॥ 
यत्पार््वे न हि विद्यते न हि रवः कम्याप्युपर्थायिनः । 
प्रेमोक्ति प्रवशः परं॑ विजयते गंगासहायः सुधीः।॥।५॥ 
यमात्ते संरक्षण दत्त जीवनं। 
विलोक्य धन्वन्तरि रेति नेत्रयोः ॥ 
पुरः स्फुरेथ गुरोमभेनोरमं। 
गंगासहायं श्रयतां कुतों गदा:॥ ६॥ 
विचक्षणस्यास्व समेत्तणाद्‌ धुवम । 
सदातुराणामुपयान्ति. निद्व तो ॥ 


१३ ]. :- ... . &ओी गंगासहाय अमिनन्दन-मंथ 
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चंणे क्षणे यो हि विलक्षणीष्ध। . 
गेंगासहायों रचयन्विराजते ॥-७ ॥ 





निर्माता-+ 
साहित्योयुवेदाचार्यो-रामेश्वरप्रसाद शास्त्रि 
प्राप्त रवश पदक 
प्रधानाचार्य:--श्री रामानुज संस्कृत महाविद्यालय 
- / डीडबाना. (राजस्थान) -; 
“ श्री. युग्वॉगड़; वंशधन्यमगनीरामाख्य गुप्तेन च। ः 
री सद्रामकुंमसार गुप्त घंनिना श्रेष्ठश्चिकित्साज्षयः ॥ 
प्रीत्व श्रीयुत वेंकेटेश्वर विमोर्यों ह्यत्र संस्थापितः । 
शास्त्री तस्य भिषडसशिविजयते गंगासहायः सुधीः ॥ १॥ 
यद्दासो डीडवानाभिद्य नंगरचरे धन्वदेश अधाने। 
यत्ख्यातिलेकिमध्ये दिशि विदिशि जने संदूगुरोः. सर्व॑मान्या.॥ 
प्राणाचार्य्यो गरीयाझ्मगदुपकृतिकृयश्थ प्रीयूषपारिण ह 
शास्त्री गंगास्नहायो भ्रुवि सितित यथा _राजंतां रानभूमी ॥ २॥ 
योज्सों व्याप्त: समन्तादविकल्न निगमेवर्णितोच्ब्यक्तहपो । 
: व्यख्यातश्चेश्वरो यो छ्यगुणगुण: युतः सब शक्तित्व शाली ॥ 
भक्तानासुदिधीपु हू दयंगत_ इंति प्रार्थये- त॑ भद्देशं । 
शास्त्री -गंगासद्वाय: संकल सुखबतो कनन्दतादीघंदिष्टम ॥| ३ ॥ 


शिवकुमार शास्त्री 
श्रध्यंक्ष-पघुदर्शेन सेंस्क्रत कालेज, कामठी 
-... . क्बाधा९००. ०0.7, 
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श्री गंगास 
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यर्वेदिक प्रौषधि 
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अशेप जन्‍्तु जात सन्‍्ताप ज्वरातिसार ग्रहप्यर्शों मन्द्राग्नि राजयद्मादि 
निखिलामग्रमहामत्तेम विदारणक केशरिणाम, सकलमिपड्-मण्ड्ल मौलिमाला समभ्यर्चित 
चरणुकमल श्री प्रभासित सित यशोमनो-हराणाम्‌, रुग्नालज्ीणं कलेबर मानव 
महाव्याधि विमोचन दिव्य रसोपध सम्पादन घन्वन्तरीणाम्‌ , ढीडवानास्प श्री बेंक्टेश 
आयुर्वेदिक चिकित्सालय प्रधान चिकरित्सकानाम , पीयूपपाणिनाम, श्रीमता सी 
“गंगासद्याय जी? वेद्य प्रवराणाम्‌ | 
उद्यन्मानव देह गेह रखसिकान घर्मार्थ कामद्विषों। 
देन्याक्रन्‍्दन नन्दना न सुभुजो रोगान शेपानिह ॥ 
यो धन्वन्तरिवत्‌ू चणेन हरते सिद्धापधः राजिते:। 
सोह्यं॑ वेद्य  शिरोमशिविजयते गंगासहायः सुधीः॥ १ ॥ 
प्रान्ते योधपुरे पुराण नगरे श्री डीडवाना स्थिते। 
घऋआयुर्वद महीपधालयबरे श्री वेकटेशामिये ॥ 
प्राधान्येन. चिकित्सितं रचयतां लोकैज्घचुना श्रीमतां। 
दिव्या कीर्ति तरकह्विणी जनमनस्तापं॑. समाकर्पति ॥ २॥ 
काम॑ सन्ति चिकित्सकाः ज्षितितलेष्लंकार भूताः सताम। 
ते सर्वे भवतां न यान्ति समतामस्मिश्विकित्सा विधी॥ 
यस्मादद्य भवन्त. एवमहितायुरवेद. शेल्या.. सह । 
पाश्चात्यामथ यावनीस पिनचिकित्सारुक्षुरातन्वते ॥ ३ ॥ 
कठिनरोंग महाम्रह पीड़िता, इतर वेद जनेविंमुखी क्रताः। 
उपगताः शरण व्यथिता: सता, सभविता भवता झुवनेडमिताः ॥ ४॥ 
रससिद्धमिप* घुयो ९ माधुर्य भरिताश-- ९ 
प्रशस्ति पत्र भवताम्‌. प्रेमतोी. निर्मित मया॥ #॥। 


समर्पयिताः-- 
पं० विब्वनाथ जोशी साहित्यायुववेद 
व्याकरणाचार्य साहित्यरत्नम्‌ 
लक््मणदुर्गस्थ--भ्री ऋषिकुल अ्द्नचर्याश्रम 
संस्कृत महाविद्यालवे--साहित्याय्ेदाध्यापक । 


श्छ ] श्री गंगासद्याय अभिनन्दन-मंथ 

















श्री सरस्वती माया शारदा, ब्रह्मा विष्णु महेश। 
सूर्य चन्द्र पवन अगिन ब चित्रगुप्त गणेश॥ १॥ 
शुभकारी सब देवता, आनन्द - देय हमेश। 
सदगुण पंडित गंग के प्रकट करे अंवेश ॥२॥ 
यथा नाम तथा गुणा, दे गुण गंग समान | 
पंडित गंगासहाय को, जानत राजस्थान ॥ ३॥ 
अवतारी थो. देवता, घनवंत वेद वखान। 
दूजो राय सुखेन थो, तीजो थो लुकमान ॥ ४॥ 


चौथो प्रगट हो गयो, प्रतक्ष लेवो देख। 
वेदों में खरताज्न हैं, गगासहाय' है एक॥ ४॥ 
स्वार्थ के सभी सगो, विन स्वोरथ के देख। 
प्रतन्त॒ देखो आँख सु गंगासहाय है नेक॥६॥ 
पर डपकारी गगासद्दाय, पड़त पराई पीड़। 
पैदल जावे देखबा तुरन्त होय हमगीर॥ ७॥ 
गरूर घमण्ड है नहीं, उम्र वर्ष में साठ। 
चाले चाल उतावली टावर दोड़े नाट॥८॥ 


फेरि फिरत है शहर में, सुवे साम हर रोज। 
विना फीस करे चाकरी, मानिन्द राजा भोज ॥ ६॥ 
देखत नाड़ ताडइ .ले, फौरन काडे सार। 
दवा देवत अखर करे, जूँ विजली की तार ॥१०॥ 
तबीयत नेक तबीव हैं. गंगानीर प्रंवान। 
झाया को आदर करे, वोले नेक जवान॥श्शा 
सदगुण सब एकट किया, पढ़ कर वेद पुरान। 
हाफिज आयुर्वेद को जाने सकल जहाँन ॥१श॥ 


लोभ लालच रखे नहीं घर्म थको लेवार। 
सेवा करत हैं देश की करे कार उपकार ॥(६शा॥। 
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रोगी आबे रोबता मुल्क मुलझ से रोज । 
बापिस जावे खेलता आनन्द मंगल मसोज्ञ ॥श्ट्ा 
ओदायत जोधांणशा रे जब होवे कमज्ञोर। 
ताकत चावे ताजगी आबे फौरन दौड़ ॥१श॥ 
देसी दवाई अंत घणी भरा कम फोटठार | 
खरचो मासिक एक को मुवलिंग पाँच हजार ॥९६६॥ 
दवाई ताकत कीमती सोना चाँदी खाक। 
बकत जरूरत देत है. आब हयात जुचाख ॥१5॥ 
गुई लगे ना फिटकड़ी कोडी लागे न दाम । 
बिन पेसे देसी दवा लेबे देश तमाम ॥१८ा। 
दान पुण्य मगनेस को चलू रहत दिन रात। 
दवादान सब के सिरे लेय छतीरसे जात ॥१६॥ 
बॉगड भंडार कुमसो रहत दवा भरपृण। 
धर्मध्वजा वनी रहे चुलन्द सितारा नूर ॥र२०॥। 
चशम दीख सब्र बात दे नज़गं लीनी देख। 
जी चाहो सो परखलो इसमें मीन न मेख ॥ २१॥ 
माथुर अलसीसोल्या मना जीत कुल्ल जान। 
आनन्द सुत अम्वेश हैं वतन शहर जोवान आनन्द 
परोक्रार मुकदेमात देत काम. इनज़ाम। 
अप्ट साल डिड्वाण में कियो कोर्ट में काम ॥२३॥ 
घूभचिन्तक:- 
माथुर अम्बादास राय 
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प्रमुख औद्योगिक संस्थाओं के संस्थापक, बर्मप्रेमी, दानवीर 


आदर्ंग्ीय श्रीमान्‌ वाव गोविन्दलालजी वॉगद 


धमंग्राण सेठ श्री मगनीरामजी रामकुमारजी वबाॉगड़ द्वारा स्थापित 
श्री वेंकटेश आयुर्वेदिक चिकित्सालय डीडवाना का 
संक्षिप्त परिचय 


उक्त चिकित्सालय संम्बत्‌ १६७४० के कार्तिक मास में स्थानीय-एजम्‌ प्रान्तीय 
आचश्यकता तथा प्राचीनतम आयुर्वेदिक चिझित्सा पद्धति को प्रोत्साइन देने फे च्हेश्य से 
डीडवाना निवासी माहेश्वरी कुल भूषण श्रीमान सेठ श्री सगनीरामजी रामकुमारजी 
चांगड़ द्वारा अति संक्षिप्त रूप में स्थापित किया गया था । 

ओपधालय का उद्घाटन जगाधरी निवासी श्रद्धेय बैं० रा० श्री प॑० सम्तलालमी 
द्वारा किया गया । 

ओपधालय का कार्यभार इन्हीं वै० रा० श्री पं9 गंगासह्ायजो शर्मा शाह्त्री के 
अधिकार में दिया गया । 

फलत: श्री सेठ साहब की दानशीलता ओर वैद्य श्री गंगासहाय जी की मफल 
चिकित्सा और तत्परता ने मिल कर सोना और सुगन्‍्ध की कहावत को चरितार्थ क्रिया । 

गत ३६-४० वर्ष फे समय में इस श्रीपवालय ने उत्तरोत्तर जो उन्नति हझीर जनता 
जनादेन की सेवा की--चह वास्तव में गये का विषय है । 

राजपृताना और इसके अतिरिक्त आसाम, बंगाल, त्रिद्वर, सिन्ध, यू८ पी० शादि 
दूरस्थ स्थानों से आये हुवे कप्ट साध्य रोगी अधिक संख्या में आते और पारोग्यता प्राप्त 
कर सुखी हो जाते हैँ 

ओपधालय का निञ्ञी विशाल भवन, ओर रुग्एा जनों की अत्यधिक संग्या 
इसकी सफलता को सूचित करने के लिये पय्योप्त है । 

आपधाजलय प्रतिदिन प्रांत: ४ घएटा सायम्‌ ३ घएटा नियमित खुला रहता है, इसके 
अतिरिक्त समय के लिये १ वँच्य आर कम्पोण्डर की व्यवस्था को हुई है। निम्नलिखित 
२१ कार्ये कत्ता हैं-- 

१ प्रधात चिकित्सक हु 
१ सहायक व | 
£ ओंपधि निर्माता वद्य १ स्त्री निरीक्षिका 
१ १ भस्म निर्माता 


डपवेद कम्पोरडर ६ अआपधि निर्माण में 
प्रणोपचारक £ द्वारपाल 
< प्नन्यान्य कार्या पर 


प्रबन्ध कर्त्ता 











श्री गंगासद्वाय अभिननन्‍द्न-्यंथ 








के | 
हे 


प्रधान चिकित्सक- प्राणाचार्य श्री गद्गासद्वाय जी श्मों शास्त्री 


द्वीतीय चिकित्सक--बैद्य श्यामसुन्द्र शर्मा आयुर्वेदाचार्ये । 


परीक्षक-- 


« स्त्री निरीक्षिका-- 


ओपध निर्माणु-- 


' बैच बक्े न्द्र कुमार शर्मा आयुर्वेदाचार्य वेचलर ओफ मेडिसन 
: एण्ड सजेरी | 


चेंचा तारावती गौड़ आयुर्वेद सिपकू। 
बेच रामेश्वर प्रसाद शर्मा आयुर्वेदाचाये | 


प्रधान कम्पाउन्डर--वेय राधावज्लम शर्मा वेद्य विशारद | 


वितरण शातज्रा-- 
कृम्पा उन्ड र्‌+-- 


'त्रणुपचाराज्य-- 


स्टोर कीपर-- 
अन्य कार्य-- 
रसायन शांज्ा-- 
कार्यकर्ता-- 


है 


2 


399 


द्वारपाल-- . 


वेद रामजीवन शर्मा सिषकू। 
बेच वजरघइसिंद बेय विशारद । 
वे वन्शोलाल वेद्य विशारद । 
बेद्य मांगीलाल शर्मो विशारद । 
सत्यनारायण शर्मा शास्त्री । 
मांगीलाल पन्‍्डा | 

बन्शीलाल गौड़ । 

प्रभुलाल शर्मा । 

पूषाराम ज्ञाठ । 

माणुकचन्द साह । 

धन्नराज सेवक | 

खुखा यूजर । 


' नरसिंदल्ञाल 


उम्मेद्सिह | 
मँवरलाल खटका । 


"-व्क्रड- 





अं 
5 या 
रढट हट 


र् की [ हर 


7 ' हे हि 
2 ) ह न्ड 
नया ४. डक ६5६ को अनल केक बे डट 2४१५, कप दर ७६८ ८28 ०५ को कद 


न जनक जम 
सः 


देश की अनेक औद्योगिक सस्वाद के निर्माता एवं सचाचम 
तथा बांगड परिवार के प्रकाणमान्‌ रस झादरस्गीय 


श्रीमान्‌ शाब गोकूलचन्दर्ती शांगऩ 


जा 








बहसख्यक आर 
तथा ब्िय्ाल 


सम खाल न्ब्व 


द्योगिक संस्थाश्रा * 
श्रीयत बार नरसि 


ह्दय व्राल 


; एबं उन्नत ललिता: 


रद दान ऊी। बान 
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श्री वेझटेश आयुर्वेदिक चिकित्सालय का विवरणा 


विविध प्रकार फे परीक्षण यन्त्रों फे खाथ ५ योग्य परीक्षक कौर श्नियीं मी विशेष 
सुविधा के लिये सुयोग्य महिला की व्यवस्था फी हुई है । 
ओपघालय फा निञ्ची विशाज्ष मबन ७० इज्ञार से ऊपर थी त्शगत से सना है छोर 


डसको १२ भागों में विभक्त किया हुआ है। 





१ व्यचस्थान्नय ७ मिद्धीपचशाला.. घारोग्यशाला मे सावश्यक साथसों 
२ निरीक्षणालय ८ रसायनशाला फे साथ २५ बिस्तर पी स्यवग्पा 
३ गुहानिरीक्षणालव.. ६ आग्यशाला है उसके सिवाय २४ रोगीयों ए 
४ बअ्रणुपचाराल्य १० पाकशाला लिये दूसरा म्थाव भी नियन स्थया 
४ वनीपचशाला ११ संग्रहालय हुआ ह जो सदा ही दूर + से राय 
६ ओपच वितरणशाला १९ अनुसन्धानशाला परिवारों से भरा फूता ह। 





ओपबधालय के प्रत्येक विभाग को आदर्श स्वच्छता को देख कार प्रस्यम दरश्श मे 
मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। 
अपवालय की सुवारुता व्यवस्था तथा विज्ञान थ प्रशस्त चिस््सा ह्राशी ऐि 
प्रशंसा न फेवल जनसाथारण पपितु ऊँच से ऊँचे पदाधिकारियों एर्द राजा माधराजार्णो 
ने भी उँचे शब्दों में लिखित रूप से फी है । 
सर्वत्र इसकी ख्याति है मान है और आदर फो द॒ष्टि से देखा ज्ञाता £ ; 
सन्‌ १६३४ से सन १६५४ तक की बापिक रूए सगया 





सन्‌ १६३४ में ६६६६३ सन्‌ (६४९१ में १६०७३६. सत्‌ रइृट८८ ने रपप्म+5 
३४५ » ६६३३६ घुस १ (+5५५७5 अघ २ २४४०८ 
३६ # ७६४३२ ४३ # १६२३४५ मल 0 इम्मआध: 
दए. » पहडथर श्र ० श्वश्रशशंड ४० ० पईप्नें६८ 
इंदध 9 उ७०४७ एश # (१३६६७ १ हर 2६55६४८८ 
३६ » उध्सेशर ४६ » २१०१६ 28% हल की जकर 


नोट:-आरोग्य शाला में प्रविष्ठ हुवे रुगएतनों एस थार) ही संस्था इस 
प्रधक है । 


४] :- श्री गंगासहाय अभिनन्द्न-अंथ 














इस ओपधालय की संरक्षता में एक निःशुल्क शिक्षा विभाग भी अपनी सेचायें 
सर्च साधारण के लिये प्रस्तुत कर रहा है । 

उक्त विभाग से श्रायुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर तथा विविध प्रकार से क्रियात्मक 
अनुभव प्राप्त कर अनेक छात्र विभिन्न स्थानों में पूर्ण सफेलता के साथ चिकित्सा कार्य 
कर इहे हैं। ह 


३४३, 
डक 


26. 


श्री वेझटेश ओषधालय के लिए उच्चाधिकारीव्ग 
की सम्मतियाँ 
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श्रीमान्‌ बाब्‌ पुरुपोत्तमदासजी बरगद 


: आप दानमृत्ति, उदार्मना येकु्ठवासी थी नारायणदास जी बोगर के 
सुयोग्य पत्र एवं एक कर्न्यशील, सुटाल पाए ऋण 
विचारबाले युवक एल 7: + 
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उत्तर अ्टोविल कालरिया पीठाधीखर ज़गद़यस॒रु 
१००८ श्री वीर राघवाचाय॑जी महाराज 
का शुभाशीवाद 


ये तु शास्त्रविदों दक्षाः शुचयः कर्मकोविदाः । 
जितहस्ता जितात्मानस्तेम्यो नित्यं नमो नमः | 


आयुर्वेद के महा विद्वान भगवान्‌ आत्रेय ने वेंचों के दो स्वरूप अपने शिष्य 
अग्निवेश से कहेः-- 


द्विविधास्तु खलु भिपजों भवन्त्यग्निवेश 
प्राशानासेकेडभिसरा हन्तारों रोगाणाम ॥ 
रोगाणामकेडमिसरा हन्तार: प्राणानामिति ॥ 


छल 


अर्थातः--रोग दूर करते हुए जीवन शक्ति को बढ़ाने वाले वास्तविक वें होते हूँ 
ओर रोगों को बढ़ाते हुए जीवन शक्ति का हास करने वाले “नीम हकीम खतरे जान 
तो बेच के रूप में मृत्यु दृत ही होते दँ। सच्चे वेद का जो स्वभाव, योग्यता, म्वरूप 
दोने चाहिये वे चरक संहिता के उपरिनिर्दिष्ट श्लोक में कहे गये हँ। हमारे वंद्य 
श्री गल्डासहाय जी को जनता ने उसी रूप में पाया है। श्री वेंच्र रा्ष जी एक बशरस्वी, 
परम उदार एवं पूर्ण अनुभवी चिकित्सक हैँ । सब से बड़ी विशेषता तो श्राप में यह 
है कि केस भी दुःखी रोगी क्‍यों न हो--उसको वहुत कुछ शान्ति तो थी बेंचराज्ष जी दी 
मधुर वाणी एवं व्यवहार से ही प्राप्त हो जाती है। अन्य गुर्णो के साथ साथ जो 
अवश्य अपेक्षित गुण है वह यही है ओर यह आपमें प्रचुर मात्रा में 
एवं बाहर की भी हजारों जनता आपकी चिकित्सा से पूरा लाभ उठा रही है । 
वन 
ट्ट 


औ 


ट्रि गशानब्धान 


भगवान श्री जानकीवल्लभ जी से श्री वेद्यराज्न जी फे चिर की कामना करने 


हुए हमारे राम उनके अभिनन्द्रन महोस्सव की पृरणोे सफलता चाहने हैं । 


१6 ग 2 न 


२] ५ मी गंगांसहाय-अभिननन्‍्द्न-म्ंथ 














पूज्य योगि-राज़: वेद वाचस्पति. म॒०-म० महर्षि स्वामी 
माधंवानन्द जी महाराज का शुभाशीवोद 

लि 8 पी 79. .:: -आरतीय वैद्यक विद्या, ऋषियों की परोप- 
५9% हे उकार मूलक प्रवृति में इस देश में प्रसारित हुई । 
- “महर्षि चरक आदि जितने आयुर्वेद के प्रणेता 
इस देश में हुए, वे प्रायः सभी योगी थे। 
योगी की सिद्धियों में परकाय प्रवेश भी एक 
सिद्धि है :जिसे आवश्यकता होने पर कायो- 
न्वित किया जाता है। जगदगुरु आधशंकर 
चाये का अमरुक राजा के शरीर में प्रवेश कर 
ज्ञातव्य प्रकंरण जानकर मंडंन-मिश्र की स्त्री 
के साथ शास्त्रोर्थ करना प्रसिद्ध! ही.है.] .. :इंसी 
प्रकार परह्ित ब्रतीं मंहर्षि चंरक का अजा के 
शरीर में-प्रवेश कर ओषधियों के गुणावगुण जानकर पुन: म्वशरीरं में आकर चरक अआंदि 
संहिता वनानां प्रसिद्ध है। इसका आशय यह हुआ कि वेच्यंक विंद्यां पेरोपकार मूलक है ! 
इसे पाकर जो लोग अंपने जीवन में उसकी .परोपकार सूलंकता का विचार रखकर :आच- 
रण करते हूं, वे सफल होते हैं और जो आयुर्वेद की इस विशेषता से अंनभिज्ञ रह :कर: 


केवल स्वार्थ साधन के विचार से इसमें प्रवृत्त होते हैँ-वे. वैद्य इसमें कभी. कृत -कारये नहीं 
कह्ो-सकते । ड़ 





प्रसन्नता की चात है कि श्रीवेंकटेश आयुर्वेदिक दातव्य ओऔषधालय डीडवाना के 
प्राणाचाय वेच्राज श्री गंगासहायजी. आयुर्वेद - शास्त्री उपयुक्त ऋषि प्रणीत आयुर्वेद के 
जनोपकार मूलक उद्देश्य को ध्यान में रखकर चिकित्सा ज्षेत्र में कार्य करते रहे हैं.। यही 
कारण है कि आज वे जनता द्वारा अभिनन्दित हो रहे हैँ) में वेद्यजी को २० साल से 
जानता हूं। उन्होंने अपने निर्माण कौशल से आयुर्वेद के प्रति लोगों की श्रद्धा को, जब 
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७; 2 
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नागौरिया पीठाधिपति 
पूज्य श्री १००८ श्री स्वामी वालमुकन्दाचार्यजी 
महाराज, डीडवाना । 


ः कि िल  म, हम पल, 
श्री प्रेमकुमार शर्मा श्रा. विशारद श्री ध्यामसुन्दर शर्मा झ्ायवदाचाथ 
हि ः 2. ७ के च्ीः , 
मैनेजर सहायक थि० क्री वेक्टेश ऋषधाहय 
इस्डियन ड्रग लेबोरेटरी लिमिटेड टीडवाना 
डीडवाना 


सुपत्न श्री पं० गंगासहायज्ञी 


सम्मतियाँ [ ४ 


जीती तल बल जीत लत % 3. ल्‍2 पल जजतल5 5 +++०+-++ +०+७०++ 





कि लोग एलोपैथी की ओर देखते थे, बढाया दै। श्रोपधनिर्माण में बेशानिकता को स्थान 
देकर सम ओपधियों की रचना द्वारा आयुर्वेद के विशाल भंडार को अधिक विशाल 
चताया हैं । 
उनके द्वारा अनेकों मानव को स्वास्थ्य लाभ मिला है. इसलिए कछनछता छापन थी 
पवित्र भावना से उनका ससमारोह अभिनन्द्रन उचित ही है। यह सम्मान उनहे 
निम्मित्त से आयुर्वेद का ही है । 
मैं उन्हें इस शुभावसर पर हार्दिक आशीर्वाद प्रदान करता हूं, और जगभियन्ता 
जगदीश्वर से प्रार्थी हैं कि वह उन्हें प्रेव तथा श्रेय दोनों का पात्र बनायें । 
सर्वेचवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तुनिरामया: 
सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्विद दुः्ब भागू भवेत 


हर २५ २५ रे 


नागोरिया पीठाधीश १००८ स्वासी श्री वालसुकुन्दाचार्यज्ञी 
महाराज डीडवाना का शुभाशीवाद 


न हि जीवित दानाद्वि दान मन्यद्विशिप्यते ॥ 


इस सूक्ति के अनुसार श्री गन्नासहाय जी वंदराज को भेने दस प्रास्त में कर 
असाध्य रोगियों फो जीवन दान करते हुए पाया है, आप एक निःस्दाध सबक, चरफोन: 
४प्राणामिसर” वैद्य फे समस्त लक्षणों से युक्त, गरीब श्र अमीर फे भेद से विमुत्त 
सर्वत्रिय चिकित्सक हैं। मुझे और मेरे सहयोगियों को इनकी चिढ्ित्सा में रएने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है, फष्ट साध्य रोगों में भी आपकी चिकित्सा सफल हुई है। 'आपया 
वाइनमाधुये मुमूर्षु॒ को भी जीवन-दान देने में सफल होता रा ६, यह प्रत्यच् ऋनु 
वस्तु है। धन्वन्तरि कल्प बेच ली को अभिनन्दन मन्य मेंट फरने में भेद झरने 
और रस्वय॑ प्रन्थ की भी शोभा घढ़ जायेगी ऐसा मेरा विश्वास £ ! 

श्री जानकीनाथ ली से इनके विरजीवन की प्राधेना करता इक में इनस्श द्ादिश: 


अभिनन्दन करता हूँ। 


जनक ४४] 
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कि 
ध्् 


४] श्री गंगासहाय अभिनन्द्न-मंथ 




















परस माननीय श्री अनन्तशुयनम्‌ आयंगर 
[ अध्यक्ष भारतीय लोक सभा (पार्लियामेन्ट) न्यूदेहली ] 


हम आयुर्वेद की शिफारिश इस लिये नहीं करते कि वह हमारा अपना है। 
आयुर्वेद की पूजा-प्रतिष्ठा का कारण उसका अपनी विशेषता-पू्ण गौरव है। भारत के 
लोग सदा से गुण-पृजक रहे हैं, फिर चाहे गुण-पात्र कोई भी क्‍यों न हो । 

इस देश के आयुर्वेदिक विद्वानों ने यह खयाल फभी न रखा कि उन्हें पैसा प्राप्त 
हो। उसका लक्ष्य जन सेवा ही रह । इससे आयुर्वेद फला फूल्ला। उसमें से जब 
त्याग की भावना निकल गई, वह्द गिरने लगा। ॥ 

वैद्यों को चाहिये कि वे आयुर्वेद के उक्त आदर्श को कायम रखते हुए जनता की 
सेवा करें। ऐसा करके वे भौतिकता के इस जमाने में आयुर्वेद की ब्यादा सेवा कर 
सकेंगे | > 
में श्री गंगासहायजी वेद्य शास्त्री डीडवाना के अमिनन्द्न समारोह की, जो 
सारवाड़ की जनता द्वारा डीडवाना में किया जा रहा है, सफलता चाहता हूं। 


५ 2९ १4 न 2८ 


. माननीय श्री राज बहादुर महोदय 
है मिनिस्टर-भारतीय डाक और तार विभाग ] 


जिन वेचों ने भारत वर्ष की पुरातन तम आयुर्वेदिक चिकित्सा-अणाली को अन्यन्त 
विपरीत परिरिथतियों सें भी जीवित रखने का यश व पुण्य प्राप्त किया है, वे जनता द्वारा 
अभिनन्दन पाने के अधिकारी हैं। बेद्य गंगासहाय जी शास्त्री ऐसे ही वेद्यों में 
से एक हैं । - 

आयुर्वेद को पाँचवा वेद कहा गया है, उसकी रक्षा करना बेसा ही आवश्यक है, 
हब. 
जसा कि वेदों की रक्षा करता जरूरी समम्मा गया है। मुसलमानों ने भी आयुर्वेद को 
ही “यूनानी चिकित्सा! नाम देकर देशी चिकित्सा पद्धति की द्वी रक्षा की । 


सम्मतियों [ ५४ 
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देश के स्व॒तन्त्र होने के बाद आयुर्वेद के क्षेत्र में आने वाली बायात्रों के अऋ 
अवश्य ही दूर होना चाहिए, भारत के श्ात्मानवरूप गाँवों की जनता कब भी हसी 
चिकित्सा पद्धति की अपना कर सुन्दर स्वास्थ्य की शिक्षा देती है। हमें भी प्ायदेंद 
की रक्षा वृद्धि ओर समृद्धि का प्रयत्न पदिल से भी श्रविक उत्साह् से व्यापक रूप में 
करना चाहिए। श्रायुवेदिक ज्षेत्र के विशेषज्ञ विद्वान इस प्रचत्त में संलग्न £। उनके 
प्रयत्नों की विशेष सराइना की जानी चाहिए । 

मुझ प्रसन्नता हैं कि सार्वाइ की जनता प्राणाचार्य बच करी मंगासद्ाय जी आयुर्वेद 
शास्त्री का डीडवाना में सम्मिलित होकर सार्वेज्ञनिक ग्वागत व अभिनन्द्न करने सारा 
हैं। में इस समारोह की हार्दिक सफलता चाह्दाता हैं । 


4 ३ >५ 


१44 


माननीय श्री सत्यनारायण सिनहा 
(मिनिस्टर फार पालियामेन्टरी अफेयर्स न्यू देहली) 


हे का विपय है कि भारतीय सतंत्रता की प्राप्ति फे बाद देश वा 
देशी चिकित्सा पद्दति की ओर पयाप्र ध्यान दिया। ६रमारी सरझारे भी 
रूचि से अपरिचित नहीं 6। बन नहीं जानता कि श्रान्तीय सरकारों ने कपने उन 
स्वास्थ्य सम्बर्द्धन कार्यों में आयुर्वेद का अवेश, जे विदेशी सरकार पी श्रभारतीय नीति 
के कारण बन्द हो गया था, खुला कर दिया 8ै। भले ही उसकी गति धीमी हो, पर 
शासन का इष्टिकोश आवुर्वद्‌ के प्रति अवश्य बदल गया है, हमसे सन्देश नहीं । 

जनता का कतंव्य है कि वह उन वेदों फे सम्मान व प्रतिष्ठा दर्द्धन फे सत्दाय 
सोत्साहद भाग ले, जिनके द्वारा आयुर्वेद की विरोपता का परिचय मिलता £। 

मुझे चताया गया है कि डीडबाना (राजस्थान) के प्राणादारें बेच गंगासातयती 
शास्त्री ऐसे ही विशेषज्ञ बेंच हैं, शिनफे द्वारा आयुर्वेद की दिशेपता एापित ऐलोट । 


जा 


अतः उनका अभिननदन आयुर्वेद शास्त्र का हो सम्मान टै। में इस सेंयलमय इ्सद की 
हादिक सफज्ता चाहत्ता है । 


9८ > नर न 


६ ] श्री गंगासहाय अभिननन्‍्दन-अंथ 
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माननीय श्री मेहरचन्द खन्ना 
(रि-हेवलीटेशन मिनिस्टर ) 


आयुर्वेद के संस्थापक महर्षि चरक और सुश्रुत आदि ने आयुर्वेद को प्रसारित करने 
से पूर्व स्त्रयं अपने योग-बल से वकरियाँ आदि पशु वन कर अआपधियों के गुणावगुरों 
को अनुभूत क्रिया । उसके वाद जगत के उपकार के वास्ते उन आओऔपधियों के बारे में 
लिखा। इसलिये आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पूर्णतः परीक्षित, अनुभूत एवं वैज्ञानिक 
हैँ। उसे जो लोग बिना सममे अनुपयोगी कहते हैँ वे सममते नहीं हैं । 

आज भारत में जनता की अपनी सरकार है, अतः देशी चिकित्सा-पद्धति को, 
पकर चाहे, वह आयरवेदिक हो, या युनानी, प्रोत्साहन देना चाहिये | 

में प्राणाचार्य वेच्च गह्लासहायजी के अभिनन्‍्दव समारोह की, जो मार्वाड़ की 
जनता द्वारा डीडवाना में समवेत होकर किया जाने वाला है, पूरे सफलता चाहता हूँ। 


0 ग २५६ ३ 


माननीय श्री एच० बि० पाटसकर 
(मिनिस्टर ऑफ लीगल अफेयर्स न्यू देहली) 


- भारतीय ऋषियों ने जितना ध्यान पारलौकिक उन्नति की ओर दिया, उतनाही 
चल्कि उससे भी अधिक इहलौकिक कल्याण की ओर दिया है। इहलौकिक उन्नति का 
मूल है--मानव शरीर | वह किन नियमों के साथ चलने से स्वस्थ रहे और यदि 
अस्वस्थ हो जावे तो कौन से औपधोपचारों से पुनः स्वस्थ हो, इत्यादि वातों के विचार 
विनिमय का नाम आयुर्वेद है, जिसकी खोज परोपकार ब्रती भारतीय ऋषियों ने की थी। 
समय क्रम से आयुर्वेद की विशेषताओं को अपने क्रिया-कोशल से प्रकट करने वाले 
गवेषक विद्वानों का अभाव हो जाने से पिछले समय में उसकी श्रकाशक किरणें कुछ कुछ - 
सन्द हो गई थी किन्तु अब पुनः देश की स्वतंत्रता के साथ आयुर्वेदज्ञों में भी नवीन 
स्फूर्ति का संचार हुआ है आर नवश्रवुद्ध मारत के लोग यह सममने लगे हूँ कि हमारी 
स्वल्प-व्यय-साध्य चिकित्सा प्रणाज्ञी द्वी भारतवप्प के लिये सुलभ वन सकती है। 


आदान और विस [ ७ 
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हपे का विषय है कि भारतीय और विशेपतः प्रान्तीय सरकारें इस दिशा में 
जागरूक बनकर कार्य करने की ओर प्रवृत्त हो रही हं। ऐसे समय में आयुर्वेद की 
विशेषता को अपने क्रिया कौशल से प्रकट करने वाले विद्वानों का जनता द्वारा सम्मान 
होना भी आयुर्वेद के प्रचार में सहायक बन सकेगा । 

मुझे हर्ष है कि सारवाड़ की जनता श्री गद्डासहाय जी बेंच्य शास्त्री का उनकी 
आयुर्वेदिक सेवाओं के उपक्षक्ष में अभिनन्‍्दन कर रही हैं। में इस समारोह की हार्दिक 
सफलता चाहता हूँ। 


2 २९ रष 2५ 


साननीय श्री सी० सी० विश्वास 


[ मिनिस्टर औफ ला, भू० पु० प्रेसिडेन्ट स्टेट आयुर्वेदिक 
फेकेल्टी और कौंसिल बेंगाल | 


राष्ट्रीय वस्तु वही द्वो सकती हैं, जिसे राष्ट्र के ज्यादा से ज्यादा लोग, मान्यता दें । 
इस दृष्टि से मारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति कही जा सकती 
है। क्योंकि यही एक चिकित्सा पद्धति है, जो विदेशियों से प्रताड़ित, प्रपीड़ित द्वोकर 
भी भारतोय जन-जीवन फे क्षेत्र में अचल-अटल होकर खड़ी है । 

प्रसन्नता की बात है कि प्रान्तीय सरकारें आयुर्वेदिक चिक्रित्सा पद्धति की विशेषता 
को अनुभूत करने लगी हैँ, जिसके फन्न स्वरूप गांवों में यत्र तत्र सर्वत्र देशी दवाखाने 
खोले जा रहे हैं । 

जिन बैथयों में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की विज्ञान पूर्ण विशेषता दीख पड़े 
आयुर्वेद को प्रोत्साइन देने के लिये उन् बैद्यों का सम्मान होना आवश्यक है। मे 
मानता हूं कि मारवाड की जनता डीडवाना के विशिष्ट बेद्य गंगासद्ााय जी का अभिननन्‍्दन 
कर उनके निमित से आयुर्वेद फी अभिव्व॒ाद्ध करने जा रद्दी हैं। में इस समारोह की 


सफलता चाहता हूँ। 
८ 4 ५ 7५ 
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माननीय श्री एन० वि० गाडगिल 
[भूत पूर्व मिनिस्टर वर्कस हाउसिंह एण्ड सप्लाई | 


आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में वे सब विशेषतायें हैँ, जो विज्ञान-सम्मत हैं, चतुर 
आर विशेषज्ञ वेद्य उन उन विशेषताओं को प्रकट कर सकते हैं, अल्पज्ञ नहीं। वेच 
गंगासहाय जी शर्मों प्राणाचार्य डीडवाना (मारवाड़) में ऐसे ही वैद्यों में से एक हैं, 
जिन्होंने आयुर्वद को नये ही तोर-तरीकों से जनता के सम्मुख रख कर उसे अपनी 
ओर आकर्षित किया है । गुण ग्राही मारवाढ़ की जनता द्वारा पंडितजी का सार्व जनिक 
अमभिनन्दन यही वताता है। यह समोरोहद, वेद्य जी के गुणों की पूजा है। इससे 
दुसरे योग्य वबेचद्यों को भी प्रोत्साहन मिलेगा । में इस अमिनन्दन समारोह की पूर्ण 
सफलता चाहता हैँ । 


६ 2६ मर 2५ 


माननीय श्री जगज़ीवनराम 
[मिनिस्टर औफे कम्युनिकेशन्स ] 


भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के वाद नव-निर्माण अथवा पुनः संस्थापन के जो कार्ये 
हो रहे हैँ उनमें आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रसार को भी यत्र तत्र स्थान दिया जा रहा है। 
किन्तु यह कार्य वेदों के-उन बेच्यों के जो इस क्षेत्र में चोटी के हैं, प्रयत्न की अपेक्षा 
रखता है । 
आयुर्वेदिक विद्वानों को चाहिये कि उपयोगी साहित्य द्वारा जनता एवं अधिकारियों 
का ध्यान आयुर्वेद की व्यापकता, डपादेयता की ओर आकर्षित करे। जिस बस्तु में 
विशेषता है, वह यदि योग्य व्यक्ति के द्वारा प्रकट की जावे तो उसके सब लोग कायल 
होंगे, इसमें सन्देह नहीं। श्री गंगासहाय जी वैद्य शास्त्री एक विशेषज्ञ आयुर्वेदिक 
विद्वान दें ज्ञिकका अभिनन्दन मारवाड़ की जनता डीडवाना में कर रही है। में उक्त 
समारोह की सफलता चाहता हूँ । न्‍ 
भर कय भ८ १८ 


सम्मतियाँ [ ६ 
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माननीय श्री सी० निम्जलिंगप्पा 
[भू० पृ० अ्रव्यक्ष कर्नाटक और मैसूर कांग्रेस कमेटी | 


हमारा असली भारत गांवों में आवाद है और गाँवों की चिकित्सा में आयुर्वेद का 
वढ़ा भाग है। इस दृष्टि से आयुर्वेदिक चिकित्सा राष्ट्रीय चिकित्सा प्रणाली है। 
पाश्चात्य देश जिस चिकित्सा प्रणाली को अर्थ-प्राध्य बनाये हुए हूँ, उसे भारतीय वेदों ने 
बहुत सस्ती और गुण में बेसी ही वल्कि उससे अधिक लाभकारी सिद्ध किया है। यही 
कारण है कि एलोपेथी के मुकाबले में आयुर्वेदक चिकित्सा पद्धति अब तक टिकी हुई है । 

भारवाड़ में वेद गंगासहाय जी ने जो शआयुर्वेदिक सेवायें की हैँ, उनके सम्मानार्थ 
वहां की जनता जो अभिनन्द्न-समारोह मनाने जा रही है, में उसकी हार्दिक सफलता 
घाहता हूँ । 
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माननीय सेठ गोविन्द्दास 
(सदस्य लोकसभा और प्रेसिडेन्ट महाकौशल कांग्रेस कमेंटी ) 


आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति इमारी अपनी चिकित्सा प्रणाली है, इसलिये हम उसका 
प्रसार चाहते हूँ, यह बात नहीं है। उसके प्रसार में हमारा लक्ष उसके गुणों की पूजा 
से हैं। उसमें जो गुण तथा विशेषतायें हूँ, उन्हीं के कारण वह भारतवर्ष में अन्न तक 
टिकी हुई है, वर्ना आँग्रेजों के शासन में कभी की समाप्त हो जाती । 

भारतीय बेयों का साम्प्रतिक कर्तव्य यद्द है कि वे आयुर्वेद के परगामी पंडित 
बनकर उसकी वैज्ञानिकता फो आधुनिक समाज के आगे पुरस्कृत फरें। जिन श्राणाचार्य 
बेद्य गद्भासहाय जी शर्मा शास्री का मारवाइ की जनता डीडवाना में अमिनन्दन कर 
रही हैं, उन्हें चाहिये कि वे जिन आयुर्वेदिक खूबीयों से इतने आगे आये हूँ, उन्हें अन्य 
बैद्यों के लिये प्रकट करें, ज्ञिससे कि दूसरे लोग भी लाभ उठा सकें। में बेची के 


अभिनन्दन-समारोह की सफलता चाहता हूँ । 
८ अर भर भर 


१० ] श्री गंभासहाय अभिनन्द्न-अंथ 











श्रीमान्‌ आचारय जे० बी० कृपलानी सदस्य लोकसभा 
(संस्थापक प्रजा समाजवादी पार्टी) 


आयुर्वेद की महता इसी एक बात से प्रकट है कि उसे प्रकट करने के लिये जगदी श्वर 
को स्त्रयं अवतरित होना पढ़ा । श्रीमद्‌ मागवत के अष्टम स्कन्द के अलुसार शआयुर्वेद 
अवतेक भगवान्‌ धन्वन्तरि का अवतार २४ अब्तारों में से एक है। उन्होंने ही प्रथम 
आयुर्वेद को अमृत कल्लश द्वारा प्रकट किया, जिसे भारतीय ऋषियों ने जनहित की पवित्र 
भावना में स्वयं धारण कर पुनः प्रसारित किया ! 


चहु काल तक जीने की इच्छा प्रत्येक मानत्र को होना स्वाभाविक है। पर जिन 
नियमों के पालन से मनुष्य शतजीबी वन सकता है, वे नियम आयुर्वेद में बताये गये 
हैं। इस लिये यह आयु यानी उम्र को बढ़ाने वाला वेद कहलाता है। किन्तु इसमें जो 
विशेषतायें अन्तर्निद्दित हें, उन्हें प्रकट करने वाले विद्वान वेदों की आज बड़ी कमी है। 
जब तक यह पूरी न की जावेगी, तब तक आयुर्वेद की बांछित उन्नति कठिन है । 

प्रसन्नता की बात है कि प्राणाचाये वेद्य गन्लासद्ायजी शर्मा वैद्य शासत्री डीडवाना 
को उनकी आयुर्वेदिक सेवाओं के उपलक्ष में जनता द्वारा अभिनन्द्त किया जा रहा है। 
यह आयुर्वेद का ही सम्मान है, में इस समारोह की ह्वार्दिक सफल्ञता चाद्ता हूं । 
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माननीय श्री शिवदत्त उपाध्याय एम, पी 
(भू० पू० प० सेक टरी माननीय श्री नेहरूज़ी ) 


आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हमारे देश की वह प्रणाली-है, जिसे ६० प्रसिशत 
सारतीय अपनाये हुए हैं अंग्रेजों की शासन सत्ता पाकर भी इस देश में विज्ञायती 
' चिकित्सा परम्परा इस लिए न फेल सकी कि वह भारतवर्ष के उतनी अनुकूल नहीं पड़ती 
जितनी कि आयुर्वेदिक प्रणाल्ली । 

भारतीय चिरित्सा, इंजेक्शन की तरह भले ही शीघ्रता से लाभ न पहुँचाती हो, 








पर धीरे २ वह रोगी को स्थायी ल्ञाम देती है और रोग की जड़ को मृल से डखाड़ फेंकने 
का सामथ्य रखती है। 

आयुर्वेद के पंडितों को चाहिये कि वे आयुर्वेद की विशेषता, वेज्ञानिकता को जनता 
पर प्रकट करने के निमित्त, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को भी समर्भे और दोनों में 
समन्वय -स्थांपना का संभव श्रयत्न करें| 

पंडित गंगासद्वायजी वेद्य शास्त्री ने जो सेवा आयुर्वेद के द्वारा मारवाइ की हूँ 
डसका आदर कर बवेद्यजी को सम्मानित करना आयुर्वेद की ही सम्वर्धना है। में इस 
अभिनन्दन समारोह की सफलता चाहता हूँ। 
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माननीय चोधरी श्री महम्मदसफी जम्बु काश्मीर 
(सदस्य लोक सभा न्यू देहली ) 


भारतीय लोक जीवन को स्वस्थ ओर सुन्दर चनाने के लिये जो चिक्रित्सा पद्धत्ति 
इस देश में प्रचज्षित हुई, उसे हिन्दुओं ने आयुर्वेदिक चिकित्सा के नाम से ओर 
सुसत्षमानों ने युनाती चिक्रित्सा प्रणाली. फे नाम से सम्बोधित किया। दोनों में नाभ 
भेद होते हुए भी कार्य भेद नहीं रहा आयुर्वेदिज्ञ वेय्य नाम से त्था युनानी चिकित्सक 
हकीम नामसे विख्यात हुए । 

आऑँग्रेजी शासन ने दोनों को उखाइकर उनके स्थान पर एलोपेथी को कायम फरना 
चाहा पर ऐसा न हो सका । एक तो एलोपेथी वहु-व्यय-साध्य थी। दूसरे वह इस 
देशकी जल-वायु के अनुकूल भी नहीं थी । यही कारण हे कि स्वतन्त्र दोनें के बाद 
हमारे देश ने अपनी पुरानी देशी चि७कित्सा पद्धति को पुनः संस्थापित करने की 
सराहनीय प्रवृत्ति प्रदर्शित की है जिसके फलस्वरूप प्रान्तीय शासनों की ओर से 
आयुर्वेदिक तथा युनानी चिकित्सा को प्रोत्साइन मिलने लगा है, यह्‌ इन दोनों चिकित्सा 
पद्धतियों के भावी अभ्युद्य का परिचायक हैं । 

प्रसन्नता की बात है कि मारवाइ की जनता द्वारा आयुर्वेद के प्रसिद्ध सेवक 


श्र] श्री गंगासद्दाय अमिनन्दन-पंथ 











प्राणाचार्य पं० गद्गासहायजी वेच्य शाल्री का बड़े समारोह के साथ अभिनन्द्न हो रहा 
हैं। इससे आयुर्वेद को प्रोत्साहन और सेवा करने वाले वद्यजी को जन-सेवा की अधिक 
प्रेरणा मिलेगी | 
भर भर | >८ भ्द 
माननीय पतन्नालाल वारूंपाल _ 
(सदस्य-लोकसभा न्यू देहली ) 

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति भल्ले ही अंग्रेजों के द्वारा उनके अपने देश की न द्ोने 
से प्रताड़ित की गई हो, पर उसमें जो विशेषतापूर्ण वेज्ञानिकता है, उसे वे मिटा न 
सके । बड़े शहरों से, जहाँ से शासन शकट चलता था, आयुर्वेदिक पद्धति को अवश्य 
खदेड़ा गया, पर वह भारत के आत्म स्वरूप गाँवों में जाकर निवास करने लगी । 

आज तो देश वासियों की अपनी सरकार है, इसलिये र्वभावत: देशी चिकित्सा 
पद्धति की ओर जनता का ध्यान आकर्षित हो तो यह अवश्यंभावी बात दहै। प्रान्तीय 
सरकारें इस दिशा में सक्रिय प्रतीत होती हँ। उनके अनुसार केन्द्रीय सरकार भी 
जनता की आयुर्वेदिक श्रद्धा के अनुरूप आयुर्वेद को प्रोत्साहन दे तो यह जनमानस की 
भावना का ही आदर होगा | ु 

मुझे प्रसन्नता है कि आयुर्वेद के विशेषज्ञ विद्वान्‌ प्राणाचार्य प॑० गह्मासहायजी की 
आयुर्वेदिक सेवाओं का मारवाड़ की जनता द्वारा डीडवाना में सार्वजनिक अभिनन्दन 
होने जा रहा है। में इस समारोह की हार्दिक सफलता चाहता हूं । 


7 £ ््ि न 7 
हु साननीय श्री जसवन्तराज़ मेहता ज़ोधपुर 
हर ना (स॒दस्य-राज्यसभा न्यू देहली): 


. ऋषि प्रणीत भारतीय चिक्रित्सा पद्धति में आयुर्वेद विद्या का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान 
रहा है।: भारतवर्ष में अनादि-काल से ऋषि-मुनियों ने अपनी योग-विद्या से जो 


सम्मतियाँ [ १३ 

















अनुभूत प्रयोग गद-प्म्त मानों की उतकार-भावना से आविभूत किये, वे आज भी 
लोक-जीवन में जिश्वास पाये हुए हैँ । पिछले विदेशी शासन में राज्याश्रव न मिलने 
पर भी आयुर्वेद विद्या अपनी लोक श्रियता व परोपक्रार-मूलकतां फे कारण टिकी 
हुई है । 

हर की वात है कि प्रान्तीय सरकारें आयुर्वेदिक तथ्यों की ओर अआकृष्ट हुई प्रतीत 
दोती हैं। ऐसे संमय में भारतवर्ष की आयुर्वेद श्रेमी जनता का यह कर्तव्य हो जाता 
है कि वह सरकारों द्वारा होने वाली प्रगति में सहयोग कर उसे ब्रढावें और आयुर्वेद फरे 
विशिष्ट विद्वानों का-जेसे कि डोडवाना (मारवाइह) की जनता वहाँ के लोकप्रिय वेद 
गद्गासहायजी का करने जा रही है, सम्मान कर योग्य श्रायुवेदशों को आगे शआाने को 
प्रोत्साहित करें । 

में वेधनी महाराज के इस अभिनन्दन-समारोह की हार्दिक सफलता चाहता हूँ । 
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श्री कुबर विजयसिंह जी सिरियारी 
[सदस्य राज्य सभा न्यू देहली | 
जिन बे्यों ने भारतवर्ष की पुरातनतम आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली की पत्वन्त 
विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रखने का यश व पुण्य भ्राप्त किया हैं, वे आयुर्वेद 
प्रेमी जनता द्वारा अभिनन्दित होने के पूर्ण अधिकारी हूं। ढीडवाना के प्राणाचार्य वेद 
गंगासद्याय जी वैद्य शास्त्री जिन्हें मारवाड़ की जनता अभिनन्दन ग्रन्ध द्वारा सम्मानित 
करने जा रही है, ऐसे ही यशस्वरी वेदों में से एक हैं । 
आयुर्वेद को ५ वां वेद कहा गया दै। इस लिए उसकी रक्षा करना इतना ही 
आवश्यक है जितता कि वेदों की रक्षा करना जरूरी है। भ्राचीन काल के तपः पृत 
ऋषियों और राजर्पियों फे द्वारा अनुभव फे बाद जनद्वित के लिए प्रसारित श्रायुर्वेदिक 
प्रणाली उतनी ह्वी वेज्ञानिक है, जितनी कि दूसरी चिहछित्सा प्रणालियां । 
में बेच्यती के झभिनन्श्न समारोह की पूणे सफलता चाहता हूं । 


श्र] श्री गंगासडाय अभिनन्दन-प्रंथ 

















श्रीमान्‌ माननीय वाबू गजाधर जी सोमानी 
[सदस्य भारतीय लोक सभा, न्यू देहली ] 
सुप्रसिद्ध वांगड़ परिवार के द्वारा संचालित श्री वेंक्रेश चिकित्सालय के प्रधान 
अद्धेय पं० गंगासहाय जी शर्मा लगातार ४० वर्षों से इसका संचालन कर रहे हैं। 
अद्भव पंडित जी केचल आस पास के स्थानों में ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में 
अपनी अनुमवशील चिकित्सा के लिये महान ख्याति पग्राप्त कर चुके हँ। आये दिन 
कई रोगों से अस्त दूर दूर के लोग आपके हरा चिझित्सा कराने की लालसा से आपकी 
सेवा में आते हैं। ऐसे सेकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में रोगियों को आपने अपनी 
विलक्षण अनुभवपूर्ण चिकित्सा के द्वारा आरोग्य एवं निरोग बना दिया है। आपकी 
सादगी एवं मिल्नन सरिता वास्तव में वहुत ६ प्रशंसनीय दवे। प्रसिद्ध एवं प्रख्यात 
चिकित्सक द्ोते हुए भी आपको अमिमान छू तक नहीं गया है। एवं जन साधारण की 
सेवा करने में सदा प्रसन्नता के साथ तत्पर रहते देँ।. अनेरझ गरीब एवं -मनिःसदह्दाय 
रोगियों ने आपके द्वारा जीवन लाभ प्राप्त किया है । 
स्वयं जीण एवं दुर्वल हवाते हुए भी आपंका अनुभव एवं आरोग्य शास्त्र फा ज्ञान 
इतना प्रगाढ़ है कि कठिन से कठिन रोगी का जल्दी से जल्दी इलाज कर देना आपके 
बायें द्वाथ का खेल है, वास्तव में ऐसे महान्‌ अनुभवी एवं ज्ञान सम्पन्न चिहित्सक के 
द्वारा भारतीय जनता छो बहुत लाम हो रहा है । | ह 
मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि श्रीमान घांगड़ जी के द्वारा संस्थापित श्री 
चेंकटे श्वर चिकित्सालय की निरन्तर ४० वर्ष की सेवा करने के उपलक्ष्य में आपको एक 
अणिनन्दन ग्रन्थ समर्पंगा करने का आयोजन किया गया है | में इस शुभ योजना का 
- हृदय से स्वागत करता हूं। ऐसे यशस्व्रो एवं अनुभवी बेच जी. का जितना भी सम्मान 
- किया-जाय थोड़ा है। हमारे परिवार के लोगों को भी समय २ पर वेद्य जी छे द्वारा 
इलाज कराने का लाभ प्राप्त हुआ है और ऐसी मद्दान्‌ विभूति के प्रति मुझे अपनी 
श्रद्धाजलली श्र्मा्तित करते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है । में उस परम पिता जर दीश्वर से 


विनीत प्रार्थना करता हूं क्ि-हमारे लोक प्रिय वेद्यजी दीर्घायु दोकर अधिक से अधिक लोक- 
सेवा करते रहें । 











श्रीमान माननीय पं० नरोत्तमलालजी जोशी 


(अध्यक्ष राजस्थान विधान सभा) 
का 

शुभ कामना-सन्देदश 

भारतीय चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद विद्या 
का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हैं। भारत वर्ष में 
अनादि काल से ऋषि मुनियों ने अपनी योग बिद्या 
से जो अनुभूति, प्रयोग रोग ग्रस्त मानव के लिये 
आविभूत किये, वे अब भी भारतीय लोक जीवन 
में समाहत और अटूट विश्वास के कारण बने हुए 
हैं। शतातित्यों से राज्याश्रय न होने पर भी 
आयुर्घेद विद्या लोक प्रियता झीर उपयोगिता के 
कारग ही टिकी हुई है । 

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि 
डीडबाना निवासी वंद्य पंडित गंगासद्यायजी ऐसे ही 
पियूषपाणि गतः्प्रदद, घर्यवान्‌ दयालु वैद्य हूं, जिन्होंने 
न केवल आत मानव को सुख अर शान्ति दी ह 
किन्तु इस श्षायुवेद विद्या छा मान भी बढाया 6 । ऐसे यशस्वी विद्वान्‌ और प्रजा-वद्य का 
अभिनन्दन वास्तव में आयुर्वेद विद्या का ही गुण-गान है ' मुमे विश्वास है कि शास्त्री जी 
की जीवन प्रवृत्तियों से स्वतंत्र भारत के डदीयमान बेच प्रेरणा प्राप्त करेंगे। में इस 
मंगलमय प्रयास में सफलता चाहता हैं । 





£र् रेप भर र 


श्रीमान साननीय ठा० लालसिंहजी सक्‍तावत 
(उपाध्यक्ष राजस्थान विवान सभा) 
ध्रायर्वेद चिकित्सा भारत की अति-प्राचीत परम्परा यह इस देश फे जल-धायु 
के अनुकूल होने से भारतीयों फे जीवन के साथ ओतप्रोत हो गई है। अतः भारतीय 


जीवन से इसका विच्छेद ऋठिन है । 
में प्राणाचार्य वेद्य गंगासहायजी के सामूहिक अमिननन्‍्दन | सफलता चाहता हूँ। 


१६ |] 








श्री गंग'सहाय अभिनन्दन-पंथ 


बे ससुर न न 





श्रीमान मानन-थ अं सोहनलाल जी सुखाड़ियः 


मुझे यह जान कर 
चड़ी प्रसन्नता हुई कि पं० 
गंगासहायजा शमो शाद्रो के 
अनतवरत जन सवा के उप- 
लक्ष में एक ग्रन्थ सेंट किय' 
जा रहा है। 

मुझे मालूम हे कि 
परिडत जी को प्रशस्त 
चिकित्सा-प्रशाली ने आयु- 
बंद जगत के लिये एक 
महान पथ प्रदर्शन का कार्य 
किया है । 

मुझे पूर्ण विश्वास है 
कि परिठहत जी अपनी 
सेवाओं से राजम्धान ही 
नहीं अपितु भारत वर्ष के 
आयुर्वेद जगत के लिये 
महान डपयोगी सावित 


होंगे 


(:>य संत्री राजस्थान) 
क्रा 
८० स्ासना-स्न्द ठा 





' मेरी शुद्ध कामना उसके साथ हैं । 
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श्रद्धेघय शी ५० जयनारायण जी व्यास 
| भूतपूर्वे प्रधान मन्त्री राजस्थान ] 





| प्रिय एए एड फ ड उटड गए पं० गंगासह्ायज्ञी आयुर्वेदा चाये ने पीली भी 
2024 4: 4 अल । (चत्तर प्रदेश) में शिक्षा लेकर भी जयपुर की 
आचार परीक्ष दी और उममें उत्तीर्ण टुए । ४० 
वर्ष में आपने राजस्थान में श्रपनी सेवाओं ये: 
द्वागा जो ख्याति प्र.प्त की है, वह किसी से छिपी 
नहीं है । ध्याज़ वेंकटेश आदर्वेदिक चिकित्सालय 
साधारण चिकित्सालय नहीं है, वल्कि एक ध्कप कक 
330 संस्था है । मेने उनके पास ऐसे रागियों को ज्ञात 
5 ५. - -/ '. ओर स्वस्थ होते पाया है, जिसका इलाज विद्वान 
- “ +--५ -/ डाकटरों से नहीं हुआ, वल्कि डाक्टरों तक को 
डससे सलाह फरने ओर इल'ज्ञ करते पाया है । 

पंडतजी की इस योग्यता हझोर रेबा परायणता से राजस्थान ओर देश को 
चिरफाल तक लाभ मिले और ये विद्ययु हो मेरी यही कामना है । 


6 2 4 २५ 


श्री जुगलक्शोर जी चतुवेंदी 
[मन्त्री:-राजस्थान विधान सभा, मन्‍्त्री:-भारतीय स्वतन्त्रता 
संग्राम का इतिहास, राजस्थान राज्य शाखा ] 


मे यह जान पग प्रसन्नना हुई हि डीडशाना ग्थित “प्री वेंकटेश आदवेदिफ 
पविकित्सालय के प्रधान सिक्रिसक प्रागाचाये श्री गगासहावजी शर्मा शास्त्री फे दक्त 
संस्था की पूरे ४० वप तक श्रनवग्स सेवा के उपलकत्त रूप आप मित्र हितेपी तथा 
प्रशंसक आपको एक अमभिन-दत गनन्‍्ध भद कर रहे 6। उक्त श्री शर्मा जी जेंस निःम्वाय 
जन सचक का इस प्रकार सम्मान किया जाना सर्वेथा स्वाभाविक ही 8 | क्यों कि एक 
चीयूप-पाणि सद्दे्य दी भांति क्ापक द्वारा अनेकानेक पअसाध्य आर दुःसाध्य रोगियों का 


श्प ] » / श्री गंगासद्वाय अभिनन्दन-मअंथ 














सदेच सफज्न उपचार होता रह्दा है। गत सन्‌ ४१ में एक स्थानीय कालेज का शिला 
न्यास करने के अवसर पर डीडवाना जाने पर मुझे भी आपके द्वारा संचालित 
झौपधालय ओर आतुरालय देखने एवं आपके निकट संपक में आने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था। में उसी समय आपके अनुपम प्रेम शिष्टाचार तथा आकर्षक व्यक्तित्व से 
पूर्णतः प्रभावित हुआ था । उस समय मैंने उक्त औषधालय से सम्बन्धित अनेक 
विभागों का निरीक्षण किया था और उनको भी मैंने सब प्रकार से सर्वोत्कृष्ट ही पाया 
था। अब इस अवसर पर। (जब क्ि आपके द्वारा पूरे ४० वर्ष तक सफल सेवा किये 
ज्ञाने के अनन्तर+7“ आप अवकाश ग्रहण कर रहे हैं)। आपके अन्य श्रद्धालू साथी 
ओर शुभचिन्तकों की भांति में भी आपको अपने श्रद्धा सुमन तथा अभिनन्दन अपित 
करता हूँ। पु 
न पा 2 अं अर 
श्री मथुरादास जी साथुर 
. [प्रधान भन्‍्त्री:-राज॑स्थान प्रदेश काँग्रेस कमेटी ] 


प्रिय चन्धु, 

आपका २०-३-५६ का पत्र मिला, 
मुझे यह जानकर बढ़ी खुशी हुई कि आप 
वेद्य-राज श्री गंगासहायज्ञी को एक 
अभिनन्दन अन्थ सेंट करने का विचार फर 
रहे हैं । 

वेद्यराज एक सिद्ध-हरत चिकित्सक 
ओर सेवा परायण व्यक्ति हैं, उनकी 
चिकित्सा से न केवल राजस्थान के असद्दाय 
रोगियों को लाभ पहुंचा है छिन्तु अन्य 
प्रान्तों के भी बहुत से रोगी यहां से रोग 
मुक्त होकर गये हैं | 

वे दीन हीन कठिन रोगियों के ज्षिये 
आश्रयस्थल माने जाते रहे हैं। उनकी 
चिकित्सा पद्धति को बड़े बढ़े चिकित्सा 





5 रा. 22022 ० 2 ता 
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शास्त्रियों ओर राष्याधिकारियों तथा राजा महाराजों ने प्रशंसा की है । 


सस्मतियाँ [ (६ 


3002-22“: 3:/::- “कक (-:-.7:-2::- हद कद ५०-०-०5-०->55>त 5 2++ २५:२२ २ >->- २१ स>+++ >> -+>- +००->०+->-५ +>+>+ ५ +++>-+++> 











श्रीमान्‌ साननीय किशुनपुरी साहिब 
[चीफ सैक्रेट्री राजस्थान सरकार का शुभ-सन्देश ] 


मुझे यह जानकर अ्त्वन्त प्रसन्नता हुई हि 
पंडित गंगासह्ायजी शर्मा बच्य शाम्त्री को श्री वें+ट्श 
अीपघालय के प्रधान चिकित्सक के रूप में ४० श्र 
की सेवाओं के उपलक्ष में अभिनन्दन ग्रंथ भेंट किया 
? ज्ञा रहा है। में पंडितजी से पिछले ३० वर्षों से 
| परिचित हूँ और उनकी आयुर्वेदिक योग्यता एवं 
5 इनके मानवीय गुणों के लिए रहुत सम्मान रखता 
7 हूं। भ्रृतपू जोधपुर राज्य में चिक्रित्सा (मेडिकल) 
: विभाग के सचिव के नाते में अच्छी तरह जानता हूँ 
2। कि पंडितजी के श्रायुवेंद बोडे की स्थापना में मुझे 
' * बड़ी सद्दायता मिली । तत्कालीन जोधपुर मेडिकल 
विभाग के संचालक 77. 2. ए. [३४एथ०0, ह.२.(.5. जो आयुर्वेदिक पद्धति के 
कतई पक्तपाती नहीं थे, उन्होंने एक अवसर पर रबय॑ यह उल्लेख किया था हि डीडवाने 
की मेडिकल डिसपेन्सरी, आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में पंडित गंगासद्वायली की लोक 
प्रियता के कारण प्रायः परित्यक्त सी मालूम देती है। जोबपुर के इस समय फे मुख्य 
मंत्री राजा सर महाराजपसित व जोधपुर फे कई मंजियों ने समय २ पर श्री गंगासद्वायजी 
की सेवाश्नों की प्रशंसा की । 

श्री वेंकटेश्वर आयुर्वेदिक औपधालय जो कि सुविख्यात वांगड़ परिवार की उदारता 
की देन है, उसमें पंडितजी फी उच्चस्तरीय सेवाओं ने एक प्रकार से सोने में सुगन्ध ला 
दी ह। पअंग्रेजी भापा में डाक्टरों फे लिए, उन्च आदर्श निम्नलिखित झदं में 
मिलता हैः-- 
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पंडित गंगासहायली ने इस ऊँचे आदशे को अपने जीवन में चरितार्थ किया है। 
नके हृदय में मानवीय दया का एक बढ़ा स्रोत है और उनका दुर्बल शरीर व वृद्ध 
अवस्था होने पर भी वह अपना सारा समय रोगियों के उ पचार में व्यतीत करते हूँ। 
में सर्वे शक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना फरता हूँ कि उनको चिरायु करें| 


भर २८ 2) “०३ व ८ 


श्री राधाकृष्णजी मारू 
[ एम. एल. ए. राजस्थान | 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि 
प्राणाचारये पं० श्री गंगासहाय जी शर्मा 
शास्त्री की पुनीत सेवा में एक अभिनन्द्न 
ग्रन्थ सेंट किया जा रहा हैं। ऐसा किया 
जाना सर्वथा उचित है, क्‍योंकि श्राप 
अपनी सफल चिकित्सा द्वारा राजस्थान 
ऊ आन्‍्त की जनता की विशेष रूप से और 
 द्वेश के अन्य प्रान्तों की जनता की आमतौर 
से पिछले ४० वर्षों से निरन्तर महान 
सेवा करते आ रहे हैं। आप वास्तव में 
राजस्थान शआयरबद गगन के एक उदीयमान 
नक्षत्र हैं। आपका सेवाभाव अनुकरणीय 
. है--आप स्वभावतः सरल मिलनसार एवं 
मदुमांपी हें। यह अमिनन्दन प्रन्थ आपकी प्रोज्वल्ष प्रभा को देश के कोने २ 
में प्रसारित करता रहे और आपकी अमूतपूर्वे सेवाओं का स्सृतिपट्ट बना रहे। 
यह मेरी हादिक अमिल्ापा है। में आपके सुदीर्घ एवं सुंखद जीवन की मंगल कामना 


करता हूँ ताकि वेश आपकी सेवाओं से लासान्वित होता रहे । 
>< ञ् ओर 





श्री रतनलालजी बॉगड़ 





७७३» ज ० 


क्रिसी व्यक्ति की महत्ता का अनुभव इससे नहीं किया ज्ञाता कि रुयाति फी उपलब्धि 
में उसका भाग कितना बड़ा हैं किन्तु इससे कि जन समाज के कल्याण में उसकी प्ररणा 
किननी तीज्र हैं । 
इस दृष्टि से श्रद्धय पंदितजी का जीवन एक महान आदेश है । 
इस शुभ अवसर पर हांदिक अभिनन्दन 
गतनलाल चांगए 
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स्वर्गीय श्री यादवजी त्रीकसजी आचार्य वम्बई 


प्राणाचार्य श्री प॑० गंगासहायज्ञी शर्मा शास्त्री जी को भगवान, घन्चन्तरि मुद्दीर्स 
आयुप्य उत्तम स्वास्थ्य और खुयश प्रदान करें यह सेरी शुभ कामना ह। इनके द्वारा 
प्रजा का बढ़ा उपकार हुआ है | 


मर र् गर् डर 


बे, रा, श्री प्रे सशुंकरजी शुर्मा आयुर्वेदाचार्य 
[डाईरेक्टर आयुर्वेद विभाग जयपुर राजस्थान ] 

वेद्प्रवर श्री गंगासहाय जी की ख्याति में अपनी द्वात्नावस्था में ही सुना करता 
था। जब २ आपसे मिलने का अचसर मिला मेरे हृदय पर श्यापके उच्च व्यक्तित्व फे साथ 
आयुर्वेद चिकित्सा म्ेज्ञ के रूप में गहरी छाया पड़ी, न केवल आप सफल चिकित्सक 
ही पाये गये प्रत्युत वेज्ञानिक आधार को लेकर घआायुर्वेदिक ऋपधियों के निर्माण पद्धति 
में सी आपने एक आकर्षक व आदर्श परिव्तंन उर्पाग्थत किया है। दीडवाना पे 
प्रख्यात आयुर्वेद चिकित्सालय एवं उसका सर्वेसाधन सम्पन्न आतुरालय अच्छे परिणामों 
के साथ आपकी योग्यता को प्रस्यापित करता है। आप जैसे सुवोग्य कर्मठ प्यायर्देद 
चिकित्सा के परम उपासक चरित्रशील बेंद्रप्रदर का झभिनन्दन आज होने ला गए ऐ 
यह अत्यन्त हपे का अवसर है। अच्छा होता आदरणीय चच जी का खमिनन्दुन 
राजस्थान प्रान्तीय बेच सम्मेलन फे मद से होता । परम पिता परमेश्वर से आपके 
चिरज्ञीवन के साथ आयुर्वेद की प्रगति में सदा की तरह चाहता हू । 

>< हि हर 2६ 
कबिराज श्री शिव शुमों जी 
[सभापतिति---अ्रखिल भारतवर्पीय दैद्य सम्मेलन, वम्बई | 
ईश्वर से प्रार्थना है कि प्राणाचार्य श्री गंगासह्याय जी शाखी की आादु १४०५ वर्ष 


से भी अधिक हो ओर वे चिरकाल तक देश आर आयुर्देद की सेवा करते रहे । 





ब्र ]. श्री गंगासहाय अभिनन्दन-मंथ 








डा० कविराज श्री प्रतापसिंहजी, डी० एम० सी० 
[डाईरेक्टर प्रिंसिपल इन्दौर | 


आजकल्न शास्त्रीय विवेचन की परिपाटी सी चल गई है, किन्तु (ऋष्यचेन) रिसर्च 
करने की प्रवृत्ति बहुत कम है। मेरे मित्र पंडित गंगासहाय जी ने आयुर्वेदिक औषधियों 
की प्रसार प्रचार और नृतन आविष्कार में अपने जीवन का बहु मूल्य समय लगाया हे, 
ओर उसमें अच्छी सफलता प्राप्त की है। 
मेरी तरफ से ख्यातनामा प्ं० गंगासहाय जी-का हार्दिक अभिनन्द्न करें, पंडित जी 
ने आयुर्वेद का गौरव अभिवद्धत किया है, आयुर्वेद जगत के इतिहास में उनका नाम 
स्वर्ण क्षरों में अंकित करने योग्य है। में भगवान से उनके सुख आयु की वृद्धि की. 
कामना करता हूँ । 


भर है )८ 2 


आचार्य श्री मणिराम जी शुमों 
[ प्रिसिपल-एस ० एचच० आयुर्वेद कालेज | 


राजपूताना प्रान्तान्तगत डीडवाना वास्तव्य घर्मप्राण सेठ श्री मगनीराम जी 
रणमकुमार जी वाँगड़ द्वारा संस्थावित श्री वेंकटेश आयुर्वेदिक चिकित्सालय के प्रधान 
चिकित्सक प्राणाचार्य वेचराज श्री गंगासद्दाय जी शर्मा शास्त्री आयुर्वेद जगत में एक 
प्रख्यात विद्वान एवं सिद्धहस्त चिकित्सक हैं । आपने जिस सच्ची लगन से श्रायुर्वेद्‌ 
एवं जनता जनादेन की सेवा शुश्रूषा की है अतीत प्रशंंसनीय है ऐसे सक्रिय कार्ये करने 
बाले आयुर्वेद द्तिषियों की इस आयुर्वेद के संघ कालीन युग में अत्यन्त श्वश्यकता 
है। ऐसे सुयोग्य विद्वान एवं चिकित्सक के अभिनन्दन के अवसर पर हार्दिक शुभ 
ऋामनायें प्रंगट -कंरता हुआ आयुर्वेद प्रवतेक भगवान धन्वन्तरि से प्रार्थना करता हूं कि 
इसी प्रकार इनकी सुवर्ण ओर हीरकजयन्ती देखने का.झवसर प्रदान करें| 


ञ< 3८ दे - अऋ )< 
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आयुर्वेद चृहस्पति-बेद्य ख्यालीरास विविदी [). 5, 0. #. 
[आयुर्वेदाचायं, आयुर्वेद मातंण्ड इन्दौर] 


सुद्ृदवर्य पं० गंगासद्राय जी वेद्यराज मेर परम स्नेहियों में से हैं। मेंस इनका 
पारस्परिक सम्पर्क तो बहत दीर्घ काल से मानसिक रूप में चला श्रा रहा है। '्राप 
बड़े ही सहृदय, सुपठित, सुयोग्य, चिकित्सा में बड़े ही प्रवीण मेरी दृष्टि में आये। आज 
के युग में प्रायः इसी प्रकार के बेद्यों की ग्रावश्यकता है और ऐसे ही बेचों से जन-फल्याण 
हो सकता है। ये यदें ही सुवोग्य तथा प्रतिभा-शाली बच हैं। यहां की जनता निकद 
ही इनका असभिनन्दन कर रही है यह जान कर मेरे हृदय में भी बहुत ही श्ानन्द हुआा 
हैं। ऐसों का अमिनन्दन करने से भविष्य में आयुर्वेद का आदर्श स्थान विशेष रुप से 
हो सकता है। में भी हृदय से शुभ कामना प्रकट करता हैं ओर मेरे मित्र गंगासद्वाय जी 
चिरायु हों और जनता जनादन की सेवा विशेष रूप से करें । 


८ 4 नर श्र है 


आयुर्वेद बृहस्पति, राजभूषण, राजतेद्य:-पं ० रामेश्वरजी शास्त्री 
[आयुर्वेदाचार्य, डी. एस. सी. ए. डिप्टी डायरेक्टर 
आयर्वेद, मध्यभारत | 

अपनी विद्वत्ता दीध कालीन अनुभव एवं चिकित्सा कांशल के द्वारा ज 

भाव जनता में आयुर्वेद के गौरव एवं महत्ता को प्रत्यक्ष परिचित करा देते ई--वे सर्वथा 
अभिन्‍्दनीय हैं | 

मेरे मित्र श्रीमान वैययराल पं० गगासहासजी शर्मा, शास्त्री इसी उच्च कोटि सें 

गशनीय सज़न हैं। इस शुभ अवसर पर मुमे स्यापका ऋसभिननदन फरने में शत्यस्त 

प्रसन्नता है । 


न रे मद न 


श्४ ] : श्री गंगासहाय अभिनन्दन-मंथ 

















वेदरत्न भिषक्‌ केशुरी जयरामदासजी स्वामी 
[भिषगाचार्य प्रिसिपल गवनमेंन्ट आयुवेदिकं कॉलेज जयपुर | 


प्राणाचाय्ये श्री वेद्य गेंगासदायजी शर्मा पीयूषपपारि की सेवाओं के उपल्क्ष में आपे 
लोग अमिनन्दन म्रंथ मेंट करेंगे वस्तुतः इन महानुभांव ने अपने प्रान्त के अन्दर विशुद्ध 
आयुवदिक चिकित्सा के द्वारा आयुर्वेद विज्ञान की बहुत बड़ी सेवा की है। इनके कार्यों 
से आयुर्वेद का बड़ा समुन्नंत नाम हुवा है | ऐसे कर्मठ व्याक्त का अंभिनन्द्न करके आप 
लोग वस्तुतः चहुत उपयुक्त कार्य कर रहे हैं । में इसकी सफलता हृदय से चाहता हूं । 


हि े 2८ »६ ० 


बेब्यराज श्री मंगलदासजी स्वामी आयखुर्वेदाचाय _ 
[दादू भहाविद्यालंय मोत्तीडू गरी जयपुर] ह 


यह बढ़ी प्रसन्नता का विषय हैं कि डीडवाने की जनता आप द्वारा तीन युग से 
अधिक समय तक की गई जनता जनादेन की लम्बी. सेवा का महत्व समझ इस शुभ 
काम का संकल्प कर रही है | . प्रमिति द्वारा कार्यारम्भ हो गयां है यह ठीक हीः है और 
आप जैसे सुयोग्य चिकित्सक के सम्मान का कार्य एक महत्वप्रद काये . है, इसमें सभी 
लोगों का सहयोग मिलना सम्भव है, में सहृद्य इसकी सफलता चाहता हूं । 
| जा “*॥] ><  >< 


आयुर्वेदाचार्य श्री प्रभुदत्तजी शर्मा शास्त्री 
[प्रिन्सिपल सीकर ] 


प्राणांचाये श्री पं० गंगासद्याय जी शमी शास्त्री के अभिनन्दन का पत्र समिति की. 
ओर से मिला, घन्यवाद | आपका यह प्रयास अतीब उत्तम है, स्तुत्य है। ऐसे कतेव्य 
परायण सहातुभावों के प्रति कतज्ञता प्रकाशन एवं उनके सम्माव का आयोजन अवश्य 


ही होना अपेक्तित है । 


रे ग २ 2५ 


बज 
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आयुर्वेद दृहस्पति साहित्याचार्य बेच घनानन्दजी पन्त 
[ विद्यार्गव, ३१०१ वाजार सीताराम देहली ६] 


श्रीयुत पं७ गंगासहायजी शर्मा का मेरा बाप 
पुराना करीब ४० वर्ष का सन्वन्ध रहा है। प्यापम 
स्वर्गीय मेरे चचेरे भाई चशस्पी बेच पं७ टर्गाइनजी 
की ५:४ पन्‍्त से भी आयुर्वेद का अध्ययन किया है, दस नाते 
: ५.५ से सेरे सती्य भी होते हं। में वक्त पंडिनली छे 
 निशायु होने की कामना करता हूँ, पुनश्च यह ता 
स्वंबधिदित है कि श्री पंडितजी परोपकारी कीर्तिमान 
चेद्य हैँ । 





कि ७४५ इक ञ़्ी लालर्ज | (६ 
आयुरवेदाचाय वद्य चिरक्षीलालजी शुसा 
[ वैद्यवाचस्पति भिपग्रत्न, एम. एस. सी. ए. इसलामपूर | 


आपके अभिनन्दन प्रन्थ पे: लिये सम्मति भेजञता हुआ विशेष गीरब का शपनुभय 
करता हूँ, आपने अपने परोपकार यशोमय जीवन में भगवान्‌ पन्वन्तरिं छे बरदगर 
कफमलों की छाया में ज्ञो चिसझित्मा कौशल का चमत्कार दिखा कर दीन हीन जनों की 
कठिन से कठिन रोगों से मुक्ति दिलाने में सफलता प्राप्त की उस पर मुझे ही नहीं में 
समाज को भी गय॑ है । 

छाप हमारे से बहत्त दर रहते हुए भी चिछक्स्सक म्मृत्त ही 
आपने की है वह राजम्थान में ही नहीं वह हिन्दुस्तान के शिसी भो प्रान्त या छीमे में 
चेय समाज व जनता के लिये सुखदायी ६। आपने छी बेंकदशा झीपधाहटय हे; प्रधान 
पद पर रह कर सफल व यशरदी चिकित्सा का शेय प्राप्त कर आयुर्वेद पे सान में साथ 
सेठ थ्री मगनीराम जी रामकुमारज्ञी की दानवीरता वी भी एसी हद नोंब की स्थापना 


रचा 


छमिट छाप 


रद] श्री गंगासहाय- अभिनन्दन-्यंथ 
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में सहयोग दिया है जो इ॒हलोक और परलोक दोनों में चरितार्थ रहे। आपकी कार्य 
कुशलता कर्मण्यता तथा सद्भावना से गौरवान्वित होकर उसके श्रसार प्रभाव प्रचार 
की वृद्धि की आशा करता हुआ, स्वर्णज्यन्ती देखने की कामना करता हूँ, तथा 
अभिनन्दन अन्य के प्रकाशकों के लिये धन्यवाद) ५ 


>(्‌ | ह 2५ हर मर 
महामहोपाध्याय श्री भागीरथ स्वामी, कलकत्ता 


. समिति द्वारा भेजा पत्र प्राप्त हुआ, पढ़ कर.चित्त प्रसन्न हुआ। आपके सदहृश 
विद्वानों का अभिनन्दन अवश्य होना चाहिये--परन्तु अभिनन्दन भ्रन्थ ऐसा होना चाहिए 
. जिसकी भविष्य में खोज हो। मनुष्य सदां पास रक्खें और दूसरे को देना नही चाहें- 
इसमें १५ हजार से कम्म लागत न हो । 


५ 2८ मर ल्‍५ 


डा० जे, एन, सदान, एफ, आर, सी. एंस, लन्दन 
[भृ० पू० प्रिन्सिपल मेडिकल आफिसर, जोधपुर ] 


डीडवाना जोधपुर रियासत का एक नगर हैं। यह नगर नमक उत्पत्ति का केन्द्र 
होने के कारण तथा मारवीड़ के नामी बॉगड परिवार का जन्मस्थान होने के नाते एक 
अति प्रसिद्ध नगर है। यहां जोधपुर दरवार की ओर से एक अच्छी खासी डिस्पेंसरी 
- भी है।. पिछले विश्वयुद्ध के दिनों में जबकि में रियासत का प्रिन्सिपल मेडीकल आफिसर 
था। मुझे इस डिस्पेंसरी के निरीक्षण के लिये डीडबाना जाना पड़ता था। उन्हीं दिनों 
मुझे वेद्यराज पं० गंगासहायजी शास्त्री से मिलने का शुभ अबसर प्राप्त हुआ था। 
शास्त्रीजी ने मुझे अपना चिकित्सालय दिखाने के लिये आमन्त्रित किया । उन्होंने स्वयं 
: मुझे अपना चिकित्सालय दिखाया । इस चिकित्सालय के सारे विभाग मैंने बढ़े ध्यान 
- पूर्वक देख । सं से अधिक मुझे इनका औपधालय पसन्द आया । डस समय लड़ाई 
- की वजह से जहां सरकारी अस्पतालों -और डिस्पेंसरियों के लिये दवाइयां बड्ढी कठिनता 


सम्मतियाँ [ २७ 
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से मिलनी थी, शाम्त्रीजी के ओपवथालय में दवाइयों की भरमार थी 'हौर फिलने टी 
कर्मचारी तथा वेद्य शिष्य शाम्त्रीजी फे निरीक्षण में आशवेद शास्त्र की >ि्ष रोनियों से 
भांति भांति की ऑपधियां, भस्में और तेल आदि बनाये जा रहे थे । 


3३ 


+ 


मेरे मन में दस समय यह डिचार उठा कि हमारे देश मे शास्त्री जी ऊँ 
निःस्वार्थी परन्तु विज्ञ तथा प्रशम्त विडित्सक कुद्ध सका की संख्या में हों ते भारत से 
वहुत से रोगों की लड़ सदा के लिये उखड जाये । लड़ाई की दञजद से हमें तो गिदे 
दुबाठयां घड़ी कठितता से मिलती थी, शास्त्री जी के आपवाजय मे कोई कमी नी थी। 
शाग्त्री जी के ग्रोपचालय में नित्य तीन चार सौ बीमार आने थे और बहुत संस्या में 
आरोग्य लाभ कर लीट जाते थे। शास्त्री जी का सरक और नतम्नर स्वभाव शोर इनके 
विदित्सा विज्ञान से प्रभावित होकर झञन साधारण और मारवाह के सेठ साहरार तथा 
राजा और रईश भी चहुसंख्या सें इलाज कराने को श्राने थे। इस चिडित्सालय शो 
सुप्रसिद्धि का सारा श्रेय शास्त्री जी का ही मिलना चाहिए क्योंकि उन्दीं टो अधिप्ल्न 
सेबाओं ओर कठिन परिश्रम का यह सुफल है । 


नै 


राज्य की हमारी डीडवाना की डिस्पेंसरी शाप्त्री जी की प्रसिद्धि पे: कारण शी फेम 
जनता के विश्वास को प्राप्त न कर सकी । में वहां अच्छे से छात्छे डाबटर भजता था 


ढ़ 


परन्तु फिर भी ढीडवाना की डिस्पेंसरी की सफल रूप नहीं दे समझा जब तह सि 
बाना शास्त्री जी चिकित्सक फे रूप में है, तब तक वहां फोर्ट भी डाक्टर सफरहता 
प्रांप नहीं कर सकता। मारवाह में वद्वराज पं० संगासदायली शास्त्री पे सर्मी बसे फे 


ल्‍्> 


लोग उनदी सुसेवाओं के फारण बढ़े आदर आर भद्धा बी हप्ट से देखते हैं 


पु 


में सन्‌ १६५१ में जोधपुर छोड़ इधर सेरद में रा गया हैं: परन्तु मुझे मारवाद से 


अभी के समाचार मिलते डित जी का प्रमाव क्षनता पर पाने ने भी वि पद 
गया है। पं गंगासहायजी को रोगी सेवा फरते झ्थ 2५ वर्ष हो गये हैं, इतनों ऋम्यी 
अवधि तक सफल लोक सेवा फरने का सौसाग्य भगदाग हझपने विशेष प्रियवर्न हो ही 
देता है और हमारे पं5 गंगासहावज्ञी मगदान के इन्ही परियजनों में से एक है । 


+ 


में ग्राशा फरता हूँ कि पंडित जी की जन सेदा करने शा सोसाम्प कमी कई पीर 
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वर्षों तक श्री दरिकपा से मिलेगा । ईश्वर पंडित जी को सदा सुखी ओर स्वस्थ रच्खें 
ये मेरी शुभकामनायें हें । 


हर् 04 र् ३ 


वेद्य श्री रामप्रसादुजी शुमों आयुर्वेदाचार्य 
[सरदार शहर | 


भारत में ऐसा कोन व्यक्ति होगा जो डीडवाना मारवाड़ के भारत प्रसिद्ध उद्योग- 
चपति श्रसिद्ध वांगड़ परिवार से परिचित न हो, इसी वांगड़ परिवार द्वारा संस्थापित 
आऑपधालय के प्रधान विक्रित्सक वेद्य शिरोमणि पं० गंगासहाय जी शास्त्री राजस्थान के 
ख्यात नामा वेद्य राज हैं। प्रसिद्ध संठों के वद्यराज भी सुप्रसिद्ध द्वी होने चाहिये । कवि 
की यह युक्ति यहां चरितार्थ हाती हैं। “विनात्रय॑ न शोभन्ते पंडिता बनिता लता” 
वेच्यजी की प्रसिद्ध जहां औपधालय की सुव्यवस्था से हुई वहां ्रीषधाल्य द्वारा हुई दीन 
दीन जनता की संबा के कार ण बांगड़ परिवार की भी प्रसिद्धि हुई। शास्त्री जी परमोदार 
विद्वान एवं विख्यात यशस्त्री चिकित्सक हैं, आपका गत ४० वर्षों का जीवन इसे वात का 
साक्षी हैं कि आप एक कर्मठ सुब्यवस्थापक हैं। आपने जिस दिन से इस संस्था का 
कार्य भार संभाजल्ा तव से यह संस्था उत्तरोतर प्रगति करती हुई राजम्थान की हच्च-कोटि 
' की सुप्रसिद्ध चिकित्सास्थल बन गई । इसको उन्नत बनाने का श्रेय पंडित जी को हैं 
आर कभी इस संस्था का इतिहास लिखा गया तो पंडित जी की कीत संस्था के इतिहास 
में स्वर्णाक्षरों में लिखी जायेगी । 


शार्त्रीजी सेवा -भावी सहृदय एवं शान्त स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपके सरल 
स्वभाव, मिलन सारता, एवं मधुर भापिता आदि अनुण्म गुण आपकी कीर्ति में चार 
चाँद लगा देते हैं। आपकी वाणी में वह् मधुग्ता हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को आक्ृष्ट कर 
लेती 6] जो एक वार भी मिल्ला व सदा के लिये आपका हो गया। आप दीन जनां 
* की चिकित्सा करने में बड़ी रुच रखते हैं और आपके पास-दूर २ के लोग चिकित्सा के 
लिये आते हैं और स्वाम्धथ्य जाभ कर जाते हैं 
भगवान्‌ श्री धन्वन्तरि से प्राथंता है कि आपको दीर्घजीवी बनाये ताकि चिरकाक्ष 
तक आयुर्वेद विज्ञान द्वारा जन सेवा कर सकें । 


र् ग >> .- र( 











श्री हरिगोपालजी दुचे-भिपगाचार्य 
[ एम० ए० एम० एस० काव्यतीर्थ ] 

यह जान कर परम प्रसन्नता हुई कि “श्री वेंकटेश्वर चिकित्सालय ढीडवाना के 
प्रधान चिकित्सक - विद्या वयोबृद्ध वेद्य पं० गंगासहाय जी का सार्वजनिक सम्मान 
अभिनन्दन अन्थ समर्पण करने के रूप में किया जा रहा है। वारतव में चिकित्साक्षय 
की उन्नति योग्य चिकित्सक पर ही निर्मर रहती है और विकित्सक की सफलता सुनिर्मिय 
शुद्धापधियों पर। वेंकटेश चिकित्सालय के ख्याति का श्रेय प्रधानतया इन्हीं ब्रिद्दान 
चद्य जी के चिकित्सा साफल्य से है । वेद्य जी एक सफल्न चिक्रित्सक होने फे साथ साथ 
आयुर्वेदीय औपच निर्माण कला में भी प्रवीण हूं, इन्होंने स्वयं अपनी अपर इग्डिया 
कैमि क्ष फार्मसी” स्थापित दी है, जिसमें आयुर्वेदीय दवाइयां अर्वाचीन पद्धति से तेयार 
होती दे एवं सब फल प्रद्‌ भी हँ। वेद्य जी से मेरा सम्बन्ध आयुर्वेद वार्ड, एवं 
एडवाईजरी असेम्ब्ली जोघएर-के सदस्य के नाते काफी समय तक रहा है, एवं मेने 
वेद्य जी को स्वयं भी एक विद्वान वेद्य, मघुर भापी एवं सफल चिकित्सक के रूप में देखा 
है। इनसे मिलते ही चरकोक्त वेद्य के लक्षण "गुरोरघीताखिल वेद्यवि्य, पीयूपपाणिः 
कुशलः क्रियातु” आदि स्मरण हो जाते 6ैं। ऐसे विद्वान वेच्य जी का सम्मान करना 
हमारा कतेऊय दे एवं में भी इनके इस सावेजनिक सम्मान के साथ इनका अ्रभिनन्‍्द्न 
करता हूँ | 

हा >८ >< २८ 


डा० सी, एस, शर्मा एम, वी. वी, एस, एफ आई सी, एस, 
[प्रिसिपल मेडिकल श्रॉफ़ी सर, उदययुर | 
में आ्रापके अभिनन्दन फे समाचार से यहुत प्रसन्न हूं ओर सद्ददव इसकी सफलता 


चाहता हूं । 


४० श्री गंगासद्ाय अभिनन्दन-अंथ 
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ब्रेद्यराज श्री पं० गजानन्दजी शमी शास्त्री वम्बई 


गुरोरधीताखिल वेद्य विद्यः पीयूषपाणिः कुशलः क्रियापु । गतस्प्ह्दो धेयेबर: ऋपालु:. 
'शुद्धोडईघिकारी मिपगीदृशः स्यात्‌ ॥ इन वैद्योचित गुणों के अतिरिक्त एक महान्‌ मनुष्य में 
जितने गुणों की आवश्यकता होनी चादिये वे- सभी गुर भारतीय चिक्रित्सक में होने 
अनिवार्य समके गये, जिंसकी बहत्‌ तालिका आयुर्वेद में दी गई है। आज हम जिस 
वैद्य वन्धु का अभिनन्दन करते हैं, उन्दोंने अपने वैद्योडित सदगुणों सें भारतीय चिकित्सा 
के द्वारा राजस्थानी प्रजा में आयुर्वेद की प्रतिष्ठा ग्रेम और उसके प्रति अनुराग उत्पन्न कर 
आयुर्वेदोक्त चिकित्सा का महत्व बढ़ाया हैं। इसी लिये आयुर्वेद जगत्‌ आपका झिम- 
नन्दन कर हर्पित हैं। भगवान्‌ धन्वन्तरि आपको आयु, आरोग्य, ऐश्व्य प्रदान करे । 


अं >८ ह >८ ८ 
मंत्री भारत आयुर्वेद सेवक समाज (इस्लामए) 


प्राचीन समय सें जैसे भारत चिकित्सा विज्ञान में जगदूगुरु कां पद प्राप्त किये हुए 
था--उसमें विशिष्ट कारण सहाराज वेच्य पं० गंगासद्यायजी शास्त्र जैसे समाज सेवी, 
कोकोपकारी, दीन हीन जनाश्रय, यशस्वी, सिद्धहृस्त, सर्व प्रिय, सेवा परायण, व्यक्ति 
विशेषों के कारण था | ह ह 

आधुनिक युग में भी आप जेसे वेद्य हमारथियों की वजह से ही आयुर्वेद का कुछ 
मस्तक ऊँचा रहा दै। आप सुप्रसिद्ध चिकित्सक होने के नाते परम कुशल चिकित्सा 
प्रणाली के जन्म दाता हैं, जिनकी रैली इतनी सरल, सिद्ध एवं मनमोहदक है जिसका 
वर्णन सब जगह सुनने में आया है और यह आपकी अनवरत अविश्रान्त सेवाओं का 
फल्ल है । ह 

ऐसे भारत विख्यात महारथी को अभिनन्दन ग्रन्थ देना आपके नाम को ओर श्री 
सेठसाहव की दानवीरता को चिरस्मरणीय बनाना है मैं आपके अभिनन्द्न का सहर्ष 
स्वागत और सम्मान करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्य को 
सफल्न बनाने में पूर्ण सहयोग दें । 
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श्री महेन्द्रकुमारजी शुर्मा शास्त्री 
[ प्रिसिपल:-पोह्ार श्रायुवेंदिक कोलेज बरली वम्बई ] 
श्रापकी योजना अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। पंडित जी लेसे सुवोग्य, क्रमंठ 
श्रौर चिकित्सा कुशल व्यक्ति का अभिनन्दन होना ही चाहिये--वालव में यह अमि- 
ननन्‍्दून करके हम लोग अपना कतेव्य पालन करते हँ--अतः इस शुभ निश्चय के लिये 
आप लोग बधाई के पत्र हैं 


१६4 रप > ् 


श्री स्वामी हरिशरणानन्दजी आयुर्वेदाचार्य 
[ सम्पादक--आरायुवेंद विज्ञान, दिल्‍ली ] 

जिस व्यक्ति ने आयुर्वेद ओर जन समाज्ञ की इतनी भारी सेवायें की उनका 
अमिनन्दन करना समाज का बड़ा करतंव्य है, हम इस विचार से सहमत हैं कि शाखी ली 
का अभिनन्द्न किया जाना चाहिये, किन्तु देखना यह है कि बहू प्रन्थ समाज के लिये 
किस रूप में उपयोगी हो सकता हैं । 

वेद जी से प्रार्थना कर यदि अपने ४० वर्ष के अनुभव की कलम बन्द कर इसमें 
रखें तो वेद्य समाज का बड़ा कल्याण होगा । 


4 0 7 रे 


कवीराज श्री आशुतोष मजूसदार एस, आर, ए, एस, 
[लन्दन, एफ० ए० प्लाई, एम० मद्वास् ] 
प्राणाचार्य श्री गंगासद्दाव जी शास्त्री की अभिनन्‍्दन कुछुमाखलियां समर्पित करते 
चह। हर्ष हो रहा है। ऐसे पोयूपपारि वयोजद्ध एवं ज्ञान वृद्ध मद्दापुरुप की स्मृत्तिमन्थ 
से जनता को सत्पथ पर अग्रसर होने का पवित्र प्रेरणा मिला ऋरती है। शाह्तोजी ने 
अपने जीवन में सदुय्योग द्वारा सहयोगियों का नेरोग्य और स्वस्थ पुरुषों को स्फृरति देकर 
देश का बड़ा कल्याण किया है । जिसके लिये विज्ञ समाज चिरकाल तक ऋणी रहेगा । 


इ१२ ] श्री गंगासहाय अमिनन्दन-मंथ 

















यद्यपि यह डीडवाना राजस्थान के श्री वेंकटेश औषघालय के ४० वर्ष से प्रधान पद. 
पर प्रतिष्ठित दे तथापि मुझे यह कहने में स्वल्प भी संकोच नहीं है कि आपके यश 
सौरभ ने राजस्थानेतर अन्य आनेक प्रान्तों के वेद बुन्द को विमुग्ध किया हैै। 

भंगवान्‌ धन्वन्तरि से प्रार्थना हूँ कि वे शास्त्री जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त 
रख कर पूर्णायु प्रदान करें एवं जीवन में सर्वागीण सफलता की प्राप्ति का वरदान दें | 


>८ 04 24 ५ “2 


श्री जीवराज- कालीदास रसशाला ओषधाश्रमत 
[गौंडल सौराष्ट्र | 
श्री पं० गंगासहाय जी शर्मा शासत्री का नाम सुना है उनके लिये अभिननन्‍्दन ग्रन्थ 
5। निर्माण हो रहा है इसी लिये घन्यवाद भेजता हूं ओर इस अभिनन्दन में मेरा भी 
हिस्सा आशीर्वाद रूप में भेजता हूं। वे दीर्घायु द्वोकर आयुर्वेद की अधिकाधिक सेवा 
कर सकें ऐसी भगवती से मेरी प्रार्थना है | 
५८ भ< ५९ ह हट 


आयुर्वेद बृहस्पति प्राणाचार्य कविराज माधवप्रसादजी 
[शास्त्री आयुर्वेदाचार्य, डी० एस० सी० ए० जूनीधान मण्डी 
जोधपुर राजस्थान | . 


आदरणीय श्री पं० गंगासहायजी शास्त्री की विद्धत्ता, प्रतिभा एवं चिकित्सा कुशलता 
से कौन अपरिचित रह सकता है। राजस्थान का वेद्य समाज उनका जितना भी 
सम्मान करे वह सब्र उनके लिये थोड़ा है | 

आपने असिनन्दन प्नन्थ की आयोजना का जो कार्यक्रम बनाया है उसमें मेरा 
आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा । 

आपने राजस्थान में आयुर्वेद का सक्रिय काये करते हुए जनता की जो सेवा की हैं 
इसके उपलक्ष में यदि स्थानीय जनता आपका अभिनन्दन करे तो कोई बड़ी बात नहीं 
हैं, चल्क्रि एक कतंव्य है। ह 
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श्री नारायण भरोसे शास्त्री 
[फरुवखाबाद | 


# +० जनक नमक ऑअणडन टकललननान अनीता _ हीफट आनन ५ फल नक... / 3 


सन्‌ १६१४ की वात हैं, जब में राजा |. ४ 7. 
ललिताप्रसाद संस्कृत मेडिकल कालेज पीली- आह 
भीत (उत्तर प्रदेश) में आयुर्वेद उपाह्याद 
परी शा की तेयारी कर रहा था तथ ही श्री 
गंगासहाय शात््री से मेरा साज्षाक्तार हुआ। 
प्रात: स्मर्णीय राज्ञा ललिता प्रसाद जी ने 
संस्कृत मेडिकल कालेज पीलीभीत की १८ 
दिसम्बर १८६६ में स्थापना कर आयुर्वेद तथा 
संस्कृत के अध्ययन को पुनर्जीवन »दान 
किया था। उस समय में पीक्तीभीत कालेज 
भारत फे समम्त आयुर्वेदिक कालिजों से 
विशाल तथा पठन पाठन को दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ गा ि 
था इसका भवन बहुत विशाल श्र रमणीय था, ज्ञिस पर स्थापित तीन ह॒त्नार रू पी 
घड़ी उसकी शोभा दुगुनी करती थी। एलोपेथिक विपय भी उस समय इस कलिन में 
पद्ाये जाते थे और उस स्थान पर डा० जयजयराम गुप्त एम० ची० चा० एस« उसमे 


ललित कप नम+ खय शा का जद हाएए वा डा एच ना 
रा 0 
हा ु ४: + 
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शिक्षक थे। कालेज के मेनेजर श्री ललिता प्रसाद जो की कार्य कुशनता आज भी याद 
है। इन सच श्रेप्नाओं के अतिरिक्त उस कालेज में ऊर्माभ्वास भी सिखाया जाता था । 
जो कि अन्य स्थानों पर उपलब्ध नहीं था। इस काेज में प्रत्येक प्रान्त तथा राज्य ऐे 
दात्र अध्ययनार्थ आते थे । काल्लेज़ फे दिसिपल बेच राज़ रामम्वरूप बड़े विद्वान फ्ीर 
डाक्टरों में सी ख्याति प्राप्त वेच्य थे। मेरे स्वर्पयि चौचा श्री भगवतदासज्ी उस समय 
पीज्ञीभीत में ही डिप्टी ऋलक्टर थे उन्होंने भी कठिन रोग से वेद्यराज के द्वारा हो 
स्वास्थ्य लाभ पाया थ।। जबकि सिविल सर्जन इत्यादि इलाज करते एये हार चुझे थे । 
सन १६१३ से लेकर सन्‌ १६१७ तक पील्ीभात में अध्ययन वरने फे पश्चात से राजकीय 
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झावुर्वेद पाठशाला रत्ालियर अध्ययनार्थ चला गया था। निश्चय ही वेद्य समाज राजा 
साहव का सदा ऋणी रहेगा । ्््ि 

सर्व श्री गंगासहाय भी उसी कालेज के स्नातक हैं। इससे पूरे श्री 'गंगासहाय 
सेरठ के प्रसिद्ध वेद्यराज्ञ रामसद्ाय जी से आयुर्धेद का अध्ययन कर आयुर्वेद्‌-उपाध्याय 
परीक्षा पास की थी। और उसके बाद जयपुर की आयुर्वेद शास्त्र परीक्षा में आप 
ससम्मान उत्तीर्ण हुये थे । 

अध्ययन काल में श्री शर्मा जी स्वाध्याय निरत, गवेषणा शील, तथा उत्साह प्रिय 
थे। प्राचीन वस्तुओं के आधुनिकरण में उन्हें विशेष रुचि धी। इसके अतिरिफ्त 
सच्चरित्रता, निर्दोप व्वक्तिगत जीवन और स्फटिक के समान चमकने वाले व्य-हार 
स्वद्ठता व गम्भीरता, और दृढ़ धार्मिक मनोजूृति आदि आप की जीवन की विशेषतांयें 
रही हैं। स्वभाव से आप विनम्र, उदार और परोपकारी रहे हैं। आपके इन्हीं गुणों 
से आपको राजस्थान के ख्यात नाम। से श्री मगनीराम रामकुमार बांगड ने श्री वेंक्देश 
: आयुर्वेदिक चिकित्सालय के प्रधान वेद्य के पद पर नियुक्त किया है। तव से आप/उ्त 
चिकित्सालय के प्रधान के रूप में जनता-जरनोदन की सेवा करते आ रहे हैं। उक्त 
श्रीपधाल+ के प्रधान चिकित्सक के रूप में आपने दीन, हीन और कठिन रोगियों को 
“ निरोग बनाये, यश्ष प्राप्त किया, उसके कारण आज आप आवाल बुद्ध जनता के विश्वास 
* भाजन बने हुये हैं। आपकी चिकित्सा कुशलता का ल्ञाभ राजा से लेकर सांधघारण 
लनता-तक को होता रहा हैँ। चिकित्सा -सेंचा करते हुये भी आपने आयुर्वेद नये 
अनुसन्धान का कार्य किया है वह वैद्य समाज के लिये गौरव और अमुकरण करने योग्य 
हैं। डीडवाना की ख्याति में जहां सेठ मगनीराम जी का नाम है वहां वेचराज 
- क्री गंगासद्टाव जी की चिकित्सा कुशल्ञता का भी काफी हिस्सा रहा है | 

वंच्॑राज गंगासहाय अमरोह्दा जि० मुरादाबाद के निवासी हैं। जहां आपने अपर 
इण्डिया केमीकल फार्मेसी को सोल डिस्ट्रीव्यूटर का विशाल केन्द्र स्थापित किया है। इस 
संस्था का निर्माण केन्द्र इस्डियन ड्रग ल्लेबोरेट्री डीडवाना राजस्थान ही रखा है। जिसकी 
दिख रेख आप स्वयं ही करते हें। यहां का औषधियों का निर्माण आधुनिक ढड्ढ से 
किया जाता है । इन ओपधियों का रूंप इस प्रकार से किया गया है कि जिससे एल्लोपेथिक 
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चिकित्सक भी शआयुर्वेदिक ओपधियों छा प्रयोग भली प्रकार कर सके। नव निर्माण के 
इस रूप से ओपधि निर्माण में लगने वाले वैद्यों के समय में बचत होगी पर शौपधि 
अधिक समय तथा प्रभाव शाल्ी तथा नित्रिकार बाली रह सकेगी । 

पीलीभीत कालेज से ही मेरा तथा वेच्यराज् गंगासहाय का सम्बन्ध अभीतक चक्ता 
आ रहा है। वस्तुतः आपकी सेवायें अमिन्‍्दनीय हूँ। उनका संग्रह फर प्रन्य रूप 
में प्रकाशित किया जाना नितान्‍्त वाब्लनीय 6.। इस आयोजन से जहाँ बेच जी की 
संवायें स्मर्णीय रहेगी वहां नवीन वयों में भी उत्साह का संचार ढहोगा। इस 
शुभावसर पर में भी उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हुआ। श्रद्धा तथा स्नेह स्वरूप 


श्रद्धाज्जली भेट कर रहा हूँ आशा है वेद्यराज गह्गासद्दायजी उसे स्वीकार फरें । 
है 8 ् र् 


श्रीमान्‌ वेच्राज प्रहलादरायजी शुमा 
[आयुर्वेदालड्लार सीकर | 


आए इक 75 । एस लक कर हम आपका अभिनंदन फरते हुए 
| ड़ रे एक हि हमारे सौभाग्य का अजुभव करते देँ। 
॥;॒ कं कप ... . क्योंकि श्राप जैसे विद्वान बैंचों का अभि- 
पे धय द मप- ही। 4. गत करना आयुर्वेद को उन्नांत फे उच्च 
के गज :. शिखर पर पहुंचाने का प्रयास है । 
0 चिप हे आपने आयुर्वेद की जो शअपरिमित 
के न ४ कुक के । सेवाएँ ही हैँ उनसे आयुर्वेद जगन उद्नःरणण 
; है है १ नहीं हो सकता। पायुर्वेद में श्रापने 


७. . बहुत से नवीन श्ाविप्कार फर जनता 
*.... जनार्दन का जो उपकार जिया £ वह स्सिी 
से अ्दिदित नहीं है। उनमें से कुछ मुम् 
भी स्मरण हैं जेस हरि लिवर स्पेसिफिक 


का ।े 


। १ 
| 
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किक फल + सा (6एसला फएटलोस्‍ट) चंद आपका नवीन 


खाविष्कार लीवर के लिए अत्यंत लाभग्रद सिद्ध हो रद्या है| 





इ्द्द ] ....._ श्री गंगासद्दाय अमिनन्द्न-अंथ 
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ढी० डाइबिटीज:--चह ओपधि मधुमेह के लिए अत्यंत सराइनीय है। 

ढी० प्रेशर:--यह्‌ आपका नूतन आविष्कार हाईव्ज्ड प्रेशर वालों के लिए वरदान 
सिद्ध हुआ | ; ह ॒ हर 

कामोदः--यह माँशपेशियों और हड्डियों को दृढ़ करने के लिए अत्यंत गुणकारी है। 

डी० देमोराइडस:--मस्सों को पीड़ा व बहते हुए खून के लिए रामचाण सिद्ध हुई । 
... इसके अतिरिक्त आपके कर कमलों द्वारा निर्मित कुछ ओषधियों का हमने हसारे 
आओपषधालय में मंगाकर रोगियों पर इस्तेमाल करके देखा तो अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई । 
आपने अपर इंडिया केमिकल फर्मेसी का निर्माण करके श्रायुर्वेद की औषधियों का 
सुलभ मूल्य पर जो वितरण किया डससे आयुर्वेद जगत्‌ में एक अभूतपूर्व परिवर्तन 
हुआ । | ः  ».# 
प्रमसानतीय ! ; 

विद्बत्ता, चिक्रित्साचातय, सहृदयता, दयालुता आदि आपके सदू गुणों ने मरुस्थल 
की समस्त जनता को आक्ृष्ट कर दिया है। श्राश्चय तो इस बात का है कि इतता सब 
कुछ होते हुए भी आपके रहन सहन, वेश भूषा एवं खानपान आदि सब सादगी से 
“ओतग्रोत हैं। आपको आधुनिक समय का कूँठा आडम्बर छू तक नहीं सका।. आप 
आयुर्वेद के कर्मठ, उत्साह्दी एवं सच्चे पुजारी हैं.॥ 


भर ' ५ ज् र्ज् 


राजवेद्य श्री सीतारामजी मिश्र आयुर्वेदाचाय 
[मिरजा इस्माइल रोड जयपुर ] 


प्राणाचार्य श्री पं० गंगासद्दायज्ञी शर्मो प्रधान चिकित्सक-श्री बेक्ृंटेश्वर आयुर्वेदिक 
चिकित्सालव डीडवाना से मेरा परिचय लगभग २० वर्ष पूर्व से है। वैद्यनी राज्य 
सम्मानित एक सिद्धहस्त यशरवी एवं सर्वेप्रिय सेवा परायण व्यक्ति देँ। आपकी 
चिकित्सा से केवल राजस्थान प्रान्तीय व्यक्ति ही लाभान्वित नहीं हुये हैं, किन्तु भारत के 
सभी प्रान्त के व्यक्तियों को कठिन रोगों से छुटकारा प्राप्त हुआ है । आप शआयुर्वेद के 
प्रगाढ़ विद्वात एवं सफल चिकित्सक हैं। आपके द्वारा जनता की जो पविन्न सेवा हुई 


सम्मतियाँ [ ३० 
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वंह प्रान्त वासियों से छिपी हुई नहीं है। दीनहीन और कठिन रोगों से प्रसित रोगियों 
के लिए आप प्राणदाता 69ैं। आपकी चिकित्सा प्रणाली इतनी सहज सिद्ध और 
मनमोहक है जिसमें आवाज़ वृद्ध सभी १्रभावित होते है) इसके साथ साथ भारत थी 
सुप्रसिद्ध धर्म प्राण सेठ मगनीराम जी रामकुमारणी घाँगढ़ भी धन्यवाद ऊ्े पात्र हैं। 
जिन्होंने श्री वेहटेश आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना कर सप्वालन कार्य एप 
महान सुयोग्य बेयजी के हाथों में रखा। भगवान वेयनी को-वचिरायु करें | 


45 04 न मर् 


श्रीमान्‌ वेद्य गुलराज शुर्मा मिख्र-आयवेंदाचार्य 
[मेम्वर-मध्य प्रदेश आयुर्वेद मेडिकल बोर्ड-नागपूर ] 
प्रीमान प्राणाचाये श्री गंगासहाय जी के अभिनन्दनार्थ जो उपक्म आरग्भ किया 
गया है वह सर्वथा अनुपम हैं। श्री वे जी ने आतुर जनों की जिस प्रकार सेवा ४ 
है और आयुर्वेद की प्रतिष्ठा को आलोकिन किया है उसका प्रत्युपकार हम लोगों के लिये 
असंभव है । राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत फे जन जीवन में शझ्आापफे आदः 
चिक्रित्सा कार्य ने बड़े महत्व का सहयोग किया है। एतदर्थ लआ्लाप सब प्रकार से 
खभिनन्दन फे अधिकारी हैं । 


हर रे ८ मर ् 


जि + किशो शक ः 
वेद्य पं० नन्‍्दकिशोर शास्त्री-आयुर्वेदाचाय 
[ नन्दन फार्मेसी, रायपुर-मध्य प्रदेश | 
पं० श्री गंयासद्वाब जी शर्मा शाल्यी की उन्तकी सेवाओं फे इपलक्ष में जो अभिननन्‍दन 
हि 


० 


प्रन्थ भेंट करने का विचार किया गया है वह परमस्तुत्य ओर सराहनीय हे। मेरे 


सज्क 


इसमें हार्दिफ सम्मति हे । 


प श् न जा 


इघ ] श्री गंगासहाय अभिनन्दन-अंथ 











वेद श्री श्यामलालजी शमो 
[भानुप्रताप महा विद्यालय जिला पेप्सु | 
पं० श्री गंगासहाय जी के अभिनन्दन से आयुर्वेद की सेवा करने वालों को 
प्रोत्साहन मिलेगा । वेच्य जी महाराज की सेवायें हैं भी अभिवन्दन करने योग्य | 
भगवान:से प्रार्थना है कि वह उन्हें अधिक काल तक जन सेवा करने की शक्ति दें । 
( ५ २५ * 4 


. वेद्य श्री रामनारायणजी 
[श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० भॉँसी | 
इसमें बढ़ा हे है कि आखयर्वेदं के विद्वान पं० गंगासहांयजी का सम्मान किया जा 
रहीं है । द्वोता ही चाहिये। ु 
। ३८ कम ८ ह >< 
श्रीमान्‌ हंनुमानप्रसादजी पोदार 
[सम्पादक-“कल्याण” गोरखंपुर | 
आपका आयोजन उत्तम है। में आपके आयोजन की हृदय से सफलता चाहता हूँ। 


2५ >< >< 2५ 


कविराज डा० अम्विकादत्तजी शास्त्री 

[वैद्य सर्जन &. श., 5. (8. छू. छा.) आयुव्वेदाचार्य साहित्याचाय 

साहित्यरत्न, काव्यतीर्थ, पुराणतीथ, आयुर्वेद ग्रन्थ सम्पादक प्रिंसिपल:- 
श्री रामंकुमां रसिंह झ्रायुवेंद कालेज इन्दौर (म० भा०) | 

श्री वेंकटेश्वर आयुर्वेदिक चिकित्सालय-थ प्रत्ान चिकित्सकेम्य: श्री-गंगांसहांय शर्मा 
शाल्नि वर्येम्यो दीयमानासिनन्दन अन्थो से मनसि महतुद्धवमुत्पादयति। शास्त्रिवर्मो 
योग्या झआर्दातां झृते कारुखिकाश्चव । जगन्नियन्तारं जगदीश्वरं भूयो भूयस्तेषां सर्वतोमुखी- 
समुन्नत्यथ दीर्घायुप्यार्थन्न प्रार्यये । 
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जप 





श्रीसान्‌ प॑० रसाकान्तजी का 
[स० सम्पादक-“सचित्र आयुर्रेंद्‌/, कलकत्ता] 
पं० गंगासद्ायज्ञी वेद्य का आप लोग पश्यभिनन्दन कर रहे हैं, जानऋर प्रसन्नता हुई । 
आराप लोग मेरी ओर से पंडित जी के प्रति शुभ कामना प्रकट करें । 





कि रे रे + 


रे + गीपालजी ँ मई रु 
वेद्य ५० रामगोपालजी शुसा, आयुरवेदाचाय 
| श्रीमती कृप्णावाई रूइया दातव्य औपचालब, कोलभाद लेन, वम्बई २.] 


श्रीमान प्राणाचार्य प॑० गंगासहाय जी शर्मा शास्त्री प्रधान वेद श्री वेंझ्देश ध्यदु 
बेंदिक चिकित्सालय डीडवाना को उनकी अयुर्वेदिक सवाञं के उपल्ब्य में वष्धां दी 
जनता द्वारा अभिनन्दन ग्रन्थ देने के निश्चय से हार्दिक असन्नता हुई, यह अमिनन्दन 
आयुर्वेद की महत्ता तथा परोपकार परायणुता है खिसके निमित्त पं> गंगासशाय जी हैं। 
वैद्य समुदाय को इस कृतश्वता पूर्ण समारोह से पूर्ण सदानुभूनि है, में इस समारोद्द को 
सफलता चाहता हूँ । भगवान वेद्य जी को दीघोयु करें। 


£ 3 ्् प्र 
श्री सत्यदेवजी विद्यालंकार, नई देहली 


प्राशाचार्य पं० गंगासद्याय आयुर्वेद शास्त्री राजस्थान फे उन विशिए्ट विद्वानों आर 
आयुर्वेदाचार्य में से £ँ लिन्दोंने भारत वी पुरातनतम वचिकित्साप्रणारी पी अत्यन्त 
विपरीत परिस्थतियों में भी जीवित रखने का वशस्बी प्रयत्न किया है घ्रीर अपने यो 


ण 
द्वारा अक्र्य यश व पुण्य प्राप्त किया है। आयुर्वेद को पांचचा बेद्र कहा गया ६ जीर 
उसकी रक्ता करना बेंसा ही आवश्यक है, जैसा कि वेदों दी रक्षा करना धादश्यक समन्‍्क्ा 


गया है मुसल्लमार्नों के लगभग १६-१३ सी वर्षों में भी आखुर्देद फे लिए देसी विपरीत 


परिस्थिति पैदा नहीं हुई थी लेंसी की धंग्रेजी राज्ष में विद्ले देडसीडोसी। वर्षों भें पद 
हुई । 


४० ] श्री गंगासहाय अभिनन्द्न-मंय 
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हमारा दुभोग्य यह हे कि देश के स्व॒तन्त्र हो जाने पर भी श्रायुर्वेद के सिर पर 
मंडराने वाली काली घटायें दूर नहीं हो रही हैँ और भमांरतीयता की दामी भरने वाले 
हमारे शआराज़् कल्न के शासकों में भी उसकी रक्षा के महत्व को पूरी तरह नहीं सममाते 
इन विपरीत परिस्थियों में आयुर्वेद की रक्षा वृद्धि और समृद्धि का प्रयत्न पहले भो अधिक 
उत्साह से और व्यापकरूप में किया जाना आवश्यक है। इसलिये जो जो विज्ञान और 
विशेषज्ञ इस प्रयत्न में संलग्न हैँ उनकी और उनके प्रयत्नों की तिशेष सराहना की जानी 
चाहिये। हमारे देश के घन्ती मानी सेठ साहूकारों ने लोकसेवा का ज्ञो अनेक कारये 
बिना किसी स्वार्थ के विशुद्ध जनसेवा की भावना से किये हैं, उनमें आयुर्वेद की रक्षा का 
स्थान प्रमुख है मारवाड़ी समाज का ज्ञाखों रुपया इस पुनीत काये में प्रति वर्ष खचे होता 
है। डीडवाना के प्रमुख बांगड़ परिवार ने जो देश व्यापी लोकसेवा के काये एकसे एक 
चड़े कार्य किये हैँ उनमें आयुर्वेद की रक्षा का स्थान प्रमुख हैं । 

पूज्य श्री गंगासद्यायज्ी का उत्को सहयोग मिलना सोने में सुगन्ध पैदा करने. वाला है 
दोनों के सम्मित्षित प्रयत्न से आयुर्वेद की जो सेवा हुई हे उसको ग्राणाचार्य जी की 
साधना कहा जा सकता है। इस प्रकार साथक के रूप में अपने जीवन का उत्समें 
करके उन्होंने जनता फे हृदय में अपना जो स्थान बनाया है उसके लिये बहुतों को इष्यों 
हो सकती है अपनी इस वृद्धावस्था में आप अपनी उसी साधना में कगे हुए हैं । 

हम अपने पुराने अन्थों में योगियों और तपस्वियों का विशेष वर्णन पढ़ते हैं 
भगवान कृष्ण ने गीता में योग: कर्म आदि शब्दों में अपने कर्म में कुशक्ञता का 
सम्पादन करना ही योग कह्दा है भगवान कृष्ण की इस व्याख्या अथवा परिभाषा के 
अनुसार प्राणाचार्य जी को सच्चा योगी कहना चाहिये। ऐसे अद्वितीय विद्वान पियूष पाणि- 
कर्म योगी श्ौर साधक के प्रति अमभिनन्दन समारोह के अवसर पर में अपनी पुनीत 
सम्मति अर्पित करता हूँ। ४५ 

मु आप |  % >< 
राजमान्य आयुर्वेद मातंण्ड श्री उदयचंद्रजी भद्दरक (जोधपुर 

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि प्राणाचार्य श्री गंगासहायजी का अभिनन्दन हो 

- रहा है। इस पुनीत कार्य के लिये वा्धैक्ष्यनन्य रोग से अस्त होते हुए भी मैं सदा तत्पर हूँ। 





श्री प॑० विश्वनाथजी सारस्वत 'लाहित्यरत्ा 
[सम्पादक 'लोक सेवक यबत माल और “प्रजावन्धु' सीकर 


रेड रत] बी ० 

में आयुर्वेदक्ष नहीं है, पर मेरे कुटम्त्रों लोग टस 
अर पा, , संजीवनी विद्या फे बढ़े विशेषज्ञ हुए हैं। प्यतः इस 
23. 33 : 7 , ६ विद्या के चमत्कारों से में अपरिचित नहीं हैँ। हुसभे 
। 





। ज्ञो विज्येपतायें हैं, वे 'लद्ठ भारती बयों से प्रकट नहीं 
० । हो सकती। उन्हें अपने विशेषानु भत्र से जनता झेः 
4 5» . ४. | आगे रखने वाले वेद मे साथाग्ण बंयों की सेसी से 
.. | अपर दोते ई रस्ीं से शरायुर्वेद सौरबान्कित दोसा है । 
मेरे एक साथी स्वर्गवि ढाइडर रामजीबनस 
जिपाठी साहित्यरत्र, एक चार जब फत्पर में झग्यित 
भारतीय वेद्य महा सम्मेलन हुआ था, वो दनयी 
स्वागत समिति के परवान मंत्री खनायथे गये थे, उनमें 
चह विशेषता थी कि थे डाक्टर होते हुए भी प्राग 
की विशेषताओं से अनभिज्ष नहीं थे; वह एलापंथी और पागरव्वेंद में समन्वय के समर्थण 
होते हुए भी आयर्वेदिफ विशेषताओं की प्रशंसा किया करते थे; तझ से श॒झे भी घआायर्ईद 
पर विशेष श्रद्धा होगई । मेने उनके हारा कितने ही आ्र्वेदिफ योरगों को काम में लिया 
ओर उन्हें अव्यर्थ तथा चमत्कार पूर्ण पाया । 
हर्ष का वियय है कि डीडवाना के वयोत्ञान इद्ध वेश गंगासहायत्री प्राणाचास प्याज 
के राजस्थान में एक विशिष्ट वैद्य है। उनका सम्मान करने से जहां आयुर्वेद वो विशेषता 
आगे आयेगी. वहां उदीयमान विद्वान वेचों को भी जन सेवा करने का उत्साह मिलेसा । 
में ज़गदीश्वर से उनके दीर्घ जीवन को मंगल कामना करता हूँ । ओर 'ध्मिनन्दन 
समारोह की हादिक सफ्लता चाहता हैं । 
थ्र् >८ भ श्र 


राज्य आचाय श्रा नत्यानब्डजा शाुस्त्रा ।भ्षपगानचायथ 
[प्रिसिवल विड़ला ग्ायुर्वेद कालेज, पिलानी ] 


पियूपपाणि प्री गंगासहावली शास्त्री को अमिनन्दन फरना हाय्ीद जगमू व 
् की 
एक आवश्यक क्तेच्य है। इस शुभ काय के लिये भगवान धमचन्तरि से सेव सह, 


भ्त 
सफलता चाहता हूं ! 





गा] 


८ ज 


ह्ड। 
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श्रीमान लाला बलदेव सखरूप जी भठनागर 
[ मेम्वर-कन्स्टीट्यूट एसेम्बली आफ इंडिया, मंत्री-राजस्थान 
विकास मंडल न्यू देहली | ह 
हमारी संरक्ृति में आयुर्वेद की कितनी 
. महत्ता है, यह एक इसी बात से प्रकट है कि 
आयुर्वेद को पांचवा वेद कहा जाता है | 
अंग्रेजों ने यहां आकर यहां के 
: विश्वविख्यात कल्ला-्कौशल को नष्ट किया 
ओर अपने देश की हल्की चीजें प्रचलित 
की, इसी प्रकार कम लागत ओर अधिक 
मूल्य की अंग्रेजी औषधियों का प्रचलित 
करने के लिये एलोपेथी को प्रोत्साहन दिया 
ओर आयुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली को 
को उखाड़ फेंकने का हर प्रकार से प्रयत्न 
क्रिया, किन्तु वे पूर्णतया ऐसा न कर सके । 
हर जगह को चिकित्सा पद्धति वह्दां के वायु, पानी पर निर्भर हैं, सो यहां की 
वहुतसी जड़ी बूटियों को अंग्रेज लोग ले जाते और फिर अंग्रेजी नाम देकर अनेक गुना | 
े मूल्य वसूल करते आज भो वहुत कुछ ऐसा ही हो रहा है । यद्यपिं स्वाधीनता मिलने 
के बाद कुछ अन्तर अवश्य पड़ा है, परन्तु जेसा परिवर्तन होना चाहिये था वेसा नहीं 


'फ्क्ाए 2 ११2०३० > 
! 





हुआ । अस्तु ! ।॒ कई के) इस 

के 5 ड्ः ५5 ८७. के ऐ ५ 5 उनकी हु 

में बच्य श्री गह़मसद्दाय जी के सम्पर्क में जब से आया हूँ, तभी से डनकी चिद्वेता 
रोग-निदान तथा चिकित्सा से बहुत प्रभावित हूँ। उनकी चिकित्सा से सन्‍्तोष होता 
है। उन्होंने जीवन भर आयुर्वेद की सेवा की हैं। अतः पंडित जी का अभिननन्‍्दन 
करना छृतज्ञ जनता का धर्म हूँ। में जगदीश्वर से इस अभिनन्दन को पूर्ण सफलता 
देने का प्रार्यो हैँ । कक. "5 

%< > * )< 3“ कह 


सम्मतियाँ 
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अभिनन्दन 


वैद्यप्रवर गंगासहाय । लो मेरा वन्दन ! 
ओ दुबकी-पतली काया वाले फकाल-जयी, 
है अमर यशस्वी, 
श्रथक तपरदी, 
धन्वन्तरि के पुत्र ज्येतम, 
श्रेष्ठ चिकित्सक, 
ज़ञतुम्दारे अभिनन्दन की शुभ वेला में- 
(अपनी अपनी शक्ति मुताबिक) 
फोई पूज्ञा-धाल सजाकर, 
कोई यशोगान को गारर, 
फोई कंचन-मणि बिखराकर 
करता हू सम्मान तुम्हारा । 
मघु के दिवस शिशिर वी रातें, 
रिममिम रिममिम यह धरसातें, 
नभ के तारों की वारातें 
गांती हैं यश-गीत तुम्हारे । 
लैकिन:-- 
मैं यह सोच रहा हूं 
जिसके यशोगान की गाया 
राज्षथली की हर छुटिया में. 
डगर डगर में, 
ग्राम म्राम में, 
नगर नगर में 
गज रही है; 





जिसके चरणों पी ध्वनि सुनकर 
काल-एुरुप यर्रा जाता है; 
ज्ञोमुर्दा फी आवन-दान दिया करता ६, 
जग को दे अमृत की चूदे 
खुद विप-पान किया कर्ता है-- 
उस महा-महिम फी मर-स्था 
ओ! कोटि कोटि कंठों से निकला 
'जयल्वनि' का यद तुमुल्न नाद 
हूँ एक ओर 
ओर दूसरी श्रोर 
(कि) मे हूँ एक इकाई 
तुनले स्वर में 
क्यांगाऊँ? 
केस गाऊं ९ 
में तो फैबल निर्धन कवि हूं 
(कहने में रुछ्ा आती है) 
क्या है मुझ पर ऐसा 


जिसको शाज्ञ तुम्धार ऋपित परदे 


इन पुनीत चरणों में धग्द 


किन्तु .--- 


जरा तम दो 
मेरे डर दी अमर देन, 
यह छुन्द र 


ग्रादा 


जनक 


प्‌ 


रत 


९ 


हे अऋपित करना है 


[५६ 
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वाँगड कुल भूषण, न्‍ हे कीर्तिमान ! 
श्रेप्ठिपवर श्री मगनीरामजी-- आधुनिक दधीचि ! 
के रुग्णाज्य में की दूँ. तुमंकी पाकर. 
सुमने जो सेवाएँ-- मरु-ज॑गंल की सूखी धरती 
अमर रहेंगी, बन गई सहज ही नन्द्न-बन, 
जब तक घरती, ह मैं इतना द्वी गा सकता हूँ -- 
जच तक सूरज, *. जय, जय, जय, जय अभिनन्द्न ! 
जब तक नम में चाँद सितारे।... वेद्यप्रवर गंगासहाय ! लो मेरा वन्दन !! 
ह --कुझ्लबिहारी व्याप्त 
>८ ५ ह ८ 


कविराज श्री नानकचन्द्रजी शास्त्री 
[स्वर्रापदक प्राप्त, देहली |] . 
प्राणाचार्य श्री पं० गंगासहाय जी शर्मा शास्त्री की दीर्बाग्ु: के लिये सानुनचः 
भगवान्‌ श्री धन्वन्तरि से प्रार्थना करता हूं कि भगवान्‌ श्री शास्त्रों जी को दीघोयु प्रदान 
करें ताकि ये अपने अनुभव द्वारा जनता जनादेन की निष्काम सेवा करते हुए यश के 
भागी हों ओर राजस्थान की कीति बढ़ाते हुए वेदों में संगठन कां उपदेश प्रदान कर 
इस न्यूनता को पूर्ण करें। 


ज् ि ्् तर ह हा ह भर 
महासहोपदेशको विद्युवाचस्पति पं० प्रभुदेत्तजी शस्त्र 


नानायोग विधान चिन्तन चर्णों नित्य प्रसून प्रियः | 
आरोग्यानुदुद्दोघधो रसवशा: संजीवनी जीवनः ॥| 
पंचोस्थासिरूचि: शुचिः कनकजेः पुष्पे: सदाशोसितः | 
जीयात्‌ शम्भुसमी मदह्ामतिधरों गन्नलासहायोभिषक्‌॥ 


३4 2 र् ह॒ ३ 


सम्मतियाँ [ ५ 
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श्रीसान्‌ पं० रामेश्वरयमसादजी भाव 
[जिलाबीश सीकर, राजस्थान ] 
। यह एक ससान्य मिद्धास्त है मिला 
वस्तु परीक्षण झौर पअनुभद ही दिव्य आंग्यों 
से देखी जाकर जनता के 
इसकी द्वित-छारिता अबबा प्पयोगि 
निःसन्देश फट्दी का सझ्तों £। दोन नहीं 





॥०५है 


ज्ञानता कि भारतीय आयदेद दिया तपःट्त 
योगिदय॑ सदपि चरक, सु 
वबागूभट जैसे पारगासी दिद्वानों की झम॒- 
भव जात श्ोव का ही सन्रर परिणाम हैं । 

भारतवर्ष ऊँसे सागडनिफ देश ने 
यह आयुर्दद दिया कितने पुरातन फाल 
में शुरू हुआ, श्यादि पश्लों फे विवाद में न जञकर भी यह निःमन्देध फटा झा मफ्ता £ 
कि आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली इस विशाल देश दी प्राचीन से प्रद्यानतम रण 
है। भारत में घदनों और अप्रे्श के आने से पहले यही एक मात्न सर्वमान्य पद्धिति 
थी, जिसके नियमों झा पालन कर भारतवासों श्राजीवन क्ारेए 
हससे इसकी प्राचीनता झिननी घड़ी ज्ीर व्यापक हैं, यघम फरमुमान लगाया हा 
सकता हैं । 


ह। 4 
| 
कई 
ि 
ह8&+ (६ 


इस देश में अंग्रेशी राज़ के साथ 'प्रायु्वेदितर चिकिमसा प्रणाली हाई, कौर खा 
का चल पार वह झायुर्वेद समझतत अथवा पड़ी ८ इससे भी दश पदेस्प हे सार ए पर 
ग्रामीण भारत से छा ही पुरावन खिख्त्सा प्रणाली झपने सी की जगा प्घल 
ध्प्रटल है । 


न हे 5 तह 


प्रायुर्वेद विद्या का समवानुसार उपयोगी बनाने बाते हिह्ानों थी शर्मी ? शारग 





हद श्री गंगासहाय अभिनन्दन-अंथ 














कुछ हानि हुई है। पर वह ऐसी नहीं है, कि जिसकी पूर्ति न हो सके। आयुर्वेद के 
पारदर्शी विद्वान इस कमी को पूर्ण कर सकते दूं । ॥ ह 

मुमे बताया गया है कि प्राणाचार्य पंडित गंगासहायजी बेच ऐसे ही विद्वान वेद्यों में 
से एक हैं, जिन्होंने आयुर्वेद को अग्मसर बनाने में प्राचीन और अवाचीन पद्धतियों के 
सराहनीय समन्वय से काम लिया है। पंडित जी की सेवाओं के सम्मानार्थ डीडवाना 
(सारबाड़) में मारवाड़ की जनता द्वारा पक अभिन्‍्दन समारोह का आयोजन किया गया 
है, गुणियों के गुण का सम्मान भारतवर्ष की पुरानी परम्परा है। में पंडित जी के इस _ 
सम्मान समारोह की सफलता चाहता हूँ। 





सम्मतियों [ ४७ 
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श्री सन्‍्सथकुमार सिश्ष एस० ए७ एुदबावाट सीकर 
[अव्यक्ष सीकर नगर पालिका | 
भारतीय चिकित्सा विज्ञान फी आधार 

भूमि आयुर्वेद प्रणाली इस महान राष्ट्र की 
समुष्च्यल निधि है जिसके सुबोज्ित विकास भौर 
सत्वर संदर्धन का पवरिन्नभमार हमारी सचल 
राष्ट्रीय सरकार के वंों पर आा पडा दे। 
आधुनिक विज्ञान-प्रकृति-प्रधान समाज में जन- 
. झखि आयुर्वेदीव पद्धति की ओर शधिकाधिक 
अमुरफ और आकर्षित हो यह सुखद बातावरण 
अब निर्मित होगा यह एक समस्या है, जिसका 
समाधान पश्ायुर्वेद जगव्‌ के इन कर्णथारों पर 
आश्रित है, जिनकी विहता 'ओऑर कार्यकुशलता 
लोकमानस पर 'अमिट रूप में अंकित है। किन्तु 
यह तभी संम्भव हू जब सरकार द्वार घ्रायदेदीय शली विरोध संरक्षगा या साथ सग्मानत 
हो आर उसे राष्ट्रीय चिकित्सा प्राणाली फे उच्चासत पर घिरााजत किया जाय; 'प्रारभद 
विश्व फे सुप्रस्िद्ध विद्वान श्रद्धेय श्री गंगासदायनी फी अमृल्य सवाओ का जो सम्मान 
हो रहा है वह वास्तव में आयवेद के चमत्कार पूण पत्त फा अमिनन्‍पन 7 । भेद 
शुभावसर पर उनके प्रति अपनी शुभच्छाक्रं की » लि ऊपित रखा हि एस पद: 
के साथ कि उनके विशाल प्रयत्न आयुर्वेद फी प्राधीन महिमा यो पुननिदित ग्रने में 
सहायक सिद्ध होंगे और इस विकित्सा में नवीन रक्त का संचार होगा । 

२८ हि हि ) 

श्री वासदेव मिश्ष आयुवेदाचाय लक्ष्मणगढ़ (लाकर) 


पैय के निये जो गुण बेयक प्रर्थों में दताये हैं. ये सम प्रा5 प५ भंगामदा पक्ष घन 
उद्धित हुए हैं, यह मेंने पिछले समय मारदाए में फन शण मलापदा पर थे 
श्रमश करते हुए इनमें देग्या । अतः देयजी का सामूह पामननान सुबप 





;$ 


त्दा 


ध्र्य ] श्री गंगासहाय अमिनन्दन-गअंथ 














श्रीसान्‌ पं० गोविन्दग्नसादजी शर्मा सुन्दरिया 
[ प्रणेता:-खाँडल विश्र इतिहास और राष्ट्रीय वैदिक गान] 


राष्ट्रीय शब्द की परिभाषा राष्ट्रव्यापी शब्द में : 
अधिक सुत्रोध हो जाती है । राष्ट्रीय वस्तु वही कही | 
जा सकती है, जिसके सम्बन्ध में राष्ट्र का अधिकांश / 
जनमत जानकारी रखता हो ओर जो अधिकांश 
जनता के देनिक डपयोग में आती हो। यह सच 
है कि भारतीय जनता आयुर्वेद से पर्याप्त परिचय ; 
तथा स्नेह रखती है । क्योंकि पथ्य, अनुपान, दिन ; 
चर्या, से धत्वेक वयस्क परिचित है ओर उपयोग में न्‍ 
लाता हैँ। रोगी फिर चाह्दे वह किसी भी चिकित्सा 
प्रणाली के चिकित्सक से चिक्रित्सा कराता हो, अलु- बे 
पान, पथ्य, दिन चर्या आदि के वारे में अवश्य ही कई 
परामर्श लेगा और उसका अनुसरण फरेगा, जबकि - आर राय 
आयुर्वेद के अतिरिक्त किसी भी अन्य चिकित्सा प्रणाली में ये बातें प्रयोग में नहीं 
आती। भारत का अधिकांश भाग वेदों से ही भरा पड़ा हँ। ८५ श्रतिशत जनता 
आज भी इसी की उपासक है। अब रहा राज्याश्रय का प्रश्न। उसके सम्बन्ध में तो 
हमारा निवेदन यह है कि आज प्रजा का युग हैं अत: जो चिकित्सा प्रणाली श्रज्ञा के 
अधिकांश भाग को मान्य है, वही राज्यमान्य बनेगी आज के जन राज्य ने इस तथ्य को 
मानना शुरू भी कर दिया है। जेसे कि आयुर्वेदिक कालेज, फं।मेंसी, चिक्रित्सालयों के 
उद्घाटन एवं डिप्टी डाइरेक्टर की नियुक्ति से स्पष्ट हैं। यही क्‍यों भारतीय राष्ट्र के 
राष्ट्रपति की मान्य चिकित्सा पद्धति भी यही है। आज भी ग्राम-समाझआओं, नगर पालि- 
काओं, घारा सभाओं तथा लोकसभा में अन्य किसी भी. पेथी के प्रतिनिधियों, से कहीं 
अधिक संख्या में वेद्य प्रतिनिधि विराजमान हैं। केवल संविधान में एक प्रस्ताव द्वारा 
“राष्ट्रीय चिकित्सा! के रूप में स्वीकार हं।ना शेप है । (8 
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आज्ञ हम चारों ओर पसयुर्वेद का प्रथल विरोध देख रहे हैं पर हमर सिमी पे 
विरोधी नह हूँ हो भी क्‍यों ? श्रायुर्वेद तो संसार की समस्त चिकिसा प्रणानियों शा 
जननी है, फिर जननी के द्वारा उसके पुत्रों का विरोध के से है समझता 7। हम रिसी 


की प्रगति फे विरोधी नहीं, न किसी की सहायता व मान्यता छे खाघक । हम फेवल दही 
चाहते हूँ कि हमें भी स्व॒ृतन्त्र वायु मगठल भ॑ विचरने दिया ज्ञाये। हमारी प्रगति फऐे 
मांगे में कोई रोड़ा ने घने जिस प्रकार एलोपंथी को घनादि पी मायता दी जाती #, 
हँस भी इसी राष्ट्र फे नागरिक दें ओर समानता छे अधिकारी हैं, हमें सो मारो 
आवश्यताओं के अनुरूप धनादि की सहायता में ददाग्ता दिग्शई जहागे। कर्म भी 
उन्नति करने के समान साथन उपलब्ध दाने चाडिये। जो हागस आपूर्देद का विगेध 
ऋरते हैं यह उनका नहीं उनकी शल्पत्चता का दोप है । बयों #े। चाहिये कि ऐसे 'ग्रन्प्ो 


ल्‍ः > 


को आयुर्वेद की महानता से परिचित किया ज़् वे। 'प्पने निन्नी राष्ट्रीय भगरहार रे 


देख तने पर बह अवश्य अपना हट छोड़कर पआ्ायर्वद से स्नेद्ठ करन लगेंगे 
प्राणैयाये श्री गंगासहायजी शास्त्री फे ऐप ही सब हैं क+ लिमसे कादर थे 
मात यो ग्रभिनिदित 


अनेक प्ंगां फो बल मिला है, उनकी हीरक जयन्ता समस्त बच रे 
करते वाली एक घटना है। नये दृष्टरिकाग आर नीनतिरीति से फायु्ेद 
वाले मदहार रथियों में वेधराज्ञ गंगासहायजी अपना विदाप स्थान रगाने गे, 


॥ एरमापन! 
परमात्मा से प्रार्थना हैं कि वंच्र गद्ासद्रायली शासरी शततोवि हर हस सेवा ये फलम्पश प 
| 


अर्थ तथा यशलाम करते हुये पआायुर्वेद की रूेया करने में प्रथित समझे 


४० ] . श्री गंगासहाय अभिनन्दन-मंथ 
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श्री आविद्अली 
[उपश्रम मंत्री केन्द्रीय शासन ] 


मुझे यह जानकर प्रसन्नतां हुंई कि आंप लोग एक ऐसे विद्वान: का सम्मान और 
अभिनन्दन कर रहें हैं जिसने आयुर्वेद की भारतीय चिकित्सा प्रणाली के पुनरुद्धार 
करने में अपने जीवन का इतना बड़ा हिस्सा लगा दिया है। मेंने पृ० महात्मा गांधी 
के सत्याग्रह और असहयोग के उस काल सें सार्वेक्निक्त जीवन सें प्रवेश किया था 
जबकि हम अपने सारे ही देश को स्वदेशी के रंग में रंग देने का दृद्ध संकल्प कर चुके 
थे अपने उस संकल्प की पूर्ति के लिये हमने यथा सम्भव पूरा प्रयत्न किया और स्वदेश 
के हर ज़ुत्र में स्वदेशी की स्थापना करने में अपने को तन्‍्मय कर दिया उसके लिये 
हसने यथा सम्भव अधिक से अधिक त्याग, वलिदान और उत्सर्ग भी किया ।:: पुलिस 
की लाठियाँ गोलियाँ और जेल की यातनायें भी सहन की आज़ यदि हम - अपने श्रश्त 
संकल्प को भूल जाते हैं तो हमारे लिये यह्‌ कोई शोमा की बात नहीं है । 

में यह अनुभव करता हूं कि स्वदेशी के सिद्धान्त को अपनी चिकित्सा प्रणाली के 
चेत्र में भी क्‍यों न लागू किया जाय वह प्रणात्री हमारे स्वभाव के, हमारी शरीर रचना 
के और हमारी प्रकृततियों के सवथा अनुकूल हैं। हमारा देश देह्ातों में अत्यन्त गरीबी 
परिस्थिति में रहता है, उसके लिये आयुर्वेद की प्रणाज्ी ही सर्वथा उपयुक्त हो संकती 
हैं उस प्रणाल्वी के पुनरुब्वीचित करने में जिन विद्वान बच्य प्रा० गंगासह्यायज्ी ने अपने 
जीवन की लगभग आधी सदी वितादी उसकी जितनी सराहना की जाय, कम है. आप 
एक गुणीलन का सम्मान करके दूसरों को भी उनके आदर्श का अनुकरण करने के लिये 
प्रेरित कर रहे हूं. इसलिये में आपके इस समारोह की हृदय से सफलता चाइता हूँ। 
ओर आपके साथ अपने को भी सम्मिलित करता हूँ। 
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श्रीमान पं० कन्हेयालालजी भेड़ा आयुर्वेदाचार्य वस्बई 


१ 
गंगाया डव निर्मल: शुचिमना विद्वस्तिथा धार्मिक! 
श्ायुरवद विशारदत्व ध्ृत्तमान नाड़ी परीक्षाविधी ॥ 
डिड्बाना मिजनोअम्रजन्व विवुधों वृद्धेपु वेद्याम्णी:। 
श्रीमान वे नितरां सुर्ख विनयतां गद्गासद्ायों सिपक्‌॥ 
न 
सुखाय भूयाद सुवि वर्ष-बृद्धि। 
श्रिकित्सकानां भवतां “जबन्ती”!॥ 
भवन्ति रूुग्णा श्रुतः सहाय॑। 
क्िन्नी भवेषस्मन भवतामवाप्य ॥ 
| 
अध्यापिता ये मचुजा भचद्धि। 
वुद्धत्रयीं स्वेंव तथान्य म्न्‍्धान ॥ 
तिद्यार्थिनस्तेज्य तथान्य बेचा: । 
संभूय कु्रेन्ति भवज्ञयन्तीम ॥ 
ध्ट 
च्रेदादि वेदाह समस्त शाख। 
ज्ञान पुरासीद भुचि भूसुरेपु॥ 
जीवन्तु सन्‍्तः शरदां शर्तं ते (भवस्तः) | 
भवाहशा वेद-विदाी वरगिष्टा:॥ 
रज्‌ँ 
चिकित्सकानां._ गणना-प्रसहे 
भवाहशानां विलुपां ऋदाडित ॥ 
भवाहशा एव. चिझहित्सकेपु। 
द्वित्रा भवेयुनं. ततोषधिक्ताश्न ॥ 


प्र श्री रंगासहाय अमिनन्दन-अंथ 
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गंगा सहायो भवसागरं वे। 
ततु॒समर्थोन भवेत्‌ किमेतम्‌॥ 
गन्ना सहायो न तरेत्‌ कियेतम्‌ । 


रुग्ण राशि सिन्धु 


भर ५८ 


सुरुजं. समर्थः ॥ 


२५८ र< 


श्री रतनलालजी मित्तल आई० कॉम० 
[डीडवाना (राजस्थान) की शुभ कामना ] 





हमार। राजस्थान सदां से गुण पूजक 
रहा है। इस श्रांत की गुग पृजक तो की 
गाथाएँ सुनकर जो गुणी लोग दूसरे प्रान्तों 


: से यहाँ आकर शआबाद हुए, हमारे श्रान्त 


ने सदेव उनके गुणों का योग्य और उचित 
आदर किया। हल द्रष्टि से हमारा 


प्रांत प्रातियता की संकीर्ण भावनाओं. से 


ऊँचा उठा हुआ स्पष्ट प्रतीत होता है। 
हमारे राष्ट्र बादी नेता जिस प्रांतियता की 
भावना को छोड़ कर सारे देश को अपना 
समसने को भावना उत्पन्न करना : चाहते 
हैं, राजस्थान के द्वारा वह उदार भावना 


पहले से द्वी अपनाई हुई है । 


: . लोक प्रिय और गुण निधान पं० गंगासहायजी आयुर्वेद शास्त्री अब से ४० 
चर्ष पहले अमरोहा (मुरादाबाद) से जध छीडवाने में आये और इनके गशुणरूपी 
पुष्पों का सौंदर्य जब मारवाड़ की गुण ग्राइक जनता को विदित हुई तो वह पंडितजी के 
अति डसी तरह से आक्ृए होने लगी जिस प्रकार सुगन्धित पुष्प के श्रति अ्रमरों का 


सम्मतियाँ [ ४३ 











' समूह आकर्षित हो जाता है। गुण यदि थोग्य व्यक्ति के पाम हो तो फलता फूलता 
और योग्य व्यक्ति के पास आये हुए गुण भी दोप के रूप में परिणत हो जाने ६ । 
पंडितजी गुणी होने के साथ साथ बड़े व्यवहार कुशल और मिलनसार है। इन 
सम्पर्क में एक बार जो व्यक्ति आरा जाता है वह हमेशा के लिये इनका हो ज्ञाता £। 

पंडितजी से मेरा बहुकालीन सम्पर्क है । मैंने वेचजी के सम्पर्क में रहते हुए यह 
अनुभव किया कि रोगी के रोग को ओऔपवचियां से नप्ट फरने के पूर्व अपने मधुर और 
स्नेह सरल व्यवहार से थोड़ी देर के लिये उसे स्वस्थ बनाने की चादुरी जैसी बंधदों 
महाराज में देखी, बसी कहीं नहीं देग्ली । 

वेंद्जी महाराज ने फई प्रकार की पेटेन्ट औपधियों का भी निमार्गा किया है जी 
#मने नीति कारखाने एछएुट 09 (0)०गाट्य गिज्नायायटए शिंवेफ्याव) में 
ही, इनकी पृर्ण रूप से देख रेख में तेयार की जाती हैं। थे शपधियाँ अपने 'प्रयद्त 
गुणों फे कारण प्रसिद्ध हो चुकी हैं। तथा इनके गुणों को देखते हुए यह का जा 
सकता है कि इनका मूल नहीं के बराबर है। मेने खुद-फोमाद, किगात, पिलार, 
तिवर स्पेसिकिद्ध, ट्रकोसिना इत्यादि दवाईयों को प्रयोग में ज्ञाकर देखा हे तमा को 
प्रतिशत गुणकारी पाया हैं । 

महान हर का विपय है कि सारवाड़ की गुण पृज्क जनता एके गुगी बेच झा 
जैसा सम्मान होना चाहिए चेसा ही कर रही है। में भगवान परमेश्वर से प्रार्सना 
करता हूँ कि वे वंद्यजी मद्दाराज्ष को चिरायु करें ज्ञिससे लम्बे समय नक मारबाश 
जनता को स्वास्थ्य लाभ मिलना रहे । 


| श्री गंगासहाय अभिननन्‍्द्रन्‍-पंथ 
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श्री श्रीगोपालजी करवा, कंलकत्ता 


ै मुके यह जानकर अत्यन्त हमे है कि राजेस्थान की जनता की ओर से बेच्राज 
श्री गंगासहायनी को एक अभिनन्द्न अंथ मेंट किया जारहा हें। वास्तव में पंडितजी की 
सेवाओं को सम्मानित करने का और कोई तरीका नहीं हो सकता था। परिडितजी से 
मेरा परिचय बाल्यकाल से ही है ओर मेंने अनेक बार उनकी चिकित्सा से ज्ञाभ उठाया 
डै। वे एक अत्यन्त सफल चिकित्सक द्वोने के साथ-साथ एक माहा मानव भी हैं। 
में परम पिता परमात्मा से उनके दी्घेजीवन की प्रार्थना करता हूँ । 


हु >< | £2थ | 
श्री चाँदरतन जी मोहता 


[ प्रधान मंत्री, राजस्थान माहेश्वरी सम्मेलन, साॉँभर लेक]... 

यह जानकर अत्यन्त आनन्द हो रहा दै कि प्राणाचायय श्री पं० गह्नासदायजी 
बैद्य शास्त्री, डीडवाना, राजस्थान, के अभिनन्द्न समारोह का आयोजन ता० २६-४-५६ 
को किया जा रहा है। परिडतजी गत ४० वर्षों से आयुर्वेदिक विधि द्वारा जनता 
जनादन की अमूल्य सेवा कर रहे हैं। आपके सरक्ञ स्वभाव, मृदुभाषण एवं स्नेह्रमय 
मुस्कान से द्वी रोगी की आधा रोग दूर हो जाता हैं। बड़े बढ़े डिग्रीघारी ढाक्टरों ने 
जिनको असाध्य कह दिया, उनकी सफल चिकित्सा कर, प्राणदांन देकर आपने आयुर्वेद . 
चिकित्सा प्रणात्री की फीर्ति में चार चाँद लगाये हैं। 


परम पिता परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि आयुर्वेद के परम उपासक पणिडितजी 


की सुखप्रद स्वास्थ्य प्रदान करे चिरायु करे ताकि सर्वसाघारण जनता उनके अतुभव 
से लाभान्वित होती रहे । 


हा आ 





श्रीमान्‌ मान० वाबू गजाधरजी सोमानी धीमान पं प्रेमशंसार नी घर्मा 


स्म. पी. है चंद 
न ७७ कक - पक शायरक्ट सब ट चधिभाग, शाझगा 
जो केन्द्रीय लोक-सभा में आयुर्वेद के पक्त का कफ कप है पलक 
मे ये आए जिससे दैशली मं स्थान में आयधेटिफ प्रगति फे. लिए शाप 
समर्थन करते रहते हैं. ओर जिनसे वेश्जी के शान तर ला 80 क 0 कलर चाए 
सदन प्रदत्त एर रह १ । 


शमिनन्दन समारोह को अपेन्नित सहयोग 
प्राप्त हुआ है । 





मान मी प्राविद्शलीजी 


स्द्राय शान 


धप-भ्रम मन्ही, केन्द्रीय शासन 
को आयुर्वेद के प्रसार यो म्यदेशी दी हर; 
राष्ट्रीय स्येय बनाने ऐेः हामी है । 


् 


हर 


कि 


ग्रायुवेदज्ञ विद्वानों के 


प्राणाचाय श्री पं० गंगासहायजी शास्प्री का 
अभिनन्दन समारोह 





वेदों ओर आखुर्वेद का सम्बन्ध 


[ ले०-आयुर्वेद बहस्पति-वैद्यराज पं० ख्थालीरामजी दिखेदी. 


श्रायुवेंदाचार्य, डी. एस. सी. ए., 


ब्रद्यवेबत पुराण में लिखा है-- 


>>. 
इन्दौर ] 


ऋग्यजु: सामाथर्वास्यान्‌ हप्ट्वा वेदान प्रजापनि: । 


विचिन्त्य 


इससे प्रतीत होता है कि आय पग्र- 
संहिता नामक चिकित्सा सं-प्रह क्रिसी एक 
स्वतन्त्र प्रतिभा का चमत्कार नहीं था, 
प्रत्युत अशेप विद्यानिधान वेद पुरुष का ही 
आविष्कार था ज्ञिसका प्रचलित भापा में 
संकलन ऋऋद्यदेव ने कर दिया था। वेदों में 
विशेष कर अथवंवेद में चिक्रित्सा विषय उप- 
लब्ध होते हँ-इसलिये सुश्रत ने लिखा है-- 

“हह खल्वायुर्वेदी नाम चदुपाद्ञमथर्वे- 
चेदस्यानुत्पाग्रेय प्रजा: श्लोक शतसहस् 
मध्वायसहस्र्ध कृतचान खबस्भू:। चरक 
ने भी कहा है-- 

भ्तत्न मिपन्ञा प्रष्टनेव चतुर्णामस्यजुः 


सामथवचंबचेदानासात्सनो इथर्ववेदे. भक्ति- 
रादेश्या: 
बस तो चारों वेदों मे ही चिकित्सा 


शात्र फे विषय उपलब्ध होते हैं. परन्तु 
घ्रन्तिम अथबवेद 
मंगल, हराम. नियम, प्रोयदझ्ित्त, उपदास, 


न्‍त 


५ 
0 स्वृच॑यायायस, पाल, 


तेपामर्थव्यवायुर्वेंदग्घकार 


सः ॥ 
मन्ध आदि का विशेष विवरशा वियारों- 
पशमार्थ मिलता है। यद सिस्तसा नीम 
प्रकार फी चिक्रित्साशों मे से "टेद 
व्यापाश्य” चिकित्सा फो याध फरानी है । 
जुसा कि चरक ने लिया $-- 
“व्रिविधमीसमम्‌-देव स्थावासयं-न्पू लि: 
व्यापासयं-स-स्वावज्षयधर । तथ देव 
व्यापासयं, 
वल्युपहार-दीम-नियम 


मन्त्रापाप, 


खस्ययन-प्रशणिपातसीय गसनाद ।7 

चाप; ने अपने तन्प्र 
को शत्यधिर गौरव प्रदान 
रीर्थान में लिया र्याद्रगशापययेद 


विद: “शान ८ खून 5६.। शादगप्रापदप- 
न्त् सो 
डक जडसत द पता इच्३ व पर सामि ज्ायाग 
चदातवत्सचदद सुशाज हनल गन 7१% प्‌ ७७ 
शी 
शा5 छघछग्ू८ ५२! भाग्ण प्र मान हू ए 
कफ जि 

- > अत्णथ न उक+-साथक, +ह' पु 

प्ररार दा धान नगर घाटय ष्ट तु जद 


श्र 
3 





श्री गंगासद्ाय अमभिनन्दन-पंथ 











का ऋक आदि वेदों से बलवान्‌ और 
अनादि सस्वन्ध है, यह्‌ सुनिश्चित है। 
आयुर्वेद में गृहीन वहुत से वेंदिक विषय,- 
चेदोंँ में उपलब्ध है उनमें से छुछेक 
डदाहरण नीचे दिये जाते हेँ-- 

यजुर्वेद में--“असुत्च मे चितग्न मे 
मनश्न मे” ह 

अथवेबेद में--अप्टचक्रा नवद्वारा 
देवानां पूरयोद्धा, पुरं यो ब्राह्मणों वेद 
यस्या: पुरुष उच्यते इति पुरुष लक्षणम्‌, 
केन पार्ष्णी केन मांस केन गुल्फो केनाइुली 
केन पेशनी केन नखानि केनोच्छलं कस्माशु 
शुल्फावधरौ अष्ठीवन्ताबुत्तरी जद्ढो जानुनो- 
स्सान्विजानुम्यांभूध्वेशिथिरं कचन्ध॑ श्रोणी 
यदृरु, कुंसिन्धमुरों श्रीवास्तनौ कफौडो 
स्कन्धान्‌ प्रष्टठी वाहु अंसो सप्तखानि 
शीर्पाण कर्णों नासिके चक्षाणि मुखं 
हन्वोहिं जिला मस्तिष्क॑ ललाटं काढिकां 
कपालम्‌। का १०, अ १, सू० २। 

उष्णिहाभ्यः कीक्साभ्यो अकृब्यादू 
हृदयात्‌ क्लीमलोहलीक्षणात्‌ मतस्नाभ्यां 
प्ीहो यक्‍नस्ते।. आन्त्रेम्य: गुदाभ्यों 
वर्निष्ठीरुदरात्‌ू. कुक्षिस्य,. प्लशिनाभ्यां 
अपदा भ्यां भसय्ं भासदं मंससी अस्थिभ्यों 
सज्जभ्य: स्तावभ्यो धमनीभ्य: - लोम्नि 
त्वचस्य | अथवे-कां २ अं० ६ सू० ३३। 





शुक्रममृतं जनयन्यरेत: | पू० अ० १४ 
यास्‍्ते शतं धवनयो अंगान्यनु विशिष्टिताः 
तासां ते सर्वासामू। अथवे-काँ० ६ आ० १० 
सू० ६० शतस्य घमनीनाम्‌ सहस्स्य 
हिराणाम्‌ । अस्थुरिमध्यमा इमाः साकमन्ता 
अरंसत। अथवे कां० १, अ. ४ सू9 १७ 


_विश्वस्मे प्राणायापानाय व्यानायोदानाय 


प्रतिष्ठाये-चरित्राय । 
म० १६। 

इत्यादि वाक्‍्यों में आयुर्वेदीय शारीर 
में विद्यमान अंग, प्रत्य्गां सप्लधातुओं, 
स्तायु, धमनी ओर शिराओं के नाम 
उपलब्ध है। मन, चित्त ओर प्राण तथा 
पुरुष के शब्क के अर्थ लक्षण, एवं नित्रंचन 
का भले प्रकार वर्णन हैं । 


यजु: पू० आ० १३ 


इमानि यानि पश्नेन्द्रियाणि मनः 
पष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा संश्रितानि । अथवे- 
कां० १० अ० १. सू० ६। 

यहाँ पर योग विभाग से पाँच 
कर्मेन्द्रिय ओर पाँच ज्ञानेन्द्रिय तथा मन 
का अर्थलाभ होता है । मन इन्द्रिय है वह 
सिद्ध होता हैं तथा मन का स्थान हृदय है 
यह भी सिद्ध हो जाता हैं | 

को अस्मिन्‍्न्‍्यायो व्यद्धात्‌ विपवृतः 
पूरुत्रतः सिन्धु सत्थायजाताः ज्रीत्रा अरुणा 
लोहिनीस्ताम्रा धूम्रा अर्ध्वो्रोचीः पुरुवेण 


॥०० आय. 


चंदा आर प्रायुत्द का सम्ब 





दया आंया८- आक४ जता आपस 
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 तिरखीः +--अथरचें--कां2 १० शअ० ० 
सू०र। 


्। 


अप्स्यन्तरमृतमप्पु भपजञम, शअपोी 
याचामि भेपजम्‌ , श्रप्छु में सोमी अन्नवी 
दन्तर्विश्वानि भेपज्ञा आप: प्ररीत भेप ज्ञम्‌ । 
अथवे--कां० १ अ० १. सू5 ४, ५, ६। 

उदन्तादित्य: क्रिमीन हन्तु । मथव- 
कां० २ आ्ञ० ६ सू० ३२ 


या झपधि: पृत्रा जाता देवेस्यम्त्रिपुगं 
पुरा। म्नेंनु वश्नुणाम् शर्ते थामानि 
शप्त च। शर्त वो 'यम्ब घामानि सटस्रमुत्त 
वो मरहः। अधघा शतकृत्वो युयमिमं से 
जगदडकृत । 

पुष्पवतीः प्रसूचबरीः वीरूष:। चजुः 
पू० ध्म० १६ मं? ७४५, ७६, ७५ | 

अथो ऊणामि भेपजम यथा सच्छन 
हायनः। वराष्टो वेद बीरद नकुली चेद 
भेपज्ञीम। सर्पा गनन्‍्धर्ा यां बिदुस्ता 
अस्मा प्मवमे हुवे। यावतीनामीपथीनां 
गावः प्राश्नन्न्त्यध्न्या: घावतीनोमज्ञावयः । 
तावतीरुभ्यमापधि झर्म यच्छन्त्या हू थः 
यावतोपु कनुप्या: भेपज्ष सिपक्षा दिदु 
पुप्पवतीः प्रसूमती फलिनीरफला। 'पयर्य- 
कांन ८ प्म5 ४ सू० ७ । 


यथा नकुला विजिछिुय संन्दचारपर्टि 


५७] 
| 
हष् 
कप | है. 
६ |! 
हर 
_ 8] 
»4 
हि 
है. 


ध्प 


सं 


ल्‍भ्ज 


| 
यहाँ पर 

इम सन्त्र में प्रधानतंया धामनां मो 

गिनती की है। दूसरे मस्ध्र में 'घरधान र 


(शक 


सूः १३ 


# 
अदात धांमान सामद 


न 


से सहस्र संस्या चनाट $। कि धो 
पजा, पवि, मग, पक्षी, हि, सप, संप 
नकुल, बरगाह गन्धय, मनप्य, रा 
नका उपयोग सचझे सर 
द्वारा फरना निदविप्ट !। कूप्ठ, फाया गोभा 


हक | 


गहिशी, पावस्प 


द्पे, दवा, 
अपामाग, प्रश्निषर्ण मभुभाली, 
घहुत से 
एक करके बंगोन शिये गये ग। यदि पसे 
सबका इल्लेगय किया ज्ञाये तो एक एम 
प्रन्थ प्रयक पे 
बिप चिकिसा फे रात से भाप फर 


५ ५ 
भषजों फे बीमे, गंगा, हमें गाय. 


पश्धहगी । 


उपायों का थेदों में दशन है। ग्रंधा-- 


डच्यमोपी इरप शि सर्द ता दत 
घानसपत्य: सरइत दस्निदानिः दा 


हुग्युवाली दमयम्त सोपानान 
ऊप्यन्ममि संस्तनोिं । 


कि ढ 
न-पिधध-सात ४ हा5 हु मपम5 


क ञ गु * 
नमन >नका नर ल्द्र अ>बण्ेआ मे ब्कनाओ। कु गया 
दाद ड्ार व्‌ ॥३ छपरा हे ४ ( का एड 
जज च्ड 
हट | ५ ग लज53 पटरी + 
बस + >> इचडन्का का कण ३ 
र्प एप मे इयर पाल ४7-5। 7 “पर ४ 





श्री गंगासहदाय अभिनन्द्न-ग्रंथ 

















से दुन्दुभि पताका, तोरणों के लिम्पन का 
विधान है, जिनके [श्रवण, दशेन ओर 
स्पर्श से विषमुक्ति हो जाती है । 
प्रियाप्रियाणिस बहुला संवाचतन्प्र 
(--अथवे काँ० १० अ० १ स० २) 

इस मन्त्र के द्वारा सुस्वप्न ओर 
दुःस्वप्नों की अनेक प्रकार की कल्पनाएँ 
करके तन्द्रा को प्रस्तुत किया द्वै । 

_ धमिमातिमापु' पयते पयोभि: (कां० 
६ आण० १ मं० ८) 

' धबातात्‌ ते प्राणशमविदम्‌ (कां० ७ 
आअ० १ सू० ७) ' 

. “ज्ञापिः लमानानां भुपांस (कां० १६ 
सृ० २) 

“यकृत्कलोमानं वरुणो भिपज्यम्‌ 
सतरन वायब्येन मिनांति पित्तम। (यजुः, 
पू० १२ सं० ८५४) 

“आसो वलासो भवतु” (कां० ६, 
अ० सू० ६) 

“सप्तप्राणा: सप्तपाताः: सप्तव्यानाः 
(कां० १४ अ० २ सू० १४) 

“प्राणश्र मेज्पानश्व मे व्यानश्र मे” 
(पृ० आ० १८) 

इन मन्त्रों में वात, पित्त और कफ 

के नाम और उनकी क्रियाओं का वर्णन है । 


उक्त विवरण के द्वारा वेदों ओऔर 


आयुर्वेद के शारीर शास्त्र सम्बन्धी सम्बन्ध 
का वोध होता है | 
“यस्मान्मासा. तिर्मातारिअंशद्रः 
संवत्सरो यस्मान्निमितो द्वादशार: |. 
... (कां० ४ आ० ८ सू० ३४) 
“तस्या ओऔष्मश्च बसन्‍्तश्च हो पादा- 
वास्तां शरब्च वर्षाश्च हो | 
(कां० १५ आ० १ सू० ३) 
प्रीष्मस्ते भूमे वर्षारिण शरद्‌ हेसन्त 
शिशिरो वसन्‍्तः ऋतवस्ते विहिता हायनीर- 
होराये प्रथिवीनि दुह्वातां । 
(अथवे-कां० १२९, अ० १, सू० ९) 
न पिठ्याणं पन्‍्थों जानाति न देव- 


यानम्‌। (अथवे-कां० १४ अ० २ सू० १२) 


ये देवयाना पितृयाणाश्च लोका 
सर्वान पथो अनुणा आजक्षिपेयम्‌। क्रव्या- 
दुमग्निं शशमानयुक्‍थ॑ प्रहिणोमि पथिभिः 
पिठ्याणे: । मा देवयानेः पुनरागा अत्रै- 
वेधि पिठ्पु जागृहिन्वम्‌ । 
(अथवे-कां ० १२, अ० २, सू० २) 
यहाँ पर पितृयाण का अर्थ दक्षिणा- 
यन और देवपान का अथे उत्तरायण है 
इन सन्त्रों द्वारा आयुर्वेदोक्त क्षणादि विसगे 
ओर आदानांत्मक मासव ऋतुओं में 
विभक्त काल का ज्ञान कराया गया है । 





वेदों और आयुर्वेद का सम्बन्ध 





मीन ली जी कौ 2+9ज33-८33५त लत 





अजीज 





फालो अश्वा। बदति सप्तरश्मिः 
सहस्राज्ञी अज़रों भूरिरेता: । 
(अथवे-का ० १६, श्र० सू० ४३) 
इस मन्त्र में परिणामशील काल का 
ज्ञान कराया गया है | 
(पं न आपो हसवतीः शमु ते सन्तृ- 
स्थाः सनिव्यदा: वर्ष्यी धन्वन्या: अनुप्याः 
खनित्रिमा: कुम्मेमिराभृत-. अनश्रयः 
खनभाना: दिव्यानामर्ण स्त्रोतस्वानां । 
(अथवं-कां० १२, अर ४ सू० १५) 
इन भन्त्रों में काल, देश, आधार, 
रूप उपाधियों द्वारा विभक्त जल के भेदों 
का विवरण दिया गया है, इसी के अलु- 
सार आयुर्वेद में द्रव्यों फे प्रकरण में वर्णन 
किया गया है । 
“अ्रस्थिस्नंसं परुस्नेस हृंदयामर् 
(अथवे८ का: ६ अ० ५ सू5 १४) 
“अग्निस्तक्मानमपवाघतां बलासं 
कासमुद्वु्ग बलासेन फासीकया तृतीय 
विवतीय॑ सदन्दिं शारदं। तकगान॑ झोीत॑ 
झूर प्रप्मं नांशय वार्पिकां | 
(अथवे० कां5 ४ अ० ४ सू० २२) 
“यो अस्यी परिसर्पति, यो नासे परि- 
सर्पति, दतां यो मध्य गन्छति, त॑ं क्रिमि 
जम्भयामप्ति । 
(अथ्वे-कां+ & आप ४, सू८ २३) 


“श्रयो दासा प्राख्नस्थ तस्मा वजक्ञास 
खआादहि:। (अथवे-कां० ४ अ० ११ सू० ४) 
“यदान्त्रेप गवीस्योयेद बस्‍्तावधि 
संश्र॒ुतं। एतें मृत्र मुच्यतां बहिवालिति 
सर्वकम्‌। (अथवे-कां० १ अ«८ १, सू० ३) 
“द्वीणां श्रोणि प्रतादित इन्द्ररक्षांसि 
नाशय | 
“श्ीपक्ति क्षीर्पामयं कर्शशुल॑ विलोदितं 
शीर्षप्य॑ कंक्रूपेम्यः रोग विसल्पक अंगमभेद॑ 
अंगज्चरं विश्वांग्यं। यऊरू अनुसर्पत्यथों 
एति गदवीनिके पद्म हिरमार्ण ते झन्‍्त्रे- 
भ्योप्वा मनन्‍्तरोदरान। सर्वेपां विपं 
निरवोच फाहाबाहें-! 
(अथर्व-कां० ६ हझ० 2, सू० ८) 
“तद्विपं सपा उपाजीवन्ति (अथर्व- 
कां5 ८ श्र ४, स+ ४) 
श्रमस्तन्द्रीश्च मोहश्च (अथर्चे- का० 
८ अर ४, सू० ८) 
हद तमादत्वद्वयं विपूर्ची विय्रह्मामसि 
इस प्रकार बहुत से भन्त्रों और 
वाक्यों में अनेक रोगों फे नामों का वर्सन 
है इस प्रकार वेद और आउुर्देद का राग 
विपय में पारम्परिक सम्बन्ध सुस्पष्ट 


होता है । 
वेदों में न केवल कायचिकित्सा, 


बल्कि शस्त्र चिकित्सा शआादि प्यन्य अंगों का 


2] 


बा 
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भी पर्योप्त वन मिलता है। जिन . 


सज्जनों को वेद और आयुर्वेद का सम्बन्ध 
ः ऋढ़तर व्यवहारिक बनाना अमिप्रेत है, उन्हें 

दोनों साहित्यों का परिश्रम पूर्वक प्रस्िशी- 
लन करके चिकित्सा विषयों का आविष्कार 
करना चाहिये। | 


ऊपर जो “आअप्त्वन्तरम्ृतं उच्चन्ना- 
दित्यः” इत्यादि मन्त्र हैं इन बाक्यों में यह्‌ 
बताया गया है कि जल और सूर्य स्वास्थ्य 
संरक्षण में किस प्रकार प्रयोजक होते हेँ। 
“वायु आदि की भी स्वास्थ्य प्रयोजकता प्रति- 
पादित की गई है । ह 


बिना डपकरण-की सहावता के अच्दृश्य 


क्रिभियों का भी वेदों में विशद- वर्णन है 


जिनसे ज्वर, राजयक्ष्मा, आदि संक्रामक 
रोग उत्पन्न होते हूँ। । 
सन्त्र नीचे उद्धृत हैं-- 

क्रिमे विश्वस्य तहणी दृष्टम द्मतहसद्यो 
' कऋरूरूमठड्ूं । अलगंडून ये-क्रिमय. पवव॑तेपु 
चंनेष्वोषधीषु : पशुरवत्प्य न्तः: ये  अस्मार्क 


डदाहरणार्थ कुछ _ 


हट 
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तन्वमाविविशुः -- सब; तद्‌ हन्मि 'जतिम 
क्रिमीणार्म -] हि 

(अथवे-> कां? *ै, अ० ४, -सू० ३१) 

- प्रसंगवश न केवल अध्ट्ट क्रिमियों-की 

भी सूचना दी गई है। अर्वास्थ्य के कारण 

विविध कीट, -मज्िका; सरीरप, आदि के 

नाम -ओर कर्मो का भी .वरणन: है । 
आयुर्वेद का कोई भी-अंग ग्रे. उपांग 
अथंवा सिद्धान्त ऐसा: नहीं है जिसका नास 


एवं विवरण वेदिक भाणा में नमिले। 


बहुत सी बातों की मोलिक यथा्थंता की 
परीक्षा वेदों के अनुशीलन से द्वोती है। 
अनेक प्रकार की शरीर संज्ञायें रोगवाचंक 
नाम आदि के निर्णय में वेद आज भी 
आयुर्वेद के अनुपम सहायक हैं | 

आयुर्वेद के विद्वानों का कत्तेव्य है कि 
वेदिक आयुर्वेद का अनुशीलन और मनन 
करके आयुर्वेदिक विग्नतिपत्तियों का निरा- 
करण करें.- .एवं .नवीन, शोध . करके 
आयुर्वेद की श्रीवृद्धि तथा जन-कल्याण . के 


-पुनीत कार्य में आवश्यक योग-डान देवें। 


शुरूवद्-जिनकी विशेष कृपा से वैद्य श्री गंगासहायजी ने 
कैली श 
आयुर्वेद की शिक्षा पाई 





राजबंय 



















श्री पं5 रामस्व€पतञ्ञी वैद्य 
हरि भ्री दुगादत्तजी पन्त 
शमा ः रद 
ग < भपगाचा 
सिपगाचारये 
| ह। 
| 
9 25 0050 कक 2 2 7 
वेयराज ललित हरी संस्कृत कालेज मुरादाबाद, लखनऊ, 
श्री पं० ग़मसहायजी शर्मा शाम्त्री पीलीभीत ! गडबाल 
महावियात्य, मेरठ | 
हि *7+ 
श्री पांडियन्ली भिपगाचाय 
पीलीभीत 








आप श्री पं० गद्नसद्रायज्ी शर्मा के प्रधान शिप्यों में से हैं। 

_ आपने पंडितओो के सहयास में रह कर आयर्देद पी फियात्मझ शिक्षा 

35 प्राप्त फोी है। आजकल आप कुचामन (राजस्थान) मे स्व॒तम्त्र रूप 

मर से झ्रोपधालय का संचालन कर रहे हैं। आप एक यशरस्वी, उदार 

20] द््द्य आर क्रिया कुशल बेय हैँ । कुचामन में जहाँ आप स्वयं बश- 

५ है. ; अजेन कर रह हैं वहां सी वेच्यजी की कीति-आमदी को भी प्रमोरित 
९ कर रहे हैं । 
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चेद भी पम्पादत्तजी शर्मा कुचामन 


भोजन ओर स्वास्थ्य [ & 
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भोजन ओर स्वास्थ्य 
[ ले०:-डा० कविराज प्रतापसिह, डी. एस. सी 
प्रिन्सिपल आयुर्वेदिक कालेज, इन्दीर | 


भारतवर्ष गरीश्र देश है, यह पुकार 


पुकार कर देश के नेता ओर नागरिक जहाँ 


जहाँ अपने भाषणों में प्रकाशित करते हें 
ओर इसकी दूर करने फे लिये विविध प्रकार 
की योजनायें खनाते हैं एवं इन योजनाप्ों 
पर फरड़ों रुपये देश वासियों के करके रूप 
में वसूल करते हैं। पर वेकारी का प्रश्न 
जैसा का तसा विद्यमान है । 

मैने श्रतिदिन रोगियों के सम्पर्क में 
उनकी झाधथिक दशा फा अध्ययन प्रारम्भ 
किया हैँ। शव तक के मेरे सव्ध्ययन 
का परिणाम यह हू कि जनता अपनी आय 
का उचित व्यय फरना नहीं जानती। 
उदाहरण के लिये भोजन का ही प्रश्न 
विचार करने लायक है। जो भोजन- 
सामग्री ग्राज्ष मिल रही है इसमें पर्याप्त 
पदोपकनत्व नहीं हैं। एक साधारण परि- 
वार चाय पीने का प्रादि हो गया है, चाय 
फे साथ मे इुछ नाम्ता लेने का रिथाज् भी 
अंग्रेजों फे समय से घल पड़ा है। नास्ते 
फी चीज़ें प्रायः बाजार से चरीदी जाती है, 
ये चीजे कई दिनो को सासी आर विक्रत 


होती ६। इनके खाने में तत्क्षण आधार 
तो हो जाता ट, क्रिन्त शरीर की शावश्यक 


[&) 


पूति नहीं होती | 


झनेक श्रमिक फेचल भू जा थान की 
लावा खाकर चाय पी लते हैं आर ऊंटिन 


परिश्रम करते हैं। परिणाम यह होता 
क्षि पेट में चाय का पानी ही ज्यादा होता 
है। थोड़ी देग चाय की स्फृतिदाय क शक्ति 
से मनुप्य श्रम करता रहता हैं श्लीर फिर 
अपने काम में उसका जी नहीं लगता है । 
इस दक्षा से मालिक फे काम से हानि होती 
है ओर खक्षमिक अयोग्य समझा जाता £। 
उस क्षति की पृर्ति के लिय रगइटामिक एसिट 
नामक एक रासायनिक भानन का आथवि- 
प्फार योरप अमेरिका जर्मनी आदे देशों 
के विल्ल विद्वानों ने फिया है। 
दूध आर मटर कपास के टीझ 
कार चुहन्दर फे 'ख्र 
टाता है । इसको 


यहट्ट द्रव्य 


नारियल 


सदचरहई धार ए 
४०५ टिक्‍क्निया खाने को ग्राज् के था 


रू 





कं 
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सलाह देते हैं। वह साधारण व्यक्ति के 
लिये बहुत महंगी पड़ती है, किन्तु उनकी 
तारीफ इतनी की जाती है कि वेचारे रोगी 
मजवूर होकर अपनी मानसिक और शारी- 
रिक दुर्वैल स्थिति को संभालने के लिए 
इसका सेवन करते हूँ और महती आर्थिक 
द्वानि के लिये मींकते हैं। इस दयनीय दशा 
की देखकर--'नेशनल केमिकल लेबोरेटरी 
पूना ने इस विपय में बहुत सा काम किया 
है और उसने पता लगाया है कि २० लाख 
पाउन्ड ग्लूटामिक एसिड अमेरिका केवल 
मांस के भोजनों में मिलाकर अपने श्रमिकों 
की खिलाता हैं और उतना ही सूप में 
मिलाकर पिलाता हैं और दस लाख पाउन्‍्ड 
नियमानुसार चाय, काफी, पिलाने वाले 
दुकानदारों को देता हैं | 
जापान ने इसी एसिड को गेहूँ ओर 
सोयाबीन से बनाना शुरू किया हैं ओर 
लाखों पाउण्ड अपने यहां के श्रमिकों को 
खिलाता हैं । 

खेद इस वात का है कि हमारे देश 


में श्रमिकों की खुराक को बढ़ाने के लिये 


कोई यत्न नहीं किया गया। लोविया, चना 
चावल, जुचार, मक्का, जौ ओर गेहूं में यह्‌ 
तत्व विद्यमान है, किन्तु इसका उपयोग हम 
जिस रूप में करते हैँ, वह शरीर का पोषण 


करने में समर्थ नहीं होता; क्‍योंकि मनुष्य 
को भोजन में चार प्रकार के तत्व चाहिये। 
(१) प्रोटीन--मांस, दुग्ध, अण्डा आदि | 
(२) स्टाचें--चावल, आटाएंगेहूँ) निशास्ता, 
मेंदा, आदि | 
(३) फेंट--चर्बी, घृत, तेल, बसा, मज्जा आदि 
(४) साल्ट--(नमक) लवण, शाक, फल 
आदि। 

किन्तु इन चारों का ठीक २ सन्तुल्ञन 
न हो तव तक शरीर की पूर्ण रूप से पुष्टि 
नहीं होती। इसलिये आवश्यकता इस वात 
की है कि हमारे देश के निरामिप भीजियों 
के लिये विशेष खुराक का संशोधन किया 
जावे जिससे स्वल्प व्यय में साधारण 
गृहस्थ पौष्टिक भोजन पा सके | 

मैंने अपने दीघचिकित्सा व्यवसाय में 
भोजन के विषय में कुछ अनुभव किये हैँ वे 
पाठकों के लाभार्थ यहां उपस्थित करता हूं। 
मैंने स्वयं ओर सेकड़ों रोगियों पर इन 
भोज्य चीजों का प्रयोग किया है और कर 
रहा हूं। पाठक स्वयं बनाकर इसका 
अनुभव करके जनता की सेवा के लिये 
प्रकाशित कर देश सेवा करें | 

एक छुटांक वेसन एक पाव गेहूँ का _ 
आटा मिला कर तिल्ली के तेल को या घीका 
थोड़ा सा मोण दें और इस अंटि को दूध 


भाजन ओर स्वाम्थ्य 


तप जीती 











मे सान लें। जब रोटी बनाने लायक गुम्द 
ज्ञागय तो इसके रोटी बनाने लायक पढ़े 


बमाकर इसमें मेथी पालक उयले हुए आलू 


ओर मूली आदि को पीस कर ओर नमक 
मसाला आदि देकर ओर सम्मवतः अदरक 
अ्रजवाइन मिर्च श्रादि मिलाकर उस पीढी 
को दोनों पेड़ों फे बीच में भरदें अर वे 
कर रोटी सेके या घी या तेल देकर पराठा 
बनालें। एक या दो पराठा बिना -क्विसी 
दाल भाजी के खाने से तृप्ति हो जाती £ 
ओर शरीर की भी शअ्रच्छी पृष्टि हो जाती 
है। यदि यह नहीं बना सकें तो निम्नलिखित 
ढंग से सत्त बना कर रखलें और चाय 
या दूध फे साथ एक या दो चम्मच दिन में 
दी बार ले लिया करें इससे भी ग्लूटोमिक 
एप्तिड फाफी मात्रा में मिल्र जाता है। 
क्रेप्टन ड० फ़पलानी इसका प्रयोग प्रतिदिन 
फरते हैं और अनेक व्यक्तियों फो करा रहे 
हैं। इसफे अलावा ओर कुछ नाश्ता नहीं 
करवाते । 

(१) गेह की थानी (२) जब की धानी 
(३) मक्का का फूला (४) ज्ञबार का फूला 
(५) चावल के मुस्मुर छिला और सना 
चना । इन सब चीज़ों को पन्‍्दी त्तरह 
साफ करके झार चक्‍ही में यारीक पिसवा 
कर योतल में भरकर रखलें। चाय या 
दूध को एक प्याली था गरम पानी का 


एक प्याली में एक से दो छोटे चम्मच इस 
सत्त को घोल कर यथेष्ट शक्कर मिलाकर 
पीलेने से शरीर में अच्छी स्फूर्ति पेंद्रा हो 
द्वाती हैं श्रौर नाश्ता की श्रावश्यकता नहीं 
रहती । इमके प्रयाग से मासिक एक से दो 
रुपय प्रति व्यक्ति खर्चा ग्राता ६ | जो बच्चे 
स्कूल जाते हैं और उनके माँ बाप मध्याद 
के अ्रवराश के समय चाट खाने फे लिए 
जो पंस देते हैँ, यह बच्चे फे स्वाम्ध्य फे 
लिये महान हानिकर दै। ऐसे बच्चों का 
नीचे लिखी खुराक देने से घढ़ा ही लाभ 
होता है । बनाने का विधान यद् है । 

2. सृग्व नारियल की गिरी श्राधापाव 


+. बादाम की गिरी ः 
३, साफ की हुई किसमिस ४ 
2. छुहारा (खारक) ४१ 


४, छिला हुआ भुना चना-शआधासेर 

इन सब्र को कृट फर बारीक चूर्स 
बना लें घोर बराबर की चीणी मिला कर 
ब्रातल में भर कर सुरक्षित रखलें। एक 
तोल से पांच तोले तक बच्चे की खुराक के 
ख्रनुसार दिन भर में खिला सकते हैँ। 
इसके गाने से दिल दिसाग में प्च्छी 
हर शरीर पृष्ठ होता है 


व. 


पटक फनुभव कर दस्त | 


शक्ति मिलती 
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मंत्र-तंत्र-ज्योतिष ओर आयुर्वेद 
[ ले०-श्री योगिराज महषि स्वामी माधवानन्दजी महाराज | 


धआयुर्वेद अथर्व वेद का डपांग है। जाने वाली आथबेणी और योग तथार 
यह आयुर्वेद संहिता इस समय॑ यथावत्‌ मानसिक उपायों से क्री जाने वाली चिकित्सा 
उपलब्ध नहीं होती | ऋग वेद के १०-१७ आंगीरसी कहलाती हे | 
में वेद्य के लक्षण बताये हैं इंस दृष्टि से हर ओपन ५ई थी कर 
आयुर्वेद का सम्बन्ध सभी वेदों से दैं। गवते नमः इस मंत्र के साथ अमभिमंत्रित 
ऋग्वेद के तीसरे मस्डल में वायुत्िकित्सा, दर देने से बाद का: सो “फल: देती है 
जल चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा आदि हैं । चरक, सुभ्रुत, वारभट्ट आदि में जैसे 
मंत्र, जल (और ओषधि इन तीनों का हितादित बाजनों का वंगीकिंण है इसी 
'घनिष्ठ सम्बन्ध है। जैसे ऋग वेद में कहा प्रकार नक्षत्रों के साथ औपधियों का 
है कि 'जल' वेडग्न भेपज्म आपो दृछे! धर्गीकरण ज्यौतिप-सम्बन्ध को प्रकट करता 
स्थादि। प्रत्येक ओपधी अभिमंत्रित कर है| ज्योतिष सें यह प्रकरण वहुधा मिलता 
देने से अधिक लाभ करती है। जल को हैँ कि अमुक औषधि अमुक नक्षत्र में 
अभिमंत्रित करने से भी वह लाभदायक अ्मुक मंत्र के साथ देने से विशेष फलबती 
द्ोता है। क्‍योंकि औपधी का वीज जल होती है। सूर्य और चन्द्र ये दोनों ही 
में ही है। जल भी मंत्र भावना द्वारा ओऔपधियों के पोषक कह्दे गये हैं; पर सूर्य 
संकस्य के छानुसार रुग्ण की व्याधि को की अपेक्षा चन्द्रमा अधिक पोषक बताया 
कर्म करता है। कं गया है। चंन्द्रमा का 'ओऔपधीनां पतिः यह 
वेद में ४ प्रकार की चिकित्सा बताई विशेषण इस वात का प्रमाण हैं। रोहिणी 
हूँ, यथा-देवी, मानुपी, ओथवंणी और नक्षत्र में सूर्य की रश्मियों द्वारा जिन 
आगीरसी । मंत्र, यज्ञादि से की जानेवाली वू'टियों को धोपण मिला दै वे बूटियां १० 
चिकित्सा देवी; ओषधोपचार से की जाने दिन के बजाय एक दिन में अपना प्रभाव 
वाली मानुपी, सम्मोहनी विद्या (मिस्म- दिखा सकती दढेँं। रोहिणी नक्षत्र में 
. रेब्म) जादूटोना और तंत्र-कृत्यादि से की अथर्वन्‍्वेद के एक मंत्र से उखाड़ी हुई 


मन्त्र-्तन्त्र-ज्यीतिप और आयुर्वेद 
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अपामार्ग की जड़ बुखार वाले को तत्काल 
फल देती है। ज्योतिष के न्नन्नों का 
आयुर्वदर के साथ >शेप सम्बन्ध दै। 
यथा--अधिनीन ज्ष॒त्र में जन्म लेने वाले को 
अश्विनी नक्षत्र के समय पेत्वोर्जेत्था! इस 
यर्जर्वेदी मंत्र को ११ वार पढ़ कर रात्त के 
११ बजे उखाड़ कर देने से बातव्याधिशान्त 
हो जाती है। जिनकी आँखें खराब हैँ, 
उन्हें शरद पूर्णिमा फे दिन नेत्नोपनिषद के 
पाठ के पढ़ते हुए श्वेत प्रननवा को उखाड़ 
कर सुरमे में मिलाकर उपयोग करने से 
नेन्न रोग मिट जाता है । इसके अरिरिक्त 
जन्मकु डलो के हिसाव से गोचर में जब 
गुरु अश्विनी नक्षत्र में होता है, ओर वह 
दूसरे स्थान को देखता भी है, उस समय 
नेत्रोपनिपद फे मंत्र पढ़ते हुए प्रननंवा की 
जड़ को उखाड़ कर उसके लड्ू बनाकर ११ 
दिन खावे तो जन्म भर ग्रृध्र जेंसी हृप्टि 
रहती है। लू, खाते समय उसे तांत्रिक 
गुरुमंत्र से अभिमंत्रित कर देना चाहिये। 
रोग उत्पन्न तब होते हैँ. जब मनुष्य 
का मन झीर तन दोनों विक्रत हों। खास 
कर मन फे विज्नत होने से तन (शरीर) भी 
विक्कतत हो जाता है, जिससे अनेक रोग 
उत्पन्न हो जाते हं। लिखा है कि 
'अचिन्तया बराह इव पुष्यति ज़नः इस 


निये आयुर्वेद ने स्वस्थ ओर सुखी रहने के 
नियम इस प्रकार बताये हैं । 

नरों द्विताहार विहार सेवी, 

समीक्ष कारी विपयेह बसक्तः । 

दाता ससः सत्यपरः च्षमावान, 

आपोपसेवी स भवत्यरोगः | 

मन स्वस्थ्य रहे, इसके लिये योग में 
ममेत्री करण मुदितापेक्षा सुख-दुःख पुण्या- 
पुण्य तिपयाणां भावनातश्रित प्रसादनन 
आदि उपाय बताये हूँ, जिनसे चित को 
प्रसन्न रखना चादहिये। वैज्ञानिक दृष्टि से 
मन की प्रसन्नता शरीर ऋ॥ बदल देती ६ । 
जेसे-किसी को शुभ समाचार सुनते दी 
डउदासीनता दूर होकर उत्साह मिलता है! 
मंत्र से सनुष्य के दिल में यही भावना 
चेठाई जाती है कि में रुग्ण नहीं हूँ उसके 
साथ साथ यदि आओपधोपचार भी हो ते 
सोने में सुगनन्‍्थ का संचार हो जाता दे । 

श्वेताक॑ के मूल को खोदकर उसमें 
सूर्य की प्राण-प्रतिष्ठा कर सूर्य-कवच के मंत्र 
रोज्ञाना पढे जावे तो मनुष्य शतंजीबदी हो 
सकता हैं। सर्च के देंनिक उपम्धान में 
'शतंजीवेम शरद: इस उकत्ति का यही 
आशय है । 

मनुष्य विमार कब होता है? इस 
प्रश्न का उत्तर यह है कि सानसिक दुःख 


कर 
न्ज्ज्न्नि 
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के कारण शरीर के स्तंभ रूप बात, पित्त 
ओर कफ जव कुपित द्वो जाते हैं. तो शरीर 
रूण दो जाता है । मन के ऊपर जितना 
मंत्र और विश्वास का असर होता हैं उतना 
ओपधि का नहीं। इसलिये यदि ओपधि 
मंत्र ओर विश्वास के साथ हो तो आश्चर्य 
जनक फल देती है। उपयुक्त त्रिदोप 
शरीर की समावस्था में शरीर के संचालक 
तथा पोषक रहते हैं ओर बविपमा- 
बस्था में विकारोत्पादक वन जाते हैं। 
यों तो शारीरिक और मानसिक २ 
प्रकार के रोग हैं. किन्तु इनके अधिपानों में 
वे ४ प्रकार के बन जाते हैं । १ आगन्तुक 
२ शारीरिक, ई मानसिक, ४ स्वाभाविक । 
आगन्तुक रोगों के कारण अभिधात, 
अमभिषंग, अभिचार, अभिशाप, दहन 
ओर भूतोप सर्गादि होते हँ। जेसा कि 
: मुश्रुत्त में लिग्या है-- 
समदोपः समाग्तिश्खच, समघातु मलक्रियः 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमना स्वस्थइत्यमिघीयते 

शारीरिक, मानसिक ओर म्वाभाविक तो 
स्पष्ट ही है । ह 

एलोपेथिक तथा आयुर्वेद में मौलिक 
भेद है, एलोपेथी में रक्त को तथा आयुर्वेद 
में रस को प्रधान साना गया है। एलो- 
पेथी वाले जितना ध्यान जमू स का रखते 


हैं, उतना जीवन का नहीं। इसका मत- 
लव॒ यह नहीं है कि आयुर्वेद कीटाणु 

विज्ञान से शून्य है। यजुर्वेद के १६-६४ 
में 'येअन्नेपु विदिध्यन्ति  पात्रेप पिवतो 
जनान्‌ ? ओर अथप वेद के २३१४ मंडल 
में विविध प्रकार के कीटाणुओं की ६ 
जातियाँ वत्ताई गई हैं। यथा १ अवस्कव, 


'२ प्यावर, ३ कुसरू, ४ अलगुड, ५ छलुन, 


६ रुद्र। इनमें अन्तिम रुद्र संकामक हैं। 
भीम वल्घ्न आदि अन्य प्रकार के कीटारु 
सी वताये गये हैँ, जिनके नाश के लिये 
बच तथा रूद्रवंती आदि से हवन यज्ञ किया 
जाता हैं | 


भारतीय दृष्टिकोण से औपधी का. 
खास मतलब कीटारु नाश नहीं, उसका ह 
अर्थ है, दौष-मलादि को घोना। दोप - 
सलादि, ससावस्था में तो अपने आप ही 
नष्ट हो जाते हैं। भारतीय औपधी 
विज्ञान बताता है कि प्रत्येक मनुष्य-समूह 
में ओषथी द्वारा रोग-प्रतिबन्ध की शक्ति 
इतनी बढ़ाई जावे कि बह कीटागु संक्रमण - 
को स्वेथा विफल करदे | विपरीत भावों 
को सहने की विशिष्ट क्षमता. मनुष्य और 
कीटारु दोनों में ही समान है। आयुर्वेद 
के इस मृल सिद्धान्त को एलोपेथी नहीं. 
जानती । यही मौलिक भेद उसमें और 


सन्त्र-तन्त्र-ब्योीतिप और आयुर्वेद [ १३ 








आयुर्वेद में हैं। एलोपेथी कीटासुओं का 
वर्गीकरण करतों 6, ओर उनकी नष्ट करने 
के प्रयत्त में ज्ञगी रहती हैं। आयुर्वेद 
मनुष्यों का वर्गीकरण करता हैं और उनकी 
रक्षा में प्रयत्त करता है । कीटारु नाशक 
इंजेक्शन तथा ऑपधियों की घातकता एक 
विशेष सीमा से शआगे नहीं वढाई जानी 
चाहिए। सीमा से अआगे बढ़ जाने पर वे 
अपधियाँ अपने कार्य-त्षेत्र का उल्लंघन कर 
मनुष्य के जीवन पर ही आधात करने 
लगती हैं, जो सर्वेथा हेय है । 

एक शमेरिकन डाक्टर ने कुछ समय 
पहले कहा था कि साल में २५ हजार 
आदमियों का हार्ट फेल केवल इंजेक्शन से 


है. ५ 


होता है । इसका कारण उपयु क्त कीटारु- 
संतुलन के ज्ञान का अभाव ही हैं। आज 
मानव को स्वस्थ बनाने के लिये जितने 
प्रकार की पैथियाँ प्रचलित हैं, उन सब में 
आयुर्वेद सर्वोत्तम है । सर्व सम्मत सिद्धा- 
न्त है कि यस्य देशस्ययो जन्तुः तस्यत- 
जीपधंहितम! यदि आयुर्वेद को मंत्र, तंत्र 
शरीर ज्योतिष से प्रथित कर दिया जावे तो 
सोने में सुगन्व का काम करेगा। किन्तु 
सुन्दर स्वास्थ्य चाहने वालों को यह शत्तोक 
हमेशा याद रखना चाहिये कि-- 
पथ्येष्सति गद्ाातंस्थ क्रिमीपषध निपषेवरो: 
पथ्येसति गदारत॑स्थ किमीपध निपेबरोः 
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विश्व की प्राचीनतम सर्पविद्याँ 


[ ले०-आचार्य श्री नित्यानन्दजी आयुर्वेद ऋषिअचुन 
विरला संस्कृत कॉलेज पिलानी |]. 


आदि सृष्टि की कल्पना कीजिये । 
समुद्र अपनी ल्दरों से कल्लोल कंरता होगा। 
नदियां ओर मरने भी निबाब रूप में बहते 
होंगे। कन्द, मूल, फल फूल जो, गेहूँ, 
सीवर, घास फूस, आदि से प्रथ्वी व्याप्त 
होगी। हाथी, घोड़े, गाय, मैंस बकरी 
आदि भी अपनी जंगली द्वालत. में होंगे। 
डस समय ईश्वरेच्छा से मानव स्॒ष्टि का 
आरम्भ हुआ होगा । यह भी सम्भव है कि 
मनुप्यका आदिम रूप किसी अन्य प्रकार 
का रहा हो ओर विकासवाद के सिद्धान्त 
के अनुसार इस अवस्था में पहुंचा हो कि 
हम उसे मनुप्य कह सकें। मनन से सब 
प्रकार की उन्नति करने के कारण इस प्राणी 
का नाम मनु, मनुष्य, मलनुप्‌ पड़ा होगा। 


(महर्षि यारकर कृत निरृक्त ३७) 


सबसे पहिले खाने की आवश्यकता 
पड़ी होगी । कन्द्‌ फल आदि से निर्वाह 
होते रहने पर भी घान्य को पकाने के लिए 
अग्ति का आविष्कार हुआ होगा, क्योंकि 
अग्नि के परम पुरातन काल से टोने का 
वेदों में उल्लेख है । इसी श्रकार धीरे धीरे 
खेती करने की जरूरत महसूस हुई होगी। 
कभी कभी सांप बिच्छु जेंसे विपेले 
जानवर भी मनुष्यों को काट लिया करते 
होंगे। इस हालत में विप का कुछ न कुछ 
उपचार अवश्य किया जाता होगा। 
आवश्यकता आविष्कारों की जननी होने के 
कारण इन उपचारों में परिष्कार की भावना 


. रहती होगी, ;जिनकी “सपपेविष विज्ञान” 


का व्यवस्थित प्रारम्भ कहा जा सकता हैं । 
वेदिक काल में सर्पेविद्या सांगोपॉग 





# सर्पविद्या के सम्बन्ध में फतहपुर (शेखावाटी) के स्वर्गीय डाक्टर रामजीवन 
त्रिपाठी ने भी एक बृहदत्‌ अंथ, जो बहुत से भागों में विभक्त है, तेयार किया था, थे उसे 
विविध चित्रों सहित श्रेस कापी के रूप में तेयार कर चुके थे, किन्तु कराल काल की कुटिल 
गति ने ऐसा न होने दिया । .हम आशा करते हैं कि उनके अभिन्न मित्र पं० विश्वनाथजी 
सारस्वत सम्पादक 'लोकसेवक' यवतमाल और प्रजावन्धु! सीकर तथा डाक्टर साहब्र के 
सुयोग्य पुत्र र॒त्त पं० महावीरप्रसादजी त्रिपाठी और पं० इन्द्रलालजी त्रिपाठी उक्तप्रंथ को 


प्रकाशित करने का प्रयत्न करेंगे | 


- “सस्पादक 


विश्व की प्राचीनतम्‌ सर्पविद्या 
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रूप से वर्णित की जा चुकी थी । इस सर्प- 
विद्या का शअ्रध्यापन तत्कालीन शिक्षा- 
प्रतिष्ठानों में कराया जाने लगा था। छान्‍्दो- 
ग्योपनिपदू में स्पष्ट उल्लेख हैः-- 
“अध्येभि "77 खह्मविद्यां, भूतविद्यो, 
क्षत्रविद्यां नक्षन्नविद्यां, सपे, देवजन विद्याम्‌ 
08] (छान्दोग्योपनिपद-७२॥२) 
इस प्रकार स्पष्ट है कि हमारा सर विप 
सम्बन्धी ज्ञान परम प्राचीन हैँ अथर्ववेद 
में कितने ही सूक्त इस विद्या की जानकारी 
से भरे हैं, जिनका हमें पर्यालोचन 
करना हैं । 
वैदिक का लीन सांपों के सेद+-- 
ऋग्वेद में सर्प का उल्लेख हिग्रक 
श्रेणी के जीवों में मिलता है । 
यत्ते कृष्ण: शकुन आलनुतोद 
पिपीलः सर्व उतवा श्वापद। 
अप्रिप्. विश्वादगदडः कृणोतु 
सोमश्व यो ब्राह्मणों आविवेश 
(ऋग्वेद १८११६।६) । 
कितन ही स्थानों पर सर्व बाचक 
“अहि” शब्द का प्रयोग किया गया हैं:-- 
“ये अग्निज्ञा ओपधिज्ञा श्रहीनां ये 
अप्छुजा विद्युत आब्रभृचुः थेपां जातानि 
घहुधा माहान्ति तेभ्य सर्पेम्यो नमसा 
विधेम ।!! 


सर्प शब्द सांपों की गति छा बोध 
है। वैसे ही अहि' नाम भी उनके हिंसक 
स्वभाव का ग्योतक है। महर्पि यास्क ने 
अ्रहि फी निरुक्तियाँ की हँ:--श्रष्टि नादेखसि 
अन्तरित्ते अ्रयमपीतरो5हिरेतस्मादेव, निई- 
सित उपसर्ग आहन्तीति! । 

(निरुक्त--२-१७) 

डस संमय कई किस्म के सर्पा का 
उल्लेख मिलता है। हमें सर्पो की प्रत्येक 
जाति पर अलग से संक्षिप्त विचार करना हैं । 

दर्वी--सपों फी इस जाति का बन 
अथचवेद (१०४१३) में है। उत्तर कालीन 
आयुर्वेद में इस जाति को दर्वी कर कहा 
गया है-- दर्वीकरा मंडलिनों 

राजीमन्तगम्न पन्नगा: । 
भिधा समासतो भागा 
विसियन्ते त्वतेकथा ॥ 

प्रतीत ऐसा होता है कि लिस सांपों 
का फन (अश्टा्न हृदय) (दर्वी सूपचालन 
पात्रम कुडछी "इति लोके ख्यातयृ!ः) के 
समान था इसको दर्वी कहा जाने लगा। 
इस प्रकार के नाम करण की आज कल 
भी प्रधारई। 

श्विश्न--इस ज्ञाति के सर्पों झा कई 
मन्त्रों में उल्लेख है । वेदों के अतिक्ति इस 
नाम सर्च दाचक प्रयोग मुझे उपलब्ध नहीं 


श्ष्व |] 
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है। महाभारत में “श्वित्र” सर्पों का 
डल्लेख तो नहीं है पर वहां जो “अनील!” 
गिना गया है, बह सम्भवत:ः इसी जाति का 
बोधक है । 
थी। रंग के आधार पर ही नाम करण 
किया गया है । 


असित--चवेद में जेसे श्वित्र को अलग 


गन कर काले साँप को “असिंतं” कहा . 


गया है, वेसे ही महाभारत में असित को 
“त्ील” कहा गया है। नील को प्रधान्य देने 
का कारण इस जाति के अत्यन्त विषेली 
होने का है। इसके फन पर एक विशेष 
चिह्न होता है। वाद के वाडम्मय में इस 
जाति के सर्पा पर विस्तृत विचार किया 
गया है ओर उनकी उपजातियों का अलग 
नाम करण किया गया है -- 


अनन्तो वासुकिः पद्मो 
महापद्योदथ तक्षंकः | 
कर्कोट: कुलिक: शंख 


इत्य्ट्टी सपे॑ जातयः॥ - 
अगद्याश्ध--साँपों की कुछ जातियाँ 


अत्यन्त जहरीली होती थीं ओर कुछ सर्प 


निर्विष भी होते थे। श्रद्याश्व जाति के सर्प 
जहरीले माने जाते और उसके काटे की 
दवा उस समय उपलब्ध थी | महाभारत में 
इस जाति को “अश्ववार” कहद्दा गया हैं। 


यह जाति रंग से सफेद होती . 


तिरख्विराजि--जिन सांपों पर तिरछी 
रेखायें होती थी, उनको “पिरश्रिराजि” 
कहा जाता था। बेदिक साहित्य में इस 
जाति के लिये 'तिरश्वराजि” या तिरख्वन- 
राजि “शब्दों का भी प्रयोग होता था। 
बाद में सर्प बेद्यों ने तिरश्वची शब्द हटा 
दिया ओर वे इनकी राजिमान्‌” या 
“राजिल” कहने लगे ओर जिन सर्पों पर 
बिल्कुल रेखायें नहीं होती थीं, उनको 
“अपराजित” कहने त्गे । 


प्रादाकु--इस जाति के सर्प अजगर 

की तरह विशाल होते थे इस जाति की 
स्त्रियों में अधिक उम्रता होती थी। वेद में 

इनका अलग से उल्लेख है ।-- 
इन्द्रो मेहिमन्धमत्‌ प्रदाकुच प्रदाक्‍्वम 

(अथवे--१०४।७) 


इस जाति के सपे चूहों को बड़ी आसानी 
से निगल जाते थे। वास्तव में “प्रदाकु” 
“आखुप्रदू” का बोधक है। वेदोत्तर 
कालीन सर्प-शास्त्रियों ने इस जाति को 
“सूषकाद” कहा है | ह 


अजगरः--आख्चर्य की बात है कि 
आज की तरह सर्वेसाधारण में प्रचलित 
अजंगर शब्द से वेदिक काल में भी विशाल 
काय सर्प का वोध होता था-- 


विश्व की प्राचीनतम सपंतिया [ १<. 
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४ शिशु भारा अजगराः पुरीकया, 
जपा मत्य्य जसा वेश्यों अस्यति । 
(अथव-१२/२/२५) 
अजगर बकरे जेंसे प्राशियां को भी सरलता 
से निगल जाते दे (अजेन-अजनेन श्यास 
बलेन अथवा अज्ञमपि गिरन्ति ग निगरणे) 
कसर्णील--इस प्रकार के साँपों का 
रंग मट मेला हृत्ता था ये रास्ते में भी लेट 
जाते थ। जब मनुष्य जल्दी में होते तो 
सर्प पर पर पड़ जाता था (कुत्सितायां 
ख्यां ८ मार्ग लीन ८ शिट्टम) । 
स्वजः--इस क्रिस्म का भी अथवेंषेद 
के कई मंत्रों में उल्लेख है। चंसे तो सभी 
सर्पों में लिपटने की स्तराभाविक शक्ति होती 
हैं; किन्तु स्वज्ञ में लिपट जाने की ताकत 
अधिक होती थी। इस आधार पर इस 
जाति को “मग्बज” कहने लगे। (स्वज्ञ 
घआालिद्वने) । 
तेमाल:--इस ज्ञाति का उल्लेख भी 
कई स्थानों पर है। तेमाल गीले स्थानों 
पर रहना पसन्द करते थे। इनका चरण 
पिड़ल होता धा-- 
“असितस्य तमात्तस्थ वश्चोरपोदकस्य च!! 
(अथवे--५/१३/६) 
दशोनसीः--इस जाति के सर्प दंश 
से प्राणी को नष्ट कर देते थ। इनके 
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अतिरिक्त निम्न जात्यों के सर्पा का भी 
उल्लेख है:-- 

१, सरम २. सेस्मक ३. सेव्थ ४2. 
थर्बी ५, सेव्रवक् ६. फल्मापप्रीच, ७. फरि- 
ऋत ८. कनिऋ्रत ६. आलिगी २१०८. विलिगी 
आदि | 

साँपों का रहने सहन-- 

वेदों में साँपों के रहन सहन का भी 
बणुन 6ै। सर्प विभिन्न फ्रिस्म फे घास 
फूस आदि के (साफ न होने वाले) ढेरों में 
अपना चसरा लेते हैं। कुछ लकड़ी आदि 
के छिद्रों में एसे रहते हैँ शोर कुछ 
जलाशर्या के किनारे की गन्दगी में छिपे 
रहते हैं। आज कल यह देखने भ॑ पाया 
है कि साँव दूसरों फे बनाये हुए बिल में 
अपना डेरा जमा लेते हैँ । इसका उल्लेख 
कहीं नहीं मिल रहा है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि विल में घुसे साँपों के किसी को 


बाधा न पहुंचाने के कारण उनका उल्लेस्थ 
नहीं किया गया। चाग्तव में सॉँप प्राय: 


दचने पर ही काटते हँ। इस द्रष्टि फोण 
से सांप आदि जहरीले कीड्ों के निवास- 
स्थान देखिये:-- 

शरास: छुरारास दर्मासः 
मौजा अच्ष्टा बेरिणाः सर्चे साकं न्यलिम्पत्त । 


(ऋग्वेद २"१६१/२) 


संचाइत, 


श्ष ] 











साँपों के दिखाई पड़ जाने पर हम अपनी 
सुरक्षा करे लेते हं। सांप तभी सामना 
करता है, जब कि आत्मरक्षा के लिये ऐसी 
करना आवश्यक हो गया हो, अन्यथा वह 
अपने बचाव के लिये इधर डघर छिपने 
का प्रयास करता है। गोशाला आदि जिन 
स्थानों में आद्रता बनी रहती है ओर 
गन्दगी रहती है वहाँ साँपों के अरृष्ट होने 
की अधिक संभावना है । 
(ऋग्वेद--१/१६१/४) 
इस प्रकार के अदृष्ट साँपों को रात में 
'फुसकार या चिपू जैसे शब्दों से पहिचाना 
जा सकंता है ओर दिन में तो उन्हें उसी 
अकार ढूँढ़ा जा सकता है जेसे कि रात में 
फछिंपे चोरों को दिन में खोज निकालते हैं:-- 
एत उत्ये प्रत्यदश्रन्प्रदोष॑ तस्करा इच। 
अरृश्य विश्व इृष्टा: प्रतिवुद्धा श्रभृतनं ॥ 
(ऋग्वेद--१/१६१/ ४) 
सदी के मौसम में साँप उपयु क्त स्थानों में 
नहीं रहते, वे मारे ठंड के अपने बित्तों में 
घुस जाते हैं। निम्थय ही वहां -पर वे 
ख्राद्य सामग्री के अभाव में समाधि ले लेते 
होंगे और ऋतु अनुकूल होने पर बाहर 
निकलते होंगे। वेसे साँगों को वर्षा ऋतु 
पसन्द हैं। इस ऋतु में वे बाहर निकल 
जाते हैं और तरह तरह के जन्तुओं के पैदा 
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होने के कारण उन्हें अपना भोजन आसानी 
से बना लेते हँ:-- 
यसते सर्पो वृश्चि स्तृष्ट. दंश्य, 
हेमनत जब्धो ममलो गुहाशये। 
कृमिजिन्वत्‌ प्रथिविं यद्यदेजति प्रावृषि,- 
तन्न स्पन्मोयस्म॒पत्‌यच्छिवं तेन नो सड्‌ | 
(अथवे बेद--१२/१/१६) 
प्रकृति का अनुपम प्राणी 
क्या आपने कभी वर्षो ऋतु में हल्की 
उगी हुई घास पर स्वंतन्त्र नाग को स्वच्छ- 
न्दता पूर्वक विचरण करते हुए देखा है? 
सपेरे की पिटारी' और बन -के सर्वेतन्त्र 
स्वतन्त्र फण घरों में रात दिन का अन्तर 
है। एक बार मेने साँप को काफी नजदीक 
से देखा था। बात यह है कि मुझे टद्वलने 
की पुरानी आदत है। कुछ वर्ष पहले 
मुझे एक ऐसे गाँव में रहना पड़ा, जहाँ कि 
साँपों की बहुतायत है। .फिर भी में” नदी 


के किनारे टहलंने निकल जाता था। एक 


दिन घृ्म कर लौटते समय देखा कि 
नागराज भी नदी के किनारे टहलने घास 
पर सूर्य स्नान ले रहे हँ। मेरी आहट 
पाकर करवट वदली। फण फेल्ञाया ओर 
जीभ लपलपाने लगे । मानो मुम से पूछ 
रहे हों कि शत्रु द्वो या मित्र ! कहने की 
जरूरत नहीं कि.वे तेजी से वगल के जंगल 


विश्व की प्राचीनतम्‌ सर्पविद्या [ ? 





में घुस गये। तेजी से जाते हुए उस काले 
नाग का जो अनुपम सौन्दर्य श्रातः कालीन 
सुनहली धूप में देखा, वह्‌ आज भी याद 
है। भ्रकृति ने इस जीव के निर्माण में 
मुक्तदरत द्वोकर सौन्दर्य का जो उपयोग 
किया है वह ईप्यों का विषय है। सहज 
ही खयाल उठता है कि इस प्रकार के 
अनुपमेय प्राणी का निर्माण -क्या निरर्थक 
है ह 
सापों की उपयोगिता 
साँपों के मारन, केंचुली, रक्त, अस्थि, 
जहूर, मलमूत्र श्रादि सभी अद्जः अनेक 
ओपधियों प्रयुक्त होते ह6ैं। सच से चड़ी 
उपयोगिता यह है कि ये साँप संसार के 
त्रिप को स्वयं खींच लेते हैँ झौर जगत को 
निर्विप करने फी चेष्टा करते हूं। अथवें 
वेद की कुछ ऋचाओं की देखिये+-- 
सोदक्रामत्‌ , सा सप्रोनांगच्छत्त , ,तां 
सर्पो उपाहयन्त विपवत्येद्दीति । ता घृतराष्टर 
ऐरावतोउ्घुकू , तां विपमवाधोक्‌। तद्ठिपं 
सो उपजीवन्ति । 
(अथवे--5८/१०/१३-१६) 
अर्थात्‌-दुनियोँ जब चिप से इत्कान्त 
हो गई, तथ वह सर्पो के पौस आईव सर्पो 
ने स्वागत फरते हुए फट्टा कि “हे विपवती 
यहाँ आवो” घृतराष्ट्र, ऐरावत, तक्तक आदि 


सर्पो ने उसके विप का ढठोहन किया जो दि 
सर्पी के पास हैं। 

स्वभाव के अनुसार ही सब काम 
करते हैं, प्रत्येक अपने प्रति नियत रस की 
ही ग्रहण करता है। ज्ञिस प्रकार गन्ना 
मधुरता को ही प्रथ्वी से खींचता हैं उसी 
प्रकार सर्प आदि विप को ले रहे हैं | 

' महात्मा गाँधी का विचोर था कि 
साँप खेतों म॑ं नुकसान करने वाले अनेक 
जीवों को नष्ट कर हमारा उपकार करता 
हैं। वे कहा करते थे “हमें कभी भी नहीं 
भूलना चाहिये कि सर्पा को भी उसी ईश्वर 
ने पैदा किया है। हम ईश्वर के सभी 
कार्या को नहीं समझ सकते। ईश्वर ने 
शेर, सर्प, चिच्छू आदि को हमारे मारने 
फे लिये नहीं बनाया है । बेदिक काल में 
साँपों की उपयोग्तिता स्पष्ट थी । 

सॉँपों फे महत्त्व की प्रगट करने के 
लिये पीराशिक काल में साँपों की उपासना 
की जाने लगी। सम्भवत्त: नागपश्चथमी 
इसी वात की सूचक है। प्रख्ची को शेप 
नाग पर आधारित वतलाना सर्पो की 
उत्कृष्ता का ग्रोत्तक हैं। इसी प्रकार 
महादेव को सप के आभूषण पद्विनाना, 
विप्णु भगवान को शेपशायी चतलाना 
आदि भी इन्हीं की महत्ता का प्रकाशन है । 





०] 


की । 
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-संसबतः - सर्पा के लोक कंल्याणं को ध्यान 
7 मे. स्खंते हुए ही समग्र प्रथ्वी के साँपों .कों 
:: दीगई है। 
नमोउस्तु सर्पेश्यों ये के च॑ं प्रथिवंयोमनु] 5 
हे (यंजुर्वद /१३६॥) : रा 


“नमस्कार किया गया हैं:--- 


साँधों से क्यें--. 


किन्तु इस नमस्कार कां यह अर्थ, नहीं .. 
- हैंकि आप साँप्रां से वचाव का ध्यान: नंहीं- 
हम ऊपर निर्देश कर चुके हैं . कि . 


' गक्खें:। 
सॉप.एका एक किसी को. नहीं काटता. वल्कि 


छेड़ने या दंब जाने पर ही-काटता है। चेंह- 
पहले अपनी रक्षा के लिये अन्य जीवों कीं 


तरह आत्मरक्षा के साधन अपनाता हें । 
वह दबक जाने का प्रयत्त करता है.। कुछ 
ब्राँप अपने को निष्प्राण श्रगट करते हैं। 
“ कुंछु भागने की फिराक में रहते हैं। कुछ 
'फणाटोप: से हमें डराते. हैं। सर्पों से 
जितना हम डरते हैं उतना ही और शायद 


इससे भी -ज्येदा साँप भी हमसे डरते हैं) 
वह: आक्रमण, आत्मरक्षा के प्रयास में: 


“करता है ।+' यदि अनज्ञाने.-में -हमारा - पर 
: सापपर-पड़े उाथा तो वह तुरन्त दाँतों से 


“कंटिगा। 


मे सांपों से व्यंक्तिगत 
रूप. में सावधान रहने की चेतावनी वेदों में 


.. “सर्पेस्वा हंनिप्यति” (अथबे वेद- 
१(१५।॥४। ४७) 

7 इस बैद्क सर्प विद्या के सम्बन्ध में 
अन्त में एक वात और कह- देना चाहता 


:हूँ। आयुर्वेद का संन्बन्ध मेरी आजीविका 
' सेहै। में हृदय से वेद्यंक का हिमायती 
- भी हूँ फिर भी . मैंने जान वूमेकर किसी 
. बेदिक ऋचा का .. जबरदस्ती आयुर्वेदीय 


अर्थ निकालने की धृप्टंता जरा भी नहीं 
की है। तो भी मेरा यहं नम्न दावा है कि 
संसार की प्राचीनतम विद्याओं में से एक 
सर्प विद्या (अगद तन्त्र) भी है। इस 
मन्तव्य के मेरे पास कितने ही प्रमांण हें । 
हालां कि आधुनिक-विंपंविज्ञान बहुत आगे 
चढ़ गया है तब भी सेरी तो. यह धारणा है ' 
कि हम अपनी प्राचीन सर्प विद्या से - अज 
भी कितनी-ही वर्तें सीख सकते हूं ।. .*. 
(संबाधिकार- सुरक्षित) 


कं 


उत्सव के अन्त में 
वकरेंथ आयुवदिक चिक्रित्साल 
खख्य हार पर 


पालय के 





पित्ताशब-यहप्वार्निश्व 


# बात छा 
पिचाशय-गहप्योनेश्चय: 
[ ले०-श्री वेशीमावव शास्त्री, आयुर्वदाचायय वम्बई ] 


अधि श्रायुर्वेद--निष्णातधिपणाः, 
मह्पिप्रदर्शितापवर्ग भार्गानुसार्रिण:, विश्वतत- 
कीतेयः विपश्विद्धरा:। प्रमोद में चेतः 
श्रीमतां पारमर्पविक्षानवेद्िनां. भूतानु- 
कम्पिनां परसायेविदां मिप्चराणां पुरतः 
फांश्रिदिचारान्‌, स्थापयितुम्‌। अद्दोभाग्व- 
मिदमस्माक भारतीयानां यत्‌ कलि काल 
हतकेउस्मिन्युगे महत्यामप्यापदि जायर्ति 
सकलबसु घरासंजीवनी जीवन 
भांग विध्नविध्यंस पटीयसी सकलाति- 
नाशिनी तत्रभवर्ता भवतां हृदय कमल 
निवासिनी परमर्पिणां मनः समझ विलासिनी 
भेपज्य भारती । भिपग्रणीनां भचतां 
विचार चचों प्रसराय चिज्लासू्नां विचार 
विन्यासावइसर श्रदानाय चर किख्वित्‌ 
स्तोरमिय्य प्रस्तूवत॑ पित्ताशर्य ग्रहणीं 
चाधिक्ृत्य | तत्र न्यून॑ शअतिरिक्ता वा 
हप्टफापि ध्मापथिप्चन्ति साधव इति 
विश्वस्तेिमि। यतो हि ततन्न तत्र 
शुणलेशमपि दृ्ट्वा हृष्यन्तः सन्‍तो बहवों 
दरोहस्वन्तेषस्थां पशिडतमण्डितायां चदुन्ध- 


भगवती 


रायामू। बहयों हि गहता विपया बहों 
फालादारभ्य संप्रदाव विच्छेदादनभ्यासादा 


लस्वादि दोपान्च अनचगाद्या: जदिल- 
तराश्र. संबृत्ताः भगत्रति ओआुर्वेदे 
निरूणिता:। तत्र चतक्तिचित आपाततः 
अतिवद्यमानः चंश्राम्यति जम:। तत्नापि च 
आधुनिक पाश़ात्य बेंदुपी चाकचक्येन 


विश्रान्तवुद्धनो, अस्माकीनासमपि अकृत- 
परिश्रमा: अनाधातशआशुर्वेद. प्रन्धा: 


परामर्श विज्ञान अ्रनवगाधे व शास्त्र 
रहस्थमनवयुध्येच तत्वसरणी अरोचक 
ग्रत्ता: स्वाहमितंपचमतयों नः कामधेनुरिव 
निनन्‍्दन्ति | श्पीरुपेय वेदशास्त्र सहकारियां 
अनादिसिद्धं ब्रद्मा दयुपरिप्टं सुरवधाब 
तारोपइ दित॑ फर्णीन्द्रावतार संरक्ृत॑ 
भगवन्त आयुर्वेद्स्‌ू॥ तदस्लान निचर्हशणार्थ 
सकल जनातिहर्णस्वास्थ शास्त्रस्थ प्रति- 


विपय॑ तद्रिय: सह महान क्षोद: परमा- 
चंध्यकः यद्यप्यल्पमतिरह तथापि विधि- 
दिपयेव तत्ववुमृत्सचेत्र प्रव्नत्त इत्यतो 


भवत्सद्शं: सह छृत्वाप्येताहइश साहसें न 

दोपभाग मवामि । 
आयुर्वेद चाया: 

( एनोटसीथड स्टेंट 


चिज्ञास॑ 
व्यू) 
शारीरांग छाय विछ्ानशख्व (फिलिसालासि्ल 


आकार 
पाइन्‍ट 


ल्‍पै 
*प 
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स्टेण्ड पाइनट आफ व्यू ) आश्रित्य शारीरां- 
गान्याविभजन्‌ । तत्र आकार विज्ञाना- 
पेक्षया निद्ाने कायचिकित्सायों च काये 
विज्ञानसरय. आधिक्येन उपकारकत्वात्‌ 
ओपयोगित्वाध्य आचार्या: कार्यशास्त्रमनुस- 
स्येव अंगविभागमुपान्यास्यन्‌ । कार्य विभ- 
जन॑ यदा आकार विभजनेन न संगच्छते 
तदा आकार विज्ञान मुपेक्ष्येव कार्य विज्ञाना- 


नुसरणं समुचितं मन्यन्ते । आकार वेल- - 


क्षुण्येन अंगानां कार्यवेलक्षण्यं न सर्वत्र 
सर्वथा अनुगतं अव्यभिचारि च दृश्यते 
यथा यहत्प्लीह्वानी परस्पर विलक्षणावपि 
रंजक॑ पितं जनयत:। तथा च आकार- 
बेलक्ष्येश अवयवविभाग: न तथा कुयौद्यथा 
कार्यवेधर्म्येण। स्थृलान्त्र चुद्रान्त्र ब्रिभागौ 


ऋषिभिनिं्दिटवावपि. तयो. कार्यस्वरूपं 
नाकार चव्मिाग ग्रयुक्त न्यरूपि | 


कार्यवेलक्षस्ये निदर्शनं च पित्तवरा कला | 
महासत्रोतसतो पावति प्रदेशे पित्तप्रयुक्तः 
अन्त्रविपाक: संपच्मयते, आत्मानं लमते 
तस्वान्‌ प्रदेश? पित्तचरा कलेति गीयते-। 
साच उध्वे स्थितं आमाशयमारशण्य कुद्रा- 
त्रमभिव्याप्य स्थुलान्त्रेकदेशमपि व्याप्तोति । 
क्षद्रान्त्रस्थूलान्त्रवत्‌ू नाकारविशेषण विल- 
क्षणेत अवतिष्ठते डइति इति आकार मर्थादां 
विनेव तिप्तति। अनयैवोपदर्शित रीत्या 





महाख्नोत्सं आमाशय:, पिताशयः, डण्डुक:, 
पक्वाघानं, गुर्दं इत्येव॑ रूपेण आचार्य 
व्यमजन | 

तत्र तावत्‌ प्रथम आमाशय॑ विचिन्त्य 
अनन्तरं गुदं विविच्य, पश्चात्‌ पकचाधान 
निरूप्य तदनु पकवाशयॉडुकमलघरा कलाश्न 
प्रपंच्य पित्ताशययं पित्तचरा कल्ांश्व विनि- 
सीय एवं ऋरमेण अन्‍्ते ग्रहरणणी निश्चेयिष्यते। 

शआ्रामाशयः वामस्तनस्थ अधस्तने 
विभागे हृदयसंनिकर्षेण तिछति। तत्न च 
ह॒ृदयं आमाशयमधितिष्ठति । आमाशयस्य 
डरस्यं॑ मुखं तत्सन्निधा वतंते। तदुक्त' 
सुशुते- 

स्तनयोम॑ध्य मधिष्ठायोरस्यंमामाशयं 
द्वारं सत्वरजस्तम--सामधिष्ठानं हृदयं नाम 
(मर्म) इति बचनानुसरणात्‌ |” 

(सुश्न॒त--शा० ६।३०) 
आमाशयस्य वामविभाग प्लीहा . 


8 -. + 9 
दक्षिणं च यक्ृत्‌ संश्रयतः यत््‌ 'सुश्रुताचाय: 


हृदयस्य स्थानं तथेव निरूपयति तेनचॉंनलुमी- 
यते आमाशयस्यापि एताहशेव स्थितिरिति | 
यतेः हृदयसन्निधों श्रामाशयो वर्तते। ते 
हि. हृदयस्थ अधोवामतः ्लीद्ानं फुफ्फुसं 
च दक्षिणतः यक्ृत्कलोमारनों च आचचते। 
तथा हि “तस्थाघो, वामनः प्लीहांफुफ्फुपम्र 
दक्षिणतो यक्ृत्क्‍लोमच इत्युक्तम्‌ |”? 


पित्ताशयन्यह्प्योनिश्वयः [* 














आमाशयर्य नीचे: पित्ताशयों बतंते 
>तत्र आमाशय पित्ताशयरय उपरिष्टात्‌ 
“पति बचनानुसारेण तर्थंव निर्णयात्‌? 


गुढं च स्थुलान्त्र वामभाग संसष्टम्‌। 
तथा च सुथ्रुतशारीर “तत्र वातवर्चों निर- 
संन स्थूलान्त्र प्रतिनद्धं गुदं नाम मर्म। 
(६।३०।) चरकाचार्येणापि “वामाशयो5- 
ग्निश्नेदणी शुदं च” इत्यभ्यवायि। (स्रि० 
३२३) 

आहारस्य आमाशय प्राप्तिमारभ्य 
मल रूपेण विपरिणुभ्य शुदसंसगेपयेन्तं 
यदिदं शर्नः शनें: संक्रमण तद्ठायुद्ययाधी- 
नमू। तो द्वी वायू समानायानाभ्यांक्रमे- 
णाभि धीयेते । तदन्यतरः समानः पक्वा- 
शयमभिव्याञ्य स्वकार्य करोति। स च॑ 
आहार विपच्य सारकिट्ट चेति विविनक्ति। 
सारकिटू विवेचनान्तरं अवशिष्ट किट 
पुरुपाभिधं अपानो अनुकर्पति। सत्स्था- 
नमारभ्य विट्वमेवावशिप्टं श्रपान: प्रणयति 
स एव पुरोपवह् सोतसः प्रारम्भ: । अपमे- 
वापान: पक्चाधानालय इति ख्यायते, तथा 
च तत्थान पक्वाघानं इति वक्‍तुमुचितम। 
नप्नोपप्रमक शाम्त्र प्रमाणमित्यम 


(६) “आमपक्‍क्याशयचरः 
समानो वहिसूुगतः। 








०७०५० 3. 


सोषन्न॑ पचति तज्जांश्र 
विशेषान विविनक्ति हि ॥ 
सु> नि> (९१३ 

(२) पुरीपवद्दे हे तयोमृ ल॑ पक्तचा- 
शयो गुदश्च (सु० शा० 

(३) पक्व्राधानालयोप्पानः 
पत्रति चाप्ययम । 

समीरण: शक्स्मृत्रशुक्रगर्भात वा- 
न्यवः (सु० नि० ९१८) 

अवक्टिशा तु पक्‍त्राधानं अन्यथा 
शरण्या निर्णीयते । पक्चाशय:ः श्रोणि- 
गृदयोरूपरि नाभेश्राघः संश्रयति । इत्युक्त- 
माचाय: | तथा च पक्‍्वाशथस्य अथम्तनी- 
मपयाधपश्रोशिनाभि: । यदेव महास्रोतर्सा- 
तगत॑ अपाननिलयं तदेव प्रधान बातम्थान 
इत्याचार्या: संचचते । यथा-- 

“आशुभरी मुहुखारी पक्‍त्राथान 
गुदाभश्रय: सु नि० १८.) 
बहिरंशा तु बात: श्रोणिगुदयोर[त्रित:। 
अपान: श्रोणि गुदेडपि व्याप्लीति । तथा च 
वात एवं श्रपान बत्ति निणेये न फित्ि- 
ट्विरुणद्वि। अपानम्बेब पक्यावानालयरवेन 
सुदश्षोणी एवं पक्तयाथानस्व वाग्ममर्चादे हत 
निश्रीयतते 

१. झोशी सुदयोरूपरि अधोनाभे: 
पक्चाशयः । 


काल 


$स० स+ २६/५) 
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२. तत्र समासेन बात: श्रोणिगुद- 
संश्रयः । (सु० सू० २६/४) 

अथ पक्‍वाशयोडुकों निश्चियेते--यत्र पक्चा- 
शयः समाप्यते तत्र पचनकार्यमपि संपूर्ण 


निर्वत्यते। पचनकायक्षमानां अवयवानां च 


आहारान्तर्गत॑ पोपकांश ग्रहण तद्ठधति- 


रिक्तांशीदासिन्यं चेति द्विविधं सामथ्येम्‌ |. 


पोपकांश एवं सार: तहयतिरिक्तांश: किट्ट 
इति बदन्ति। पचन क्रियया पक्तादह्ार 


एव सार किट्ट! च विवेक्तुमलम्‌ । अतः 


आदी पचरन तदनन्तरं सारकिट्ट प्रथकररां 
तदनु किट्टान्तर्गत द्रवसंशोपण पूर्वक किट्ठ- 
बन्‍्धन इत्यादिक्रमेण कायोणि मवन्ति ) 
पचनपदार्थों दो एक सांरकिट प्रथक्‍्करण 
योग्यता संपादनमाहारस्थ । द्वितीयश्व 
आहद्ारस्य मुखसंयोगमारश्य पक्चाधान- 
प्राप्तिपयन्त अ्वर्तमानों विविधो आहारा- 
श्रितों व्यापारकलापः । सर्वेषां पूर्वाचा- 
याणां पचनपरस्य ऐदंपरय प्रथमार्थ अमि- 
प्रेत्य ।  ह्वितीयार्थश्र आधुनिक पाश्चात्य 
वेय्के “डायजेस्टिहसिस्टीम” इत्यन्न “डाय- 
इत्यस्थ पर्यावार्थ: आधुनिके: 
परिसापितः । प्रथमत: अन्न पापच्यते 
प्रामुख्येत । तदनन्तरं सार च किट्ट््वेति 
त्रिविच्यते प्राधान्येन ! पचन तत्न यद्यपि 
संभवतति तथापि तद्डीणमिव। अग्ने च 


जेशन” 


किट्टाधिक्यं सारन्यूनता च संपयते. तदापि 
सारसंशोषण कार्यमल्प॑ पच् च अल्प- 
तरम्‌। . एतद्नन्तरं. किट्टान्तगैत-द्रबांश 
निरशिश्व प्राधान्येन प्रवतेते। आहारब्व 
पुरीपऋल्प: संपद्यते मलप्राधान्यात्‌। एवं 
च यत्नदेशावच्छेदेन सारकिट्ट प्रथः करणां 


| प्राधान्येन तत्र न पचनस्यात्यन्ताभाव: 


संसवति। यत्र च द्रव संशोपरण तत्राषि 
सारसंशोपणमल्पं संमवति । गौशग्राघान्य-. 
विवेकश्व॒ मुख्य: कुत्र गोणत्व॑ कत्य | 


'कार्यस्य कुत्र च॒ प्राधान्य एतदेवसमालोच- 


नीयं भवति। 

य एवं पक्वाशयस्यथावधिस्तत्रेव पचन- 
कार्यमुपरमते । पक्‍्चाशये अन्तिम पचल- 
काय पुरीपकरणे आसरे एवं प्रवर्तते। 
तत्र च पुरीपकल्पं आहार विभज्य तद- 


'न्तर्गत सारप्रथक्करण कमद्भा पुरीषधरा- 


कलेति शास्त्रविद्धिमष्यिति । तस्था अब- 
स्थान पक््वाशवेडपि, अ्रतः: पक्‍चाशयस्थेति 
विशेषणन विशिष्यते। वक्तच “पंच- 
भी पुरीपधरा नाम । या अन्नकोष्ठेसल- 
ममिविभजते पक्‍वाशयर्था। खान केवर्ल 
पक्याशयमेब निश्ररति पक्‍वाशयस्य डप- 
रितने प्रदेशेषवि सा सारतो मल॑ विविनक्ति। 
मलश्व प्राधान्येन डण्डुकांमिय देश आश्र-. 
यति। तत्र वर्तमाना इयं पुरीषयरा कल्ला | 









पित्ताशयन्यह प्योनिश्वयः 


“मलघरा कलेत्यपरण नाम्नामिधीयत | 
तथाचोक्त” यकृत्समंता त्कोप्र' च तथां- 
त्राणि समाश्रिता-इण्डुकस्थ॑ विभजते मल 
मलथरा कला। 
(सु० शा० 2/१४) 
पक्चाधानोपरि नामिमवधिकृत्य ना भे- 
बॉमतः पक्‍चाशयोध्वस्थित: | उण्डकश् 
पक्वाशयश्व मिन्नी इति बचनान्तरेण अधि- 
गम्यते । यतः 'स्थानान्याभाग्निपक्वा्नां 
मृत्रत्य मधिरस्थ च । हृदुण्डुक, फुफ्फुसश्र 
कोए इत्यमिधीयते ।” पश्रत्रपक्वस्थानं 
डण्डुकश्व विभिन्नी अभिहिती, तेन चेदमव- 
गम्यते पक्‍वाशयस्य उपरितनोड्य॑ प्रदेश: 
उशण्डुकों नाम यहृत्समोपमभवतिए्ठते। 
यकृत्ललीहा सान्निध्यं च प्रमाणान्तरणाव- 
गम्यते। यथा “पदपेश्य: यकृत्प्लीहोंण्डु- 
केपु” । यद्यपि अत्र सान्निध्य न वक्ता 
तथापि सन्नचिहितानाभवयवानां सहोल्लेख: 
ओत्सर्गिक्। यथा पेशीनां परिनणनावसरे 
सन्निडिताव्रयवाः उल्लिख्यन्ते यथा 'दे दृदया- 
नामाशययोः इत्यत्र। तस्मावृ-यरृत्सकन्ता- 
दित्यादि वाक्यान्तर समालोचनेन च बृहदा- 
न्त्रवर्ती बृददाम्त्र प्रथमदेश:, चहूत्प्लीहा 
समीपोष्य विभाग इति निश्चीयने | यत्र मतः 
प्राघान्येत अवतिए्रत “उश्डुकस्थे विभजले 
मल सलवरा कला" इति वचनात्‌। पच्याश्ष 
यश पछावानोणरडुकयोमध्यदेशमधितिष्ठति । 
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मलघरा कला च न उण्डुकपयेन्त- 


मेव किन्तु पक्चाशयमारस्य डण्डुकम- 
सिव्याप्य पित्ताशवमबिष्ठाय श्रामाशयसपि 
व्याप्नोति, तथा च संग्रह: सा “यन्नामप- 
क्वाशया श्रया कोप्रान्तर डुकस्थ मल विभ- 
जति । उश्डकश्थ मलघराकलाया: मुख्य 
कायक्षेत्रम । तत्न प्रधाना दाद्वाग्स्य | उबर 
च सुश्रुत” यह्ृत्समंतात्कोए्ठश्च तर्घात्नाशि 
समाश्रिता: डण्डुकम्धं विभजते मले मल- 
घरा कला” | 

अ्थ पित्ताशय एवं निर्णयिते “पक्‍्च- 
साशय्‌ मध्य पित्तमय” तत्र आमाशयः 
पित्ताशयस्य उपरिष्रात्‌ इत्यादि बचनानु- 
सारेण. पअ्माशयर्ध अधोभागभारभ्य 
पक्काशय पर्यन्तंयो लघ्बन्त्र ग्थृलान्त्र थो्देश: 
स एव पित्ताश० इत्यवसीयते । पित्तमेवामि 
रित्य ख्रिख्यायते। पचन रसदोपमत्रपुरीप 
विवेचन चाग्निसाध्यम्‌ । न खल़ु पित्तत्यति 
रेकान्दन्योी उग्निरुपलम्यते, अआवेयत्वात। 
पित्ते दहन पचनादिषु अभिवतेमाने अग्नि 
चदुपचार: क्रियते अग्निरिति । तथ अट्ष्ठ- 
हेलुफैन विशेषेण पक्वाशव मध्यस्थं पित्त 
चतुविधमत्रपानं पचति विवेचचति थ॒ रस- 
दोपमृत्रपरीपाणि इति वाक््यान्तरान । (सु 
सू० ६६७) 

एतदेद कार्य पित्ताशवधमनीनाम । 











उकतं च नाग्तु (घमन्यः) पित्ताशयममि- 
प्रतिपर्न्नस्तत्रस्थमेवात्न पानरसं॑ विपक्व- 
मौष्ण्यात्‌ विवेचयन्त्यः असिवहन्त्यः शरीर 
तर्पयन्ति | अपैयन्ति चोध्बंगतानां तियेग्ग- 
तानां रसस्थानं चांभिपुरयति मृत्र पुरीप- 
स्वेदांश्व विवेचयन्त्यामय पकवा शयान्‍न्तरे 
अन्रिवा जायन्ते तारित्रंशत्‌। अनेनायिव चनेन 
पित्ताशय: आमाशय पक्ताशययो: अन्तराले 
 इति प्रतीयते | तत्र पित्तचरा कला पित्तं 
निष्पाद्य चतुर्विध मन्नपार्न पचति तस्याः 
स्थानं आमाशय पक्‍चाशययोम॑ध्यमेव यो 
पूर्वापरावधी पिन्ताशयस्यथ तावेब पित्तघरा 
कलाया अपि। पित्ताशयान्तगेता एवं पित्त- 
घरा कला तया यः प्रदेश: व्याप्त: स एव 
पित्तशय इति कथ्यते | तदत्रोक्तम--“घष्ठी 
.पित्तवरा नाम या चतुविधमन्न पान उपयुकतं 


पक्ताशयोस्थितं घारयतीति (सु०शा० ४४१४) 


पकचाशयोपस्थितं इत्यस्य नापमर्थ: यत्प- 
क्वाशये प्राप्तमिति, किन्तु पक्वाशय सन्निधौ 
श्राप्तमू। तथा च येव पित्तधरा कला सेव 
 अहणीति प्रसिद्ध नाम्ना मिधीयते। पहष्ठी 
पित्तचरा नाम या कल्ना परिकीर्तिता। 
 पक्‍्वामाशव -ध्यस्था अहणी सा प्रकी- 
तिता”। ग्रहस्या बलमग्नि हि सचापि 
अहणीभेदः । पित्तवरा कला च पित्ताशयेन 
सममभिव्याप्ता पित्ताशयान्तगेता पित्तथरा 


कलेव अहणी, तस्मात्‌ पित्ताशयाश्रया एव 
गहरणीति निर्णि तुमः । 

तथा च एतावता ग्रतन्घेन यान्यड्डुगनि 
ग्रहणी निम्वयार्थ ग्रहणीतों विभिन्नानि 
निर्णीतानि तेपां अहस्यन्तर्भावेन संग्रहणेन 
संक्तेपत: कार्यक्रमेश एवं प्रबतेते | प्रथमतः 
अन्न इलेष्मस्थानेन आमाशयेन संगच्छते 
यः “स्टमक” इतिआंग्ल शारीर विज्ञाने 
डच्यते, त॑ आमाशयं संगम्य जल गकृति- 
केंगु णे: पुक्लिन्न प्रशिथिल्ञावयब॑ सुखजरं 
सत्‌ ; माधुयेपिच्छित्वभ्यां श्लेष्माणं जन- 
यति। ततः अत्रेव मधुरः अम्ल्श्॒ रसः 
क्रमेण प्राहुमंबतः श्लेष्मोसादनाथम | ततः 
पर पित्ताशयं प्राप्य पित्तचरया कल्या 
अरहणी त्यपराभिघेया संयुल्य सार किट्ट 
प्रथ: करण योग्यतासनुभचति । ७पा 
योग्यता पित्ता ख्याग्नि प्रयुक्ता तदेतत्पचन- 
स्वरूप कार्य ल4्वंत्रस्य प्राथमिके >परितने 


प्रदेश प्रधान्येन प्रवर्तते । अग्रे च लब्बंत्रस्य 


द्वितीय विभागे पक्चाहारः सारकिट्ट' चेति 
विभिद्यते | तत्रापि पचनं गोणमिव भवति, 
सारसंशोपर प्रामुख्येन निवेबत्तेते। अन्न- 
तर॑ ल्बंत्रमतिक्रम्य वृहृदांत्रे संक्रम्य उण्डु- 
काख्ये प्रथमे विसागे मल्न विभजन प्रामु- 
ख्येन वरीवर्ति। सारश्व गौणत्वेन संशो- 
घते। छात्रेव मलधरा कलायाः कार्य 


पित्ताशय-प्रहष्योनिश्चय: [ २७ 
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अतिशेते। पचनं च अलपतर॑ संपचते | 
उण्डुकोत्तररं नाभेवासतः अधः स्थुलान्ये- 
कतेश: पक्‍चाशय स्तिछति। तत्न प्रविष्टो 
आहार: पुरीप भावेन परिणमते । पचन 
च अजत्र विरमति। द्रवीभावश्व अन्न निरा- 
क्रियते प्रामुख्येत) द्रवांशनिराकरणां 
पुरीपथरया कलया । पक्‍्चवाशयं परित्यज्य 
पुरीपरूपेण परिणतो आहरः पकक्‍वाधानं 
श्राप्नोति | तत्र स्थितेनापानेत गुद्पर्यन्त॑ 


नीयते। गुदेन च उत्सज्यत्ते। सेय॑ 
परिणामसरणशिः क्रमेण शास्रालोचनेन 
निश्चीयते । 


एतत्सव सुश्रुत परिभाषया प्रपबश्चितम्‌ 
चरकांनुसारेण किख्िदू विविच्यते। चरके 
अआमाशयः पक्‍चाशय: पुरीपाधारः, उत्तर- 
गुदं अधरगुदं चेत्येव॑ क्रमेण महासत्रोतस: 
अंगानि अभिहितानि। आकार बिचारा- 
नुसारेश च॒ स्थूलान्त्रसूदमांत्र चेत्यादि 
विवेचितम्‌। कार्यविभागेन च॒ प्रथमो 
विभाग: प्राम्म्येन विचक्षित:। आमाशय:ः 
खलु आचार्येण सह प्मस्यानं पित्तस्णनं चेति 
ह्विविधोषभि थीयते। अआामाशयस्य पूर्वापरा- 
वधी स्तन नामिश्नेति निरूपिती । स्वस्थवृत्ते 
मात्रया सेब्रित: पथ्यात्मकोी आहार: 
यावदवधि कोष्ठरथ यद्दशपर न्‍्तं विपांक 
सनुभवति कियाचिदंशेन अपक्यो अब 






शिप्यते तावान्‌ देश: आमाशयः इति 
अमिधीयते ।. सुश्रुतमते. पित्ताशयस्य 
पूर्वोब्बधि: आमाशयः चरकमते तु 
पित्ताशय॑ अन्तर्भाव्य आमाशयो विरूच्यते | 
नानेन आचार्यदह्यरय वेमत्यं इति सन्त- 
व्यम्‌। तकेशास्त्रे विभागस्य विभागा- 
न्तरादुपक त्वं स्वीकृतम्‌ यथा कणादश्रणीते 
बेशेपिक शास्त्रे ससंपदार्थविभागः गोतमीय 
न्यायशास्त्रोक्त पोडशविभागेन न निरुरद्धि 
इत्युक्त' भाष्यकार: | एकतत्वामिप्रायेण छत॑ 
वर्गीकरण अन्य तत्वामि प्रायेण कृत वर्गी- 
करण दूपयति । तथा च चरकामिप्रेताशय 
सुश्रुतविपक्षिती आमाशय पित्ताशयी समा- 
विशतः | आमाशये यत्‌झछ प्मस्थानं स एव 
सुश्रुताचार्योशामामाशयः | यज्व पित्तस्थान 
भाशयः स एव सुश्रुते पित्ताशय: | चरक मते 


अआामाशयः नाभिसमीपवर्ति वामत्थितः 
स्थूलान्त्रेकदेशभूतः. पक्चाशयपर्वन्तमब- 


तिष्ठते। तदत्रोपष्टंभक चचनानि | 


(१) यातति खल्वस्य गर्भस्थ मातृजानि 
यानि चास्य मातृन: संभवतः संभवन्ति, 
तान्यनुव्याख्यास्यामः, तद्मथा त्वकू च॑ 
लोहित॑ च"४ह। तल पुरपाधानं चामाशयश्द 
पकवा शयश्रोत्तर गुदं॑ चाधरगुदद च"४हत 
वयावह॒न चेति मातृजानि | 

(च० शा० ३१२) 


मर । 
4 
(आड | 
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(२) पद्चनदश कोष्ठाहुनि, तद्यथा 
नामिश्र हृदय च7४ ० पुरीषाधारश्वामा- 
शयश्व पक्‍चाशयश्वोत्तर गु्द॑ व अधरगणुदं 
च४//“““बयावहन चेति। 

(च० शा० ७।१०)) 

(३) डदरः शिरोग्रीवा पर्वाव्यामाशयो 
सेदश्व खो पण्मणाः स्थानानि । 

(च० सू० १०२) 

(४) स्वेदोी रसो लसीका रुथिरमा- 
माशयश्व पित्तस्थानानि | शअत्राप्यामाशयो 
विशेषेशपित्तस्थानमू। (च० सृ० २०६) 

(५) नाभिस्तनानन्तरं जन्तोरामाशय 
इति स्मृत:। अशेप॑ खादितं पीत॑ लीदं 
चात्र विपच्यते। आमाशयगतः पाक 
माहारः पाप्यकेवलम्‌। पक्‍व: सर्वाश्रयं 
पश्चाद्धमनीभिः प्रपच्चते | 

(च० वि० २२३२४) 

पक्वाशयस्तु डभयसते समान: | 

“पक्बाशर्य॑ तु प्राप्तस्थ शोष्यमाणस्य 

बक्षिना” इत्यनेन बचनेन द्रवीभूतो मत्तः 

यत्र शुष्यति तदेव स्थान विवक्षितम्‌ । 

मलर्पेण परिणुभ्यमान: आहार एव 
पक्‍चाहारः इत्युच्यते | 

अहरणणीविपवे एवमांशंका संजायते। 
अहणी पदार्थों अन्यः . श्रुतस्य भिन्न 
श्चरकस्य । सुश्षुतमत्ते पित्तचरा कलैव 








प्रहरी । चरकमते च॑ अग्न्याधिष्ठान॑ 
प्रहणी । यद्यपि पित्तमेवाग्नि: इति उभय 
संमता अद्ृणी एकेव प्रति भाति, तथापि 
चरकाचार्य पित्तोद्बपूव:ं अग्ने: -सत्वस्य 
कफा माशये ख्यापनेन पक्‍वाशयेडपि 
अग्नि: वर्तते इत्युत्ते, श्च, अग्नि केवल 
पित्तान्तगेत:ः. किन्तु. तद्रयतिरेकेणादि 
तिष्टति तत्र प्रमाणानि यथाः-- 


पचत्यग्नियैशास्थाल्यां 
ओदनायांचु तण्डुलम | 
भुक्तमात्रस्य 
पड़सस्य प्रपाकत: ॥॥ 
मधुरात्माक्‌ कफोड्धबोत 
फेनभूत: (अग्निः) उदीर्यते ॥ 
अन्न अग्निरिति पदमनुपज्यते, 
पित्तोड्भावः अनन्तरं वच्चयते । 
अयं॑ फेनभूतः 
पितातिरिक्तोडग्निरिति प्रतीयते । 


श्यश्नस्य 


तस्मादू 


पच्यमानस्य 
विदग्थस्थाम्ल भावन: | 
अआशयाश्रवर्मानस्य 
पित्तमल्लमुदीर्यते ॥ 


२, परन्तु 


३. पक्चाशयं तुप्राप्तस्य 
शोप्यमाशणस्ये वहिना ।। 
 (च० त्रि०) 





वि्ाशय-य्रहष्योर्निश्वयः 
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४2. उदीर्णपित्ताप्रहणी यस्य 
चाग्निवर्ल महत्‌ | 

अभावे पित्त श्रन्यदुत्त' 
अग्निश्व सिन्ञ; पठितः । 

४. पद्नोष्माणः कथिता: न च ते 
पिच्ात्मकाः ! इत्यन्न प्रमाएं--भौमाप्यस्ने- 
यवायब्या: पत्चोष्माणः सनाभत: पग्चाहार- 
गुणान्‌ स्वान्‌ स्वान पाथिवादीन्‌ पचन्ति 
हि (व० चि० १४।११) 
६. सप्तभिवेह्धातारों द्विविधाश्वपुनः 

यथा स्वमग्निसिः पारक॑ यान्ति 
(च० चि० १५।३३) 


पुनः । 
किट्टे प्रसादवत। 
७, अत्रापि सप्त 
घात्वनय. वबक्ताः। 
इति भौतिक धात्वन्न 
पकतठणांमधिकोपत: | 
अन्नस्य पक्ता सर्वेपां 
पक्‍तृणामधिकोपतः ॥ 
तन्मृल्लास्ते हि तद्ृद्विक्षय 
वृद्धि क्षुयात्मकाः | 
तस्मात्तं विधिवसुक्तैरन्न 
पानेन्धनेहिते: ॥ 
पालवचेत्मयते' एल | 
(च० चि० १४३०) 
८. पित्तब्वर पित्तोदर  संग्राष्ति 
कथनावसरेत्मेवार्थ समर्थयतति । 
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पित्त प्रकोपभाषदग्मते, तद्यथा प्रकुपितं 
आमाशयादुष्माण मुपसब्य, आद्रमाहार 


परिणामधातु' रसनामान अन्ववेत्य”/"४ 
द्रवत्वादग्नि मुपहत्य पक्तिस्थानादुष्माणां 
वहिनिरस्य/टएएणए। “ तदा उ्वरमभमिनिवें- 
यितीति । (च० ज्वर० नि० ६१६). 


६. विहन्त्यामाशये वह 
जनयत्युदर॑ ततः । 
(च० चि० १३२७): 
पित्तादग्निरति 
रिच्यते इतिसिद्धयति । 
१०, विदाष्मध्यसनाजीर्णेश्चाशु पितं 
सभाचितम्‌ । 
विहन्त्यामाशये वहिं 
जनयत्युदर ततः। 
(च० चि० १३२५) 
शअन्नापि पित्त चह्ि 
नाशक मिल्तुक्तपू्‌। 


इति 


सुशुते च न पितातिरिक्तोउग्निरिति 
जोघुष्यते | खलुपित्त व्यतिरिकादन्योडग्नि- 
रुपलभ्यते । आग्नेयत्वात्‌ पित्ते वहन 
पचनादिपु अभिवतंमाने अग्निवदुपार: 
क्रियते | अन्तरग्निरिति | क्षीणे हि अग्नि-- 
गुणे तत्समानद्रव्योपयोनगादतिवृद्धे शीत्त 
क्रियोपयोगा दागमाच्च पश्यामों न खत 
पित्तन्यतिरेकादन्वोष्तिरिति । तच्च अच्ट्ट 


३० ] 
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हेतुकेन विशेषेण पक्वचामाशयमध्यस्थं पित्त 
चतुर्विधमन्नपान॑ पचति विवेचयति च॑ 
रसदोपमृत्रपुरिपाणि | तत्रस्थमेव च॑ 
आत्म शक्तया शेषाणा पित्तस्थानानां 
शरीरस्यथ च अग्निकरमणा अलुग्रहं करोति । 
तस्मिनपिते पाचको5ग्निरिति संज्ञा । 

यत्तु यक्ृत्पलीन्हों: पित्त तस्मिन्‌ 
रजकोडग्निरिति संज्ञा । 

ह (सु० सू० २६७) 

अग्निपदार्थश्व एवं निर्णयते | 
उष्णस्पर्शवत्तेज एवाग्नि:। स च कार्योन्तर 
परिणामार्थमथोक्षेप: । यथा आम्लं आम्र- 
फल सौर्येण तेजसा अन्येन वा उष्मणा 
विपरिणम्य मघुरादि भावं भजते यथा वा 
अग्निनिक्षिप्तो नीज्ञोघटः रक्तिमानं दघाति, 
चथा वा सुधायां नि्षिप्ता हरिद्रा अरुखि- 
मान भजते वां तत्रस्थितौष्ण्यादेव तान्यत्र 
ज्वेते द्वब्ये निनक्षिप्ता सा अन्यथासावं 
प्राप्नोति, तथा औष्ण्यामावात्‌ । गवादीनां 
भरुक्‍्तं ठणादिरूप अन्न ओदर्येण तेजसा 
दुग्धभांवमनुभवति | दुग्ध॑ आम्लद्गव्य 
विशेषसंयोगेन ओऔष्ण्यसंनिधानेनैव दृधित्व- 
सापद्यते। आक्सिजन द्वाइड्रोजन वायुद्धय॑ 
परस्पर संयोगेन रूति अ्रष्ण्यविशेपे जल 
रूपेण परिणमते। इत्याघुनिक केमेस्ट्री 
इत्यपरनामवेय -भोतिक विज्ञान सिद्धम्‌ | 


उपादत कारणभूतस्य द्र॒ब्यस्य कार्यान्तर 
परिणामाथ विद्युदादिरूपं ओऔष्ण्य गुणवत्‌ 
तेज: अपेक्षते इति भौतिक विज्ञानानुरोधि 
सिद्धान्त: शरीरान्तर्गता: सप्तधातवः 
द्रब्यपरिणाम विशेपा: स्वोत्पत्य4 अग्निम- 
पेक्षन्ते। उक्त च | 
सप्तमिर्देह धातारो, 
हिविधाश्व पुन: पुनः। 
यथासामग्निभि: पार्क, 
यान्ति किट्ट प्रसादवत्त | 
(च० चि० १४/१३) 
अजन्नस्य शरीरघारणार्थ प्रथम: साज्षा 
त्परिणामः रसात्मकः अग्निसाध्य एव) से 
च अग्नि पित्ते आधिक्येन तिप्ठति | अग्नि 
रेव शरीरे पित्तान्त्गतः कछुपिता कुपितः 
शुमाशुभानि करोति । तद्यथा पक्तिमयक्ति, 
दर्शनमदशन । (च० सू० १९/२६) 
दर्शन पक्तिरुष्मा च, 
' झुत्तषणा देहमार्दवमू | 
प्रभा प्रसादो मेधा च, 
पित्तकर्मा विकारञम ॥ 
(च० सू० १६/५६) 
यस्य कस्यापि शरीरस्थम्य परिणाम 


: विशेषस्य समुद्भवः नाग्निंबिना । अत एच 


न्यायशास्त्रे पू्वेरूपरल गंधस्पश नाश पूर्वक 
विजातीय रूपरस गंधस्पशोत्मक कांर्यस्य 


पित्ताशब-यहप्योनिश्वय [ ३१ 
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असाधारणं कारण तेज; संयोगः 
परिकीर्तित:। पाक शब्दस्य पूवेरूप परित्याग 
पूर्वक रूपान्तरोत्पत्ति: इत्यथें: अभ्यधाषि 
नैयायिक्र प्रदर:। चरकाचार्याः एवमेव 
अभि प्रयन्ति । एतं अग्निष्टानं ग्रहणी इत्यन्न 
अग्नि शब्देन रसादिरूपेणा हारपरिणत्यथ 
अपेक्तमाणः ओप्ण्यगुणुकस्ते जो विशेष एव 
पित्तादिपु अन्त्गंतो विवज्षित: । 


तथा च अय॑ पूर्वा पत्नाशयः। 
मह!स्रोतसि पाचति प्रदेशे अग्निः तावान्‌ 
प्रदेश: अहणी सा च आमाशय मन्तभव्यि 
पक्‍चाशयमपि व्याप्नोतिइति चरक मते 
प्रतीयते । अग्न्यधिष्टान॑ म्रहणी इति- 
वाक्यात्‌ | सुश्रुते च पितघरा फलेव ग्रहणी 
पित्ताशयेन अन्युना अनतिरिक्ता च। 
कथमिद ऋषिद्दय वेभत्यं संगमनीयम्‌ इति 
चिन्तायां एवं समाधीपते । 

अग्न्यधिष्टानं महणी “इति यथाश्रुतं 
लक्षणं पकक्‍्चराशयमपि कन्चीकरोति इति अति 
व्याप्ति ग्रस्त॑ पक्‍वाशयेडपि अग्ने 
वेतेमानत्वात्‌ू “पक्‍्वाशर्य तु प्राप्तस्थ 
शोष्यमाणस्य बहिना” इत्युक्तोः पक्‍्वाशयों 
सामेरधः कीतितः। चरकाचार्यश्व ग्रहर्णी 
नाभेरुष्व वक्ति। तस्मात्‌ अग्स्वधिष्ठान 
मित्यस्य प्राघान्येन अग्न्यधिष्टान इत्चर्थो 
वक्तव्य: । 


न च पक्‍्चाशये अस्ने: प्राधान्य॑ 


यतः पाक एवं अस्ने: प्रमुख काय, 
आनुपंगिकम , पाकाधानत्वात्‌। 
रसाधीनत्वाच्छुरीर यात्राया: । 
पकचाशयोरूपर्ेंव समासम्‌ | 
प्राधान्यं न पक्वाशये । 
अग्निभू यिष्ट इति चरक संम्तम्‌॥ तथा च 
डकक्‍्तं अग्निरेव शरीर पित्तान्तर्गत क्रुपिता 
कुपित: शुभाशुभानि करोति तथथा- 
“पक्तिमपक्ति दर्शनमदशनमित्यादि! । 
(च० सू० १९/११) 
यद्यपि इद॑ मारिचिवचन, तथापि अगने: 
भगवता पुनवंसुना स्वयमेव अनुसतम्‌। 
“सवे एवं खलु भवत, सम्बगाहुरन्यत्रेकान्ति 
वचनात्‌” इत्यादि वचनेन। ततन्न अग्ने: 
कार्यमेव॑ दर्शन पक्तिरुप्मा च चुलुप्णा 
देहमारद वम्‌” । (च० सू० १६/४) 


शोपरं तु 
पाकज्ञन्य 
पचनं च 
इति अग्नेः 
फिंच पित्त एवं 


पित्तमेंत्र अग्ने: प्रामुस्येन निलपन 
इति चरकमते। नच अनेन सुश्रुत मत्त 
विरोध: इति वक्तन्यम्‌ः सुश्रुते पित्तमेवार्नि: 
इत्यादिक यदभिद्वितम्‌ तन सिंहो देवदत्तः 
अग्निर्मागवक इंच मृति वत्लावश्यम 
इत्यादिवतू लक्षणया ग्राह्मम। एनदेबा 
मिप्रेत्य-पव्यवहितोत्तरं उक्तं--आग्ने 
पत्वादिति। अग्निग्दुपचार:  अियते। 
डपचारो नाम लक्षणा अग्निवदुपचार: 
मस्मात्‌ अन्तरग्निरिति, पित्ते अग्निरन्तर्गतः 
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मिल्युच्यत्ते, तथा च न ऋषिहयय मध्ये 
हो घमिति मन्तव्यमू। तथा च डभयोः 
समनन्‍्वये क्रिवमाणे पित्तस्थ अग्नि 
बाहुलयात्‌ प्राधान्येन अग्निः पित्ताशये एव 
तिष्ठति इति चरकमतेडपि स्वीकरणीयम | 
कफस्थान भूते आमाशयेडपि पक्‍वाशय 
वेब नाग्नि प्राघान्यम्‌ । पित्तस्थ तत्ना- 
सत्वात्-अग्न्यधिष्टानं, ग्रहणी . इत्यनेन 
प्राधान्येन यत्‌ अग्न्यधिष्ठानं पित्ताशयाख्य॑ 
कफस्थानस्‌ आमाशय  पक््बाशययोः 
अंतराले अवस्थितं महास्नोत्तों अडद्ज 
पित्तथरां कलायाः यत्र अवस्थिति: तदेव 
अहणी इंति वक्तव्यम्‌। अय॑ चर निर्णय: 


बह बम 
कर: 
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इत्यनेन चरकवाक्येन सम्यक संगच्छते 
अन्यथा ग्रहण्यः पक्वाशयस्य अन्त्भावे 
स्वीकृते नाभे-ूपरि वर्तेमाना अहणी 
पकचाशये पक्‍वमन्नं॑ विमुद्धति इतिः 
चरकाचायोः नाभिदृध्यः इति नाचाये दयस्य 
विरोध: इति युक्तमुत्यश्याम: | 

एतावता प्रपंचेन सुश्रुत चरतमतयोः 
समन्वय छत्वा पित्ताशय एवं ग्रहणी इति 
सुनिश्चितमू। अन्र या काचित्‌ चुटिः 
न्यूनता वा सा भावं बुद्दध्वा मात्सयमुल 
साये विह्विद्विश्चितनीया इति संप्राथ्य 
डपरम्यते | 
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लक्ष्य पूर्ति की प्रतिज्ञा 
| ले०-आयुर्वेद-पंचानन श्री जगन्नाथप्रसादजी शुक्ल 
सम्पादक 'सुधानिधि' प्रयाग ] 


कोई मनुष्य या मनुष्य समाज जब 
अपना एक लक्ष्य अथवा अन्तिम ब्येय 
निश्चि कर लेता है, तब सकी पूर्ति के 
लिये एक दृढ़ता का भाव आ जाता है। 
वह अपने को वज्ञ के समान कठोर बना 
लेता हैं ओर अपने आचरण, अपने 


कर्तव्य और अपने कार्यकल्ााप को एक 


निश्चित ढंग पर मोड़ लेता है। उसके 


हृदय में एक हृह॒ भावना हो जाती है कि 
जब तक इस लक्च्य की पृति नहीं हो ज्ञायेगी, 
में अपने अन्तिस ध्येय की पूर्ति नहीं कर 
लूँंगा, तब तक चेन से नहीं सोडुूँगा, 


लक्ष्य पूति की पतिज्ना [ 
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आराम भेरे लिये हराम है, मेरा कत्तेव्य 
चेन्र ही मेरे लिये सर्वेस्व है, अविरास रूप 
से ध्येय पूर्ति के लिये प्रयत्त करना ही मेरा 
धर्म है, मेरा कर्म है ओर मेरी कार्य-प्रणाली 
का सर्म है। इस प्रकार की निश्चित 
धारणा और मानस्रिक संकल्प तथा संयम 
ओर नियम निर्धारण का नाम है प्रतिज्ञा । 
एसी प्रतिज्ञा ही उसकी आनवात है, इस 
प्रतिज्ञा की पूर्ति में लगे रध्ना ही उसकी 
शान है, उसके मार्ग सोचते रहना ही 
उसका घ्यान हैं, तक और शढ़ता से निश्चय 
पर उत्तरते रहना उसका ज्ञान है और 
सार्ग की सफलता ही उसका मान है। 
ऐसी प्रतिज्ञापूर्ण व्यक्ति या समाज्ञ का ध्येय 
पृर्णा होकर रहता है । विध्न बाधा उससे 
पताह माँगते हैँ, पहाड़ उसके लिये मार्ग 
कर देते हूं, ईश्वर उसकी उद्देश्य की पूर्ति 
फे लिये मानसिक हृढता व धंर्य तथा 
मनोवल प्रदान करते हैं । 

इस समय वेदों का ध्यय और चरम 
लक्ष्य आयुर्वेदिक घ्वराज्य फी स्थापना 
बरना ह। समस्त भारत में चिकित्सा 
ओर स्वास्थ्य का साधन एवं आधार 
आयुर्वेद हो ओर देश में अपना पूर्ण प्रभाव 
स्थापित कर विश्व की चिकित्सा ओर 
स्वास्थ्य की समस्या सुलमाने में आयुर्वेद 


महत्वपूर्ण भाग ले सके, शआ्ायुर्वेद का ४ 
खाचार विश्व का साथन ओर समाधान 
बने, देश में आयुर्वेद की विज्ञय वेजयन्ती 
फहराती रहे ओर विश्व में उसकी लहर 
आशा और उत्साह का संचार करती रहे,. 
यही लक्ष्य हमार! ध्येय है, पुरुषार्थ है और 
इसी के लिय प्रयत्नशील रहना हमारी 
प्रतिज्ञा हैं, हमारी आन हैं। खासकर 
राजस्थान के विकट कर्मशील्नों के लिये तो 
वह छृढ़ता ओर कर्तव्यशीलता का भूषण 
स्वरूप है । 

एक आस्तिक मानव की ऋ्रृष्टि से 
हमारा लक्ष्य पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि है ।' 
हम धर्म पृवेक अपसा आचरर) रक्खें 
अपने वर्शाश्रस के अनुरूप धर्म कर्म का 
प्रतिपादन करते रहें । इसको सिद्धि और 
सुगमता के लिये आवश्यक अरे ओर घन 
की प्राप्ति और संचय करते रहें, परन्तु 
स्मरण रहे कि हमारा अर्थोपाजेन न्वाय- 
युक्त हो । किसी को सता कर किसी की 
ठग कर प्रवश्चना पूर्वक इसका उपार्ज़न ने 
हो, नहीं तो उसके विनियोग से हमारा तन 
मन अशुद्ध हो जायेगा ओर घर्ममा्ग स 
चह हमें च्यूत करेगा । मानव समाज की 
रक्षा व वृद्धि के लिये हमारा यह भी 
यत्तेज्य हा जाता है कि हम अपनी जीवन 
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संगिनी का निर्वाचन करें ओर गाहस्थ्य 
चर्म पालन करते हुए सन्तानोत्यादन भी 
करें। यह सब करते हुए ही हम मोक्ष 
साधन के मार्ग में लग कर आत्मा के 
चन्धनों से मुक्त होकर मोक्ष लाभ करें | 
परन्तु यह स्पष्ट हेँ कि मोक्ष साधने के 
लिये ग्वस्थ शरीर निर्मल मन और दीर्घायु 
की अपेक्षा है ओर एस अपेक्षा की पूंतिं 
आयुर्वेद द्वारा ही हो सकती है। आयुर्वेद 
का अवलम्धन करने से दी हमारे मोक्ष 
साधन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। 
अतएव पुरुपार्थ चतुप्टय की सिद्धि के लिये 
आयुर्वेद का सहारा अनिवार्य है। इसलिये 
आयुर्वेद का अभ्युदय हमारा पहला कत्तेव्य 


हो जाता है। इस प्रकार आयुर्वेद के 


साम्राज्य की स्थापना करना वेच्य ही नहीं 
मानव मात्र का कत्तेज्व बन जाता. है। 


आयुर्वेद के परमोच्च विकास की प्रतिज्ञा: 


चन जाती है और आयुर्वेद का महत्व 
विकास कर विश्व को यह सममा देना 
हमारा कत्तंज्य हो जाता है कि आयुर्वेदिक 
लक्ष्य सिद्धि की प्रतिज्ञा विश्व की प्रतिज्ञा 
है । ह 

आज गंगासहायजी शर्मा शास्त्री का 
आदर क्‍यों करते हें, इसीलिये कि अपने 
पास आये हुए रोगात॑ के श्राणों की रक्षा 





वे ४० वर्ष से निरन्तर करते आ रहे हूँ । 
इसी लिये हम उन्हें प्राशाचाये कहते हं। 
वे ध्राणों के आचायें बन कर अपने रोगियों 
को रोगमुक्त करते हैंँ। दीन, हीन और 
कठिन रोग के रोगियों को धैर्य प्रदान कर 
जीवन दान देते हैं। इस श्रकार वे 
आयुर्वेद शास्र की मयोदा वढ़ा रहे हूँ। 
जनता के हृदय में आयुर्वेद का प्रभाव 
स्थापित कर उसे आयुर्वेद का प्रेमी बना 
रहे हैं। इस प्रकार जनता की सहानुभूति 
वे्य ओर वेद्यक के प्रति बढ़ाकर वे आयुर्वेद 
की प्रतिष्ठा का मागे सुगम कर रहे है! 
यही नहीं वेच्य वर्गे के लिये आदर्श बन कर 
कत्तेव्य ओर जनसेवा की निष्ण का पाठ 
पढ़ा रहें हैं। उनका अभिनन्दन कर, 
उनकी श्रशंसा कर हम उनके कार्यकल्लाप 
ओर कार्यशेली पर मुहर जगा कर भावी 
वेद्यों को सुका रहे हैँ कि यही भागे है 
जिससे चिंकित्सक सुयश के भागी बन 
सकते हें और कत्तव्य पूर्ण कर कृतकऋृत्य हो 
सकते हैं। अपना कतंव्य करते हुए 
जनता की सेवा द्वास उसकी सहानुभूति 
प्राप्त कर सरकार में, सरकारी. कॉसिलों,. 
असेम्वलियों और संसदू में ऐसे ही सदस्य ' 
भेजवा सकते हैं जो आयुर्वेद के समर्थक 
हों, ओर आयुर्वेद का अधिक से अधिक 
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प्रचार कर भारतवर्ष में आयुर्वेद की विजय 
वेजयन्ती फहराने में सहायक हाों। यही 
लक्ष्य पूर्ति की प्रतिज्ञा का आदर्श है । 
आयुर्वेद म्वराज्य की प्रतिष्ठा के 
द्वारा हम चाहते हँ कि देश में आयुर्वेद के 
तन्त्र से ही स्वास्थ्य रज्ला श्र चिकित्सा 
व्यवस्था की विधि विधान द्वारा प्रस्थापना 
हो। आयुर्वेद के ज्ञाता ही औपधालयों 
के चिक्रित्सक हों, अस्पतालों के सिविल 
सजेन हों, स्वाम्थ्य विभाग के वेद्य ही द्ेलथ 
ओफिसर ओर इंस्पेक्टर आदि हों। प्रान्तों 
के मेडिकल ओर हेल्थ के छोटे घड़े अफसर 
ओर डाइरेक्टर आयुर्वेदक्ष हों, केन्द्रीय 
सरकार के डायरेक्टर जनरल और प्रान्तीय 
तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा 
विभाग के सम्बालक सभी आयुर्वेदक्ष हों। 
इस बात की पूर्ति के लिये हमें चिकित्सकों 
को ऐसी शिक्षा देने की व्यवस्था करनी 
होगी कि वे अप्टाड़ आयुर्वेद के पूर्णज्ञाता 
हों। उनके ज्ञोन की सीमा भारतीय विधि 
व्यवस्था फे भीतर ही मर्यादित न हो चल्कि 
विश्व के समस्त उपयोगी ओर आयुर्वेद 
पोपक ज्ञान विज्ञान की उन्हें जानकारी हो । 
एक उन्नत और विश्वविख्यात देश के 
चिकित्सक एवं स्वास्थ्य ओर चिकित्सा के 


का 


सम्वालक की हैसियत से उनदी ज्ञानगरिमा 





इतनी पूर्ण और प्रभावोत्यादक हो कि देश 
ही नहीं विश्व के महत्वपूर्ण देशों में भी वे 
अपनी आयुर्वेद की व्यापकता पूर्णता ओर 
सामर्थ्य प्रभाव को स्थापित कर सके। 
इस लक्ष्य की पूति की प्रतिज्ञा हम ब्द्यों को 
करती है और भारतीय जनता से कराती 
है। ताकि हम ऐसे प्रतिज्ञा वद्ध सदस्यों 
को असेम्बलियों, कोसिलों, ओर संसद में 
भेज़् सकें । हमें ऐसी परिस्थिति उत्पन्न 
करनी है कि एक्र भी सरकारी कार्यकरतों 
श्रायुर्वेद के विरुद्ध जबान खोलने की हिम्मत 
सकर सके। यही नहीं वह छृद्थ से 
आयुर्वेद का भक्त ओर अनुरक्त बन जावे । 
आयुर्वेद के प्रचार में काई बाधक नहीं बन 
सके सभी शआयुर्वेद के प्रचार और विस्तार 
में साधक बने। जनता द्वारा चुने हुए 
सदस्य इतने सतर्क और कर्तव्यपराबण हों 
कि आयुर्वेद के महत्व विस्तार का कोई 
अवसर चुकने न दें। अपनी सावधानी 
से संसद, परिपट्र कॉसिल ओर असेम्ब- 
लियां का वातावरण शआयुर्वेद फे अनुकूल 
आयुर्वेदसय चना दें। लक्ष्यपृर्ति की यह 
प्रतिज्ञा आयुर्वेदिक ग्वरास्य की प्रस्थापना 
में सिश्चित रूप से सहायक होगी । 

ऊपर का सा यायुमएडल तेयार करना 
सहज ही सिद्धि दायक् न होगा। इसके 
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लिये घोर परिश्रम, महान ड्योग ओर 
प्रयत्न करना पड़ेगा। हमें आयुर्वेद की 
शिक्षा की वहुमुखी पद्धति का प्रचलन 
करना पड़ेगा। हमें ऐसे कार्यकर्ता तेयार 
करने पड़े गे, जिन्हें छः महिने की व्याव- 
हारिक और कास चालिक शिक्षा देकर 
संक्रामक और जम संहारकारी रोगों के 
डमड़ने पर भेजा जा सके। ऐसे चिकित्सक 
भी हमें तेयार करने होंगे जो आयुर्वेद की 
स्वास्थ्य रक्त और चिकित्सा का सामान्य 
ज्ञान प्राप्त कर इस योग्य हो जायें कि देहातों 
में घूम कर अथवा श्रामों में वेठकर जनता 
के स्वास्थ्य ओर चिकित्सा की व्यवस्था कर 
सकें। जटिल और कठिन रोगी के रोगियों 
का प्रारम्भिक सामान्य उपचार कर इन्हें 
समीप के किसी ऐसे केन्द्रीय ओपधालय 
या रूग्णालय (इनडोर हॉस्पिटल) में भेज 
सकें जहाँ उनकी समभ्यक्‌ चिकित्सा की व्यव॑- 
सथा हो सफे । इस प्रकार के चिकित्सा- 
ल्यों में कम से कम पाँच वर्ष की शिक्षा 
पाये हुए ऐसे चिक्रित्सक रखने होंगे जो 
अप्टांग आयुर्वेद के ज्ञाता हों और शल्य- 
शाल्राक्य आदि कार्यो में भी निपुण ओर 
अभ्यस्त हों। ऐसे चिकित्सक तैयार करने 
के लिथ यथोचित स्थानों में विद्यालय और 
महा विद्यालय स्थापित करने होंगे । किन्तु 


इतने से द्वी तो देशव्यापी चिकित्सा का 
काये न होगा । हमें आयुर्वेद का विश्व- 
विद्यालय स्थापित कर उसके अन्तर्गत कितने 
ही स्नातकोत्तर विद्यालय और ट्रेनिंग कालेज 
खोलने होंगे। जिनमें स्वास्थ्य रक्षा के 
कार्यकर्ता इंस्पेक्टर आदि और हेल्थ आफि- 
सर आदि तेयार करने होंगे। ऐसे भी 
आयुर्वेद वाचस्पति, प्राणाचार्य ओर आयु- 
बंद बृहस्पति तेयार करने होंगे। जो 
स्नातकोत्तर महाविद्यालयों ओर ट्रेनिंग 
कालेजों में व्यापक विद्यादान का कार्य कर 
सकें। ऐसे प्राध्यापक ही ऐसी शि श दे 
सकते हैं जो देश के लिये लल्लामभूत हों 
ओर अपने व्यापक ज्ञान का गंगा प्रवाह 
अपने शिक्षार्थियों में प्रवाहित कर उन्हें 
देश कार्य में समर्थ वना सकें। यही क्यों 
एक एक विषय के निष्णात विशेषज्ञ तेयार 
करने के लिये भी हमें अपने विश्वविद्यालय 
में प्रबन्ध करना होगा। इतने से दी काम 
थोड़े चलेगा। विश्व में आयुर्वेद का महत्त्व 
प्रस्थापित करने के लिये आयुर्वेद के पूर्ण 
विद्वान तथा विश्व के विशेष उन्नत विपयों 


' की जांनकारी रखने बालों को हमें विश्व 


के विख्यात और उदन्रत देशों में भेजना 
होगा ताकि वे वहाँ व्यापक ज्ञान ग्राप्त करने 
के लिये प्रयत्तशील हों।. इस प्रकार की 


लक्ष्य पूर्ति की प्रतिज्ञा [ ३३ 
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व्यापक शिक्षण व्यवस्था के लिये प्रान्तीय 
सरकारों को और केन्द्रीय सरकार को 
तेयार फरना महान प्रयास का विपय है। 
देश में चलते हुए ओपघालय, अस्पताल, 
सेनीटोरियम आदि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा 
के केन्द्रों को आयुर्वेदमय बनाने के लिये 
ओर आज्न देश में अपना प्रभाव जमाकर 
बेटी हुई विदेशी चिकित्सा से मुठभेड़ लेने 
के लिये महान तेयारी की आवश्यकता 
होगी। करोड़ों अरबों का जो व्यव देश 
में स्वास्थ्य झौर चिकित्सा विभाग में 
विदेशी पद्धति के तन्‍्त्र से लग रहा है. उसे 
शआयुर्वेदाभिमुखी चनाना होगा । इस लक्षय 
की पूर्ति के लिये महान उद्योग के लिये हमें 
स्वयं प्रतिज्ञाशील होना होगा और जनता 
को भी तेयार करना होगा ताकि जनता के 
द्वारा सरकार ओर सरकारी अधिकारियों 
तथा सद॒स्यां का भी प्रतिज्ञाशील बनाया 
जा सके | 

हमारा विश्व व्यापी आयुर्वेदिक ज्ञान 
इस बात की अ्रपेत्षा रखता है कि हमारे 
चिकित्सकों और स्वास्थ्य तथा चिकित्सा 
संचालक में आयुर्वेद का पूर्ण ज्ञान हो | 
समस्त आयुर्वेदिक संहिता और संग्रहम्रन्थों 
का ( उनकी टीका ओर व्यास्याञ्रों के 
सहित ) पृर्राज्ञान उसमें हो। यही नहीं 


न>नना न खनन नि सकल री मन्कल »भ >००,»+० 


ऊपर बतलाये हुए कार्यो और व्यवस्थाओं 
की पूर्ति के लिए यह शआवश्यक है अपक्ता 
होगी कि हमारा चेज्लानिक ओर रहस्यचाले 
भाग का ज्ञान हमारा आवार भूत हो आर 
उसके लिये पूरक तथा पोषणकारी ज्ञान 
एवं जानकारी उसमें सम्मलित हों । चह 
ज्ञान हमारे सिद्धान्तों ओर प्रक्रियाओं में 
इस प्रकार मिल जाये कि अनगढ ओर 
श्रनमिल का वेहदापन न रहे। संहिता 
आर संग्रह पन्थों की प्राचीन टीकाओं में 
जिस प्रकार रहस्योद्थाटन हुआ हैं उसी 
प्रकौर आधुनिक आवश्यक्रताश्रों की पूर्ति के 
लिये अन्यों की टीका का क्रम जारी रहना 
चाहिये ओर नवीन ग्रन्थों के निर्माण का 
क्रम भी चलता रहना चाहिये। ऐस 
नवीन ग्रन्थों में आधारभूत झौर मृलज्ञान 
एवं विधि पूर्ण आयुर्वेदिक रद्दे और नवीन 
ज्ञानकारी भाग जहां उचित रूप में घुल 
मित्ष जाये वहां मिला दिया जाब ओर 
जहां एसा संभव न हा। वहां टिप्पणी रूप 
में लिख दिया जाब | एसी दशा में आव- 
श्यक प्रतीत हाता है कि हमार भादयों में 
जो शुद्ध आयुर्वेद ओर मिन्न आयुर्वेद की 
भावना का उद्रेक हुआ है वह समयोचित 
नहीं [है। यही नहीं बल्कि आवुर्वेदिक 
स्वराज्य को स्थापना में बाबक है। यह 
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आशा करना कि स्वास्थ्य और चिकित्सा की 
प्राचीन विधियां ही इस समय भी देश के 
स्वास्थ्य और चिकित्सा की व्यवस्था के लिये 
पर्याप्त होंगी विचित्र भोलेपन की निदशक 
ह। प्राचीनता के आदर के साथ डचित 
और योग्य नवीनता का निरादर करना 
च्यावद्दारिकतता के अनुकूल नहीं है। 
संक्रामक रोगों की रोकथाम, जल को शुद्ध 
करने की प्रक्रिया सांवेजनिक आरोग्य 
रक्षण की कुछ नवीन विधियां हमारे हेल्‍थ 
विभाग में सम्मिलित न दो, यह इस समय 
संभव नहीं दो सकता। निदानज्ञान की 
यूर्ति के लिए जो नये साधन और यन्त्र 
सामग्री प्रचलित हुईं है उसका वहिष्कार 
करना इस उन्नतकाल में चुद्धिमत्तापूण नहीं 
सममा जायेगा हमारा सर्जरी का ज्ञानः दो 
इजार वर्ष पुराना हो चुका है। अवंश्य ही 
चह सिद्धान्ततः आज भी पूर्ण और सर्व- 
सान्‍्य हैं; किन्तु बेहोशी लाने के लिये उपाय 
कोथनिवारण एवं सफलसजरी की जो 
विधियां आधुनिक वेज्ञानिकों और 
चिकित्सकों ढवारा अनुभूत एवं फल्प्रद सिद्ध 
हुई है उन्हें अपनी संजेरी का उद्धार करते 
समय आंख मूद कर छोड़ देना न तो 
डचिंत है ओर न सम्भव भी है। उस 
समय की जानकारी के अनुसार शनाव 


पिल्लाकर सजेरी करना डचित था किन्तु . 
आज स्थान को शून्य कर अथवा रोगी को 
वेहोश कर सर्जरी न करना समय सूचकता 
का द्योतक नहीं माना जायेगा। आयुर्वेद 
वेदिक ज्ञान है, वह ज्ञान का अवरोध नहीं 
चाहता, वह तो गंगा की प्रवाह की तरह 
गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक विना 
रुकावट बहते हुये सबको पवित्र, आरोग्य 
और शुद्ध करते रहना चाहता है। भल्ले 
ही उसमें यमुना, अलक नन्‍्दा, रामगंगा, 
बागेश्वरी, पपस्विनी, .तमसा ऐसी पवित्र 


नदियों के अतिरिक्त कमनाशा और कानपुर 


प्रयाग जेसे स्थानों के गन्दे नाले भी क्‍यों 
नगिर जाबें। वह सब को आत्मसात्कार 
कर पवित्र कर लेता है, कीट।रु रहित बना 
लेता है। गन्दगी से बचाने की सतकेता 
अवश्य र>नी चाहिये, किन्तु उसके प्रवाह 
को स्वच्छन्द प्रवाहित द्वोने के बदले रोकने 
की कल्पना समयोचित नहीं होगी। इस 
लिये शुद्ध एवं मिश्र का आन्दोलन उठाकर 
वेचयों और जनता में भ्रम उत्पन्न करने के 
बदले इस बात को सोचकर कार्य में 
परिणात करना चाहिये क आयुर्वेद का 
ब्रहण किस प्रकार, कहां और कितना 
किया जाय कि उसका स्वरूप विकसित हो 
उठे । उसकी पूर्ति और बृद्धि के लिए कौन 





कौन से साथन ओर जातकारी अपनाई 
जाय कि वह आज के समय के लिये भी 
उसी प्रकार समर्थ द्वो जिस प्रकार कि पहले 
से रहा 6। दम आयुवद के व्यापक 
प्रचार फे लक्ष्य की पूर्ति के लिये ही इ 
समय प्रतिज्ञा बद्ध होना है. 
हमें बहुत चुद्धिमानी, समय सूचकता 
अर राजनेतिक पढ़ुता के साथ सोचना 
होगा कि ऐसी कान कान सी बाधक प्रवृत्तियां 
हैँ ज्ञो आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा घनाने 
में विध्न रूप बाघक है। ऐसी बाधक 
शक्तियों फा निवारण कर साधक शक्तियों 
फो विकसित ओर जाग्रत करना होगा 
जिससे हमारा सोचा हुआ काम यथा 
सम्मव शीघ्र पूणे हो सके | सबसे प्रवल 
छोर बाधक शक्ति एलोपथी फी ६। इधर 
दो सौ वर्षो से है उसने देश में पर फ्ला 
रखे दें। ध्िटिश शासन ने डसे अपनी 
सहायता से पुष्ठ किया है आर आश्रय की 
बात की दे कि शिटिश शासन की समाप्ति 
होने पर भी अंग्रेजियत के मानसिक गुलामा 
द्वारा उसका बेंसा ही पोपण हा रहा हैं । 
मुँह से आयुर्वेद के हित की चातें कही 
ज्ञाती हैं और मन समकरान के लिये 
कंछ छोटे मोटे फाम कर भी लिये जाते हूं 
किन्तु उनके नीचे ऐसी योज्ञना का अभाव 





है मिससे ध्यायुर्वेद क्रम वन वन कम से के ऐतो दे पष्ट होता हुआ 


राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान सिदासन पर 
अासीन हो सके । स्पष्ट हैं कि हमें अधिक 
तपस्या, अधिक उद्योग और खधिक प्रयत्न 
द्वारा लद्धव पूर्ति की [सद्धि प्रतिज्ञाबद्ध हाकऋर 
करनी होगी। शलोॉकमान्य तिलक कहा 
करते थे कि प्रवल्न शत्रु को पराजित करन 
के लिये आवश्यक है. कि हम बसे ही अम्म 
शर्मों से लेस धोकर ले जिनका प्रयाग 
शत्र कर रद्ा ६। अतब्व बेद्या का 
कर्तव्य दे. कि वे घ्रायर्वेद के पूर्ण पण्डित 
होकर उन सच गुणों आर काय विधियों 
कशल हो जावें, जिनके कारण लोगों का 
डाक्टरों ओर एऐलापथी की आवश्यकता 
प्रतीत होती दै। जब वदच्च ये पघ्विद्ध कर 

कि हम देश की आवश्यकता के र्पूः 
सब प्रकार स कर सकते हैं, तन दमारा 
आयवेदिक न्वराष्य को मान तनी बलवान 
हो जायेगी कि उसको उपच्ता करन की शक्ति 
किसी में न रहेगो। 

इसके बाद हमें यूनानी ओर होमिया- 
पैथी के अस्तित्व को भी उपक्षा नहीं करती 
चाहिये। यद्यपि यह ठीक हैं कि अरच ध्यार 
यूनान की चिकित्सा पदति से जुटा मी 
मेल नहीं खाती, अतःएव वह आयुदद का 
ही भाषा परिवर्तित आर नाम परिव॑ 
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स्वरूप हैं। किन्तु इसे भी अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता कि इस -देश में आज 
उसका यूनानी के नाम से स्वतन्त्र अस्तित्व 
है और उसके चिकित्सक .हकीम आज 
अपने को वेद्यां से अलग मानते हूँ। हमें 
इस बात का प्रयत्न करना है कि यूनानी का 
न्वरूप वतला कर सिद्ध कर दें कि वह 
आयुर्वेद ही हैं अतएव देश में दो देशी 
चिकित्सा प्रचलित रख कर राष्ट्रीय चिकित्सा 
की समस्या को जटिल न बनावें। जब तक 
देश में आयुर्वेद और यूनानी का अलग 
अस्तित्व हैं तब तक आयुर्वेद के शत्रु सर- 
कार को भ्रम में डाल कर यह मुमाने में 
समर्थ होंगे कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयुर्वेद 
को कैसे बनाया जा सकता है। हकीसों 
ओर: वेद्यों को बुद्धिमानी के साथ यह 
सोचना होगा कि हमारे घर में एक लुटेरा 
घुसा हुआ है उसे सम्मिलित शक्ति से हमें 
हटा देना चाहिये। इसके बाद अधिकारों 
का विभाजन हम स्त्रयं आपस में समम् 
कर कर लेंगे। इस बीच में आवश्यक है 
कि वैद्य लोग यूनानी के रहस्य और व्यव- 
हारिक ज्ञान की जानकारी प्राप्त करें ! इस 
कार्य की पूर्ति के लिये आवश्यक होगा कि 
आयुर्वेद विश्वविद्यालय में एक साल 
(६- महीनों का पाव्यक्रम चला कर शिक्षा 


व्यवस्था की जाय। महात्मा गाँधी कहा 
करते थे कि भारत में विदेशी चिकित्सा का 
प्रचलन दुभभाग्यपूर्ण परिस्थिति होगी । वेद्य 
ओर हकीम आपस में मित्षकर इस दुर्भा- 
ग्यपूर्ण परिस्थिति को न आने देने का उप- 
क्रम करेंगे। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये 
वेय ओर हकीमों को प्रतिज्ञावद्ध होकर 
आयुर्वेदिक स्वराज्य की स्थापना करनी 
होगी । आयुर्वेद के अन्तर्गत यूनानी का 
भी अन्तमाव समम्ा जाए ऐसा समभोता 
होने के लिये आवश्यक हैं कि वेद्य और 
हकीम एक प्लेटफार्म पर एकत्र होकर 
सम्मिलित प्रयत्न करें। इसका प्रयत्न वेद् 
सम्मेलन को अथवा उससे सह्दानुभूति रखने 
वाली संस्था को करना द्वोगा ! 

होमयोपेथी का विकास यद्यपि जमेती 
अमेरिका आदि विदेशों में हुआ हैं तथापि 
इस देश में भी उसका प्रचार क्रमश: बढ़ 
रहा हैं। अपने सस्तेपने के कारण और 
केवल लाक्षशिक चिकित्सा की सुलभता के 
कारण उसके चिकित्सक समाज में स्थान 
भीपा रहे हँ। ऐसी दशा में केवल 
विदेशी चिकित्स। पद्धति कह कर उसका 
प्रचार देश से उठाया नहीं जा सकता वेच्चों 


- को इस तथ्य से भी अवगत होना पड़ेगा 


कि दहोमियोपेथी वास्तव. में देतुब्याधि विपये 


स्तार्थकारी चिकित्सा जिसमें व्याधिरूप 
लक्षणों का शमन उसी गुण आर कार्यकरी 
शक्ति वाले समानगुणी द्रव्य के उपयोग से 
किया जाता हैँ और उसका प्रमाव देतु 
ओर व्याधि दोनों के लिये विपरीतार्थकारी 
होगा । इसका हल 'विपस्थ विपमोपधम' 
तत्त्व फे रस चिकित्सा शाक्न के द्वारा सुत्क 
सकता है। इसको वैज्ञानिक सरणि के 
अवलम्बन द्वारा हल करना भी हमारे 
आन्दोलन का एक अह्छ बनाना होगा और 
अपने चिकित्सा कौशल्य द्वारा इसके 
विस्तार को स्वदेशी रूप देकर रोकना या 
परिवर्तित करना आवश्यक होगा । जिससे 
हमारे लद्द॒य की पृति में बाधक नहीं हो 
सके। इस प्रकार श्ययुर्वेदिक स्व॒राज्य के 
लद्दय फी पूर्ति के लिये बेच्यों को सब तरह 


लक्ष्य पूति की श्रतिन्ना 


ल्‍्भ८ 


ह। 


है 


॥% (सिए 


है 


(४2 


५ 


० 


[ ४१ 





से कटिवद्ध होऋर अपना काये फरना 
होगा। एक सांकेतिक निर्देश के रूप में 
इस लेख में कुछ उपायों का उल्लेख किया 
गया है| प्रान्तीय सम्मेलनों और अखिल 
भारतीय आयुर्वेद महा सम्मेलन को 
गम्भीरता पूवंक समय समय पर उपाय 
निधरिण कर, वेद्य समाज को सूचित कर 
सावधान करते रहना होगा और लक्ष्य पूर्ति 
की प्रतिज्ञा पर दढ़ता से लगकर श्ायुर्वेदिक 
स्वराज्य की स्थापना करनी होगी। यह 
श्रायुर्वेदिक स्त्रराज्य ही नहीं भारत के लिये 
भी स्वदेशी ओर बेंदिक विज्ञान के रूप में 
लाभकारी होगा और क्रमशः उन्नति और 
प्रभाव विस्तार करते हुए चिश्व के स्वास्थ्य 
आर चिक्नित्सा में भी क्रान्तिकारी प्रभाव 
उत्पन्न फर सकेगा | 


52 
के । 
क्न्ज 


श्री गंगासहाय अमिनन्दन-मअंथ 











... एक रोगी का मनोरंजक विवरण 
[ ले०-वैद्यरत्न पं० शिव शर्मा आयुर्वेदाचार्य, बम्बई | 


वम्बई के प्रसिद्ध ऐलो पेथिक मासिक 
पत्र “इणस्डियन भेडिकल डाइजस्ट के 
सितम्बर १६४१ के अंक में एक महत्वपूर्ण 
जल्ेख छुपा था जिसका शीर्षक था 
४6 [ाध्टा९5प78 ८85९ 0 घ्पँ 
8टपर/९ >4८स्ट्य० कए उ6८2४त 4॥57 
इसका शाब्दिक अर्थ हैं “ईपत्तीत्र कीटारणुज 
अन्तहँत्पटल श्रदाह (के रोगी का मनोर॑जक 
विवरण” वास्तवमें यह लेख मनोरंजक 
ओर महत्वपूर्ण है। लेखक बम्बई के ही 
एक डाक्टर हैं। उनके कथन के अनुसार 
यह हृद्रोग पेनिसिलिन के युग से पहिले 
सदा ही मारक सिद्ध होता था। फेबल 


आधुनिक प्रगति को द्वी यह श्रेय है कि 


नवीनतम ओपधोपचार द्वारा इस असाध्य 
रोगी की जान बचगई । 
की जब उसी रोग का दूसरा आक्रमण 


डुआ। जो कि उपयुक्त लेख के प्रकाशन 


के ३-४ महीने के पश्चात्‌ ही होगया) तब 

यह नवीनतम ए० टी० चायाटिक ओपध 
था |] डे देशके 

सबंधा निष्फल हुई ओर देशके उच्चतम 

छृदूरोंगविशेषज्ञों ने रोगी के बचने की 

आशा त्याग दी। इस अ्रवस्था में 


परन्तु इस रोगी 


आयुर्वेदिक 
गह्टे । 


चिकित्सा प्रारम्भ की 


प्रस्तुत लेख में क्रमशः (१) मेडिकल 
डाइजस्ट के लेख का सांरश (जिसमें कि 
रोगी के पहिले आक्रमण का इतिद्दास और 
उच्चतम ऐलो पैथिक चिकित्सा द्वारा उसके 
स्वस्थ होने का वर्णन है । (२) उस लेख 
के प्रकाशन अनन्तर रोगी के दूसरे 
आक्रमन को विवरण, (३) और उसमें 
डाक्टरी चिकित्साकी निःशोेप असमर्थता 
तथा आयुर्वेद ह्वांरा उसको पुनः जीवन 
दान देने का विवरण ये तीनों विपय लिये 
गये हैं। ह 
“मेडिकल डाइजस्ट” के लेख का 
सारांश निम्नलिखित है-- 

“एक समय था जब ईपत्तीत्र ह्मदाह्‌ 
का रोग विनिश्चय रोगी के जीवन की 
आशा पर पानी फेर देता था, परन्तु 
पेनिसिलिन के आगमन के परंचात्‌ सम्पूर्ण 
चित्र उत्साह जनक बन गया दे | 

में यहां संक्षेप में आपको अपने एक 
२४ वर्षीय विवाहित युवक रोगी को कथा 
वतलाता हूँ जिसको दुर्भाग्यवश एक 


छ 
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व्याधि का अनुभव करना पडा। यह 
पेनिसिलिन ही थी जिसने इसकी ज्ञान 
चचाली । 


७ अगस्त १६४६४०४०/०४४४८ शीत के 
साथ हल्का ब्वरहतण तहत 'तरत या ठोस 
अहार निगलने में पीड़ा 7४४० “गलशोथ 
डपलिद्विकाय्थे क्रुद्धएतएएहएए ५ दिन सल्फा 


प्रयोग, चतुर्थ दिघस ष्वर ६६। पेनिसिलिन 
सम्मिलित की गई २००,००० इकाई प्रातः 


साथ ४४ ज्वर पृथबत्‌ “7४० “किनाइन 
इस क्शन ओर पैल्युड्िन की टिकिया दिन 
में तीन बार चार दिन तक मृत्र से 


बसा रक्त वृक्‍कांश शओ्ीर पूथ का अभाव | 
गलश्लषेप्मा में न्‍्यूमो कॉक्‍्कस प्रतिश्याय फे 
कीटाणु ओर स्ट्रेप्टोफॉक्क्स विरिष्ांसकी 
उपस्थिति । विपम तापमान, राज्रिस्वेद । 
६ वर्ष पुरानी हृदय फी एक श्रप्राकृतिक 
नांद अब मी श्रोत्र गोचर । २० अगस्त 
को पुनः पेनिसिलिन आरंभ, कुछ फल नहीं, 
तापमान १०१ तक | १५ सितम्बर १६०६ 
फो दृदगति चित्र लिया गया-विनिश्चय 
हृद्गेग | ईपद्रक्त दिक्ृति । रक्त तल छुट 
प्रमाण ४०, चसामेह परन्तु मृत्र में रक्त 
ओर पृथ का व्यभाव। सम्पूण क्षेत्र में 
केवल पक बृक्‍कांश । चिकित्सा-पेनिसिलिन 
जआीसोडियम ५००,००० इकाई फा इंजेक्शन 
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प्रति ४ घंदा पेशी द्वारा, होमी सेद्रिन 
कालाएरन, प्रोटोफेसीन, लिवोजन सध 
मिज्ञाकर दिन में तीन वार जल या 
मॉसली रस के साथ। यह्षत्सत्व के 
इंजेक्शन (अन्तर्दशीय) केंपे।ज्लीन तथा 
विटामिन -वीकंप्लेक्स ) बहुत बढ़िया 
परिचारिकाएँ, बहुत सुपानच्य आहार 
शय्या में पूर्ण विश्नामणणधणणणहण शेयामें 
घेंठना तक बन्द पुस्तक ओर समाचार पत्र 
पढना बंद, रेडियो सुनना बंद । दिनमें 
किसी समय थोड़ी देर के लिये कुछ चने 
हुए सम्बन्धी ओर मित्रों को मिलने की 
आज्ला। अत्युच्च योग्यताकी दिन रात 
की परिचारिकाएँ । 

शैयामें लेटे हुए बरच्चस्थल का एचक्षुरे- 
चित्र कोई दोप नहीं। साय॑काल तापमान 
१८० नाडीगति १५० से ६६० त्तक श्वास- 
गति २४/२०२ सितम्बर परनतिसिलिन की 
दनिक मात्रा २००,००० इकाई जिसमें 
प्रोकेच पेनिसिलिन 
(जलीब) दिन में दाधार । यह ४ अवतृतर 
तक] तथापिशले में दर्द के साथ तापमान 
वृद्धि। परनिसिलिन पी चोष्य टिकरियाँ केसे 
ओर गले में पनिसिलिन छिदकने पर भा 
कभी गला स्वस्घ नहीं हुआ | ४५ सितन्चर 
को रक्ततल छूट गति ३५ मि,.) चद्धंमान 


ग 
५१८८०,००५० इकाद 


रे 
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पाण्डु। तापमान बृद्धिपूवेंबत। पेनिसिलिन 
देनिकमात्रा बढ़ाकर २,८००,००० करदी 
घई। १० अक्टूबर को पेनिसिलिन के 
साथ दिनमें दो वार # भाम स्ट्रेप्टोमाइसीन 
सी सम्मिलित करदी गई । सब सिलाकंर 


३४ ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसीन दी गई। सब 


निष्फल। तापमान ६६ नाडी गति ८४ से 
८६ तक, श्वास गति २० रक्ततलछट १८ 
मि०। १८ नवम्वर से २३. नवम्बर तक 
पेनिसिल्िन की मात्रा घटाकर २,८००,००० 
इकाई से ८००,००० इकाई कर दी गई। 
रोगी सुधार पर । . हृद रोगी शेय्या में 
विश्राम, शनें: शर्नें: क्रशः बढने की 
आज्ञा | थोंडा कमरे में फिरने की आज्ञा । 


मोटर में जाने की तदनन्तर सेर करने की . 


आज्ञा । २८ नवम्बर से ५ दिसम्बर तक 
चिकित्सा--पेनिसिलिन ( ड्यूरासिलिन ) 
फार्टिफाॉइड ४८०,००० इकाई केपोलॉन 
विटामिन वी कम्प्लेक्स । रोगी साधारण 
तथा स्वस्थ परन्तु गलसोथ कभी २ गत्न 
पीडा सहित पूर्ववचत्‌। १० जनवरी १६४० 
को रोगी को उपजिद्निकायें (टांसिल) कटाने 
के लिये अस्पतान ले जाया गया परन्तु 

हद्गोग का इतिहास देखकर संमोहक ओषधि 
नहीं दी गई। वापस घर पर................ 
--अतिश्याय नाशक वेक्सीन का प्रयोग-- 


गत्नशोथ में अत्यधिक लाभ (११ एग्रित् 


. १६४०) चलने फिरने में पूर्ण स्वतन्त्रता । 


मेडिकल डाइजरट में प्रकाशित करने 
के अतिरिक्त इस लेख के पत्रक भी वितीर्ण 
किए गये । 

ऊपर उद्धत लेख का सारांश यह है 


कि इस रोगी का सौभाग्य था कि उसने 


पेनिसिलिन के युग में जन्म लिया और 
डाक्टरी में हृ॒द्टू रोग विज्ञान याँद्‌ इतना 
उन्नत न होता और पेनिसिलिन की खोज 
न होती तो रोगी कभी वच नहीं सकता 
था। ः ह 
जो में नीचे लिखने लगा हूं उसमें 
इस लेख के योग्य लेखक पर कोई भी 
आक्तेप अभीष्ट नहीं क्‍योंकि उसने उस 
ओपधि की सहायता से -जो आधुनिक 
चिकित्सा में उन्नति की चरम कृति समझी 
जाती है एक ऐसे रोगी की सच्ची कथा अपने 
इस विश्वास के साथ लिखी है कि इसके 
बिना डस भयंकर व्याधि से रोगी का छुद- , 
कारा नहीं था। 

यह लेख श्रकाशित होने के चार मास 
पश्चात्‌ रोगी को इसी व्याधि का पुनरा- 
क्रमण हुआ । वही पेनिसिखिन चिकित्सा 
फिर की गई। परन्तु कीटाशु पेनिसिलिन 
सहिष्णु । बन चुके थे और रोगी 





।:- अमाद एम ८2 है बट बल क का 


असहिप्णु । उधर तो दृदय में प्रयागु जन्य 
शोथ से बढ़ा हुआ तापमान पेनिसिलिन से 
नीचे नहीं इतरता था उबर यह ओपब रोगी 
को असझछ्य घबराहट और शिर और शंखों पर 
“सर्पणवत्‌ ” कन मनाहट इत्पन्न कर देती 
थी। यह समझा गया कि यह प्रति क्रिया, 
वह विपके कारण हो अथवा असहिष्णुता 
के प्रोक्केन पेनिसिलिन के प्रोक्केन भांग के 
कारण होगी। श्रतणव सादी पेनिस्चिलिन 
ही आरंभ की गई । इसके चौबीस घस्टे 
में आठ इब्जेक्सन देने पड़ते थे, परन्तु 
ऐलोपैथी के आगे ओर कोई दूसरा नहीं 
था। दुर्भाग्यवश रोगी में पेनिसिलिन के 
प्रति भी असहिष्णुता आचुकी थी। साथ 
ही उसकी यकृत्‌ क्रिया भी क्षीण थी और 
उसमें व्याधि विप प्रभाव भी पयाप्त था 
इसलिये साल्फाडुग्ज दी द्वी नहीं जा सकती 
थी। निम्थय किया गया # पेनिसिलिन के 
प्रत्येक इंजेक््सन से १५ मिनिट पहिले एक 
इंजेक्सन अमरहिष्णुता नाशक ओऔपध 
एस्टिस्टीन का दिया ज्ञाय इसके साथ 
लीवर एक्षट्रेचट तथा आवश्यकता पड़ने पर 
रोगी को संभालने के लिये कोरामाइन के 
इंलेक्सन भी मिलते ही थे। इसका 
अर्थ यह यथा कि प्रायः प्रत्येक घंटे के पत्चान्‌ 
एक सई रोगी के शरीर में चुभती थी। 


एक रोगी का मनेारंजक विवरण [ ४५ 











परन्तु पेनिसिलिन असहिष्णुता काबू में 
नहीं आई ओर रोगी की अवस्था अनिष्ट 
की ओर गिरती चली गई । इस समय 
डाक्टरों का एक मत था “रोगी असाध्य 
है। मृत्यु समीप है”। 

तब आयुर्वेदिक चिकित्सा आरम्भ की 
गई अन्तिम प्रयत्न के रूप में । बृहदर वात 
चिन्तामणि रस, म्बर्ण बज्र, शिलाजतु, 
नागाजुनाश्र तथा आसव चतुप्टय अजुना- 
रिप्ट, दशमूलारिष्ट कुमार्यासव, श्रण्डखजू - 
रारिट्र, प्रायः यही श्रीपध दिये गये । पेनि- 
सिलिन आदि स्वथा वनन्‍्द्र कर दिये गये । 
तापमान ( १०४ ) था, पनिसिलिन बन्द 
करते ही और भी ऊपर चढ़ जाने का भय 
था परन्तु आयुर्वेदिक चिकित्सा के आरम्म 
करते ही वह उत्तरना आरंभ हो गया | 

पांच दिन में उ्वर उत्तर गया। १५ 
दिन के पश्चात्‌ ( आयुर्वेदिक चिकित्सा से 
गिनकर ) हृद्गति चित्र लिया गया । छद॒य 
पूर्ण कार्य कर रहा था और रोगी पृर्ण तया 
भय से बाहर थया। अब १६४४ है। इस 
चार वर्ष में रोगी को एक तीत्र वेग मे लिरिया 
का हुआ एक श्न्य तीत्र ज्यर फास का, 
परन्तु छदय पर कोई दुष्प्रभाव किसी व्याधि 
का नहीं पड़ा । वह पृणेतया खस्थ है । 








श्री गंभासहाय अभिनन्दन-गंथ 














आयुर्वेदीय चिकित्सा का महत्त्व 
[ले०-श्री कविराज पं० नानकचन्द्र वेद्य शास्त्री आर० वे० रत्न 
आयुर्वेद धुरीण स्वणेपदक प्राप्त देहली | 


आयुर्वेदावतरणमः--इस . चराचर 
जगत को उत्पन्न करने से पूर्व ब्रह्मा ने 
समग्र आयुर्वेद का स्मरण किया । इसके 
अनन्‍्तर स्व प्राशियों की पीड़ा का प्रतीकार 
करने के लिये प्रजापति आदि प्रमुख महानु- 
भावों ने इस आयुर्वेद का प्रचार कर इसकी 
पुष्टि कर लोकोपकार किया। “यथाउस्म 
भगवान्‌ काश्यप:--"स्वयम्भु ब्रह्मा प्रजा 
सिर्तक्षु श्रजानां पालनार्थ मायुर्वेद मेवाग्रे5- 
रुजत्‌ सर्ववित्‌ ततो विश्वानि भूतानि। 
इति (काश्यपे विमानस्थाने) ह 

सुश्नतोषपि “अनुत्पाधेवप्रजा: श्लोक 
शत सहस्र॒ मध्याय सहस्त वच कृत्तवान्‌ 
स्वयम्भू” इति च (सु० सू० अ० १) 

तथा--तह्माग्रीवाच, ततः प्रजापति 
अधिजगे, तस्मादश्विनी अशिवश्यामिन्द्र 
इति। सर्वेप्रथम आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा 
नेग्न'प्त किया जो सर्वज्ञान राशि का स्मरण 
समूह था । 

यदाह चरकः--त्रिसूत्रं शाश्वतं पुण्य 
चुबुचेयं पितामह, “इति च० सू० अ० १। 
जदह्या सकल वेदों का ज्ञाता था अतः उसे 


आयुर्वेद का ज्ञान भी स्वतः ही हुआ, वहाँ 
किसी गुरू की आवश्यकता न थी। ब्रह्मा 
को ज्ञान केवल स्मरण मात्र से ही हुआ 
था यत:ः यह शआयुर्वेद नित्य है अनादि होने 
से स्वभाव सिद्ध लक्षण से, भाव स्वभाव 


- नित्य होने से । 


नित्यत्वव्चायुर्वेद्स्यापरापर सन्तान 
योगात्‌ । तदिद मा युर्वि ज्ञानम्‌ शाश्वतं 
पुस्ये स्वाय यशस्यमापुष्पं वृत्ति करवत्व। 
उक्तत्व॒काश्यपीये “कि नित्योडनित्य इति 
(नित्य इति ब्रूयः) कुतः ? आर वचन 
प्रामाण्यादु बिना शित्वात्‌ खाध्यासिद्धेः 
देश काल सामान्यात्‌ इति ।? स्पष्टमू । 

परम्परा प्रात्य आयुर्वेद स्यावतरणिका 
संक्षेपेण. यथापहू. धन्वरिशिष्येन्रभ्यः 
“ब्रह्मा प्रोयाच ततः प्रजापति अधिजगे, 
तस्मादश्विनी अशिभ्यामिन्द्र: इन्द्रादहे 
मयात्विद् प्रदेयमथिभ्यः प्रजाहित -हे तोः । 
इति शल्य तन्त्रियानां सम्प्रदाय: | 

अन्यच्ाष्टाज्ञ हृदये--त्ह्मा स्वृत्वायुपो- 
बेद॑ प्रजापति मजिग्रहत्‌ सो5श्विनौ तौ- 
सहस्त्रा क्षं सोउत्रि पुत्रादिकान्‌ मुनीन 


आयुर्वेदीय चिक्रित्सा का महत्त्व 
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तेउग्रिवेशादिकांस्तेतु प्रथक तन्त्राणि तेनिरे” 

इति काय चिकित्सकानाम सम्प्रदाय:। 
ये उक्त दोनों सम्प्रदाय प्राचीन काल से 
प्रचलित हैं । श्रायुर्वद को उत्पत्ति का वर्णन 
करने के अनन्तर यह जानना युक्त है कि 
इमकी प्रश्नत्ति का प्रयोजन क्या था ? इसका 
बर्णन करने हुए महर्षि चरक कहते दूँ 
“प्रयोजनश्वास्थ॒स्वस्थस्थ स्वास्थ्य रक्षण 
मातुग्स्य विकार प्रशसनम्व यह प्रायः 
देवा गया ईद कि प्रजा अब उत्पन्न होती है 
बह स्वस्थ तथा नीरोग ही होती है तत्पर- 
चात्‌ प्रज्नापगधादि छेतुओं से बह रोग 
प्रम्त हो ज्ञाती है, अ्रतः प्रज्ञा के हितार्थ 
आयुर्वेद का प्रादुर्भाव स्वस्थ व्यक्तियों के 
स्वास्थ्य की गच्चा० तथा व्याधित व्यक्ति का 
रोग शान्त करना ही इस आयुर्वेद का मुख्य 
प्रयोजन है। देह की घातुओं की विपमता 
फो सम करना इसका मुख्य उद्देश्य है 
उक्तत्च:-- धातुसाम्य क्रिया चोक्ता तन्त्र- 
स्वास्थ प्रथोजनम "तथा चर नंग्रहे:--- 
रोगग्तु दोष वेपस्थ॑ दोप साम्यमहोगता 
इति, आधुनिक पाश्चात््य पद्धति में भी दो 
प्रयोजन के भेद मानने है | म्वास्थ्य रक्षण 
विभागक्रानाम ?स्‍टज्टा।4७९ ब्र९्वेटा)र 
रोग नाशक का नाम 
एपाउए९ ग्राष्ठांला९ है | 


8970 'िज्तलाए, 


आयुर्वेद से भिन्न प्रकार की चिकिस्सा 
पद्धतियां संसार में प्रचलित 
होती हैँ परव्व दइत सच में रोग व रोगी 
की परिचर्याका ही अधिकतर विचार किया 
गया है, इससे भिन्न शआायवेंद में आयु फे 
सम्बन्ध में विचार होता है इतना ही नहीं 
वरन इस शान्त्र के अध्ययन मनन तथा 
टपयोग से प्राणियों की दीघोयु होती 
अत्तः इसे श्रायुर्वद कहा है। चरम में 
आयुर्वेद की निर्कक्ति का वर्णन अधोलिस्टत 
है--हिताहित॑ सुख दुःख आयुस्तस्थ हित्ता 
हितम। मानग््व तन्‍्च यन्रोक्त मायुर्वेद:स 
डच्चत। हति इससे यह स्पप्ट होता ह कि 
हित ओर अद्दित सुखी होने से सुख दुस्डी 
होने से दुख्। इस प्रकार चार भेद कार 
के कहे और जिसमें श्रायु फे मान छा 
वर्णन हो सके उसे श्ाचर्चद्र कहा £ । 
आयु क्‍या है ? इसको शरीर इन्द्रिय सन 
तथा झात्मा के संचोग से जा उपलक्तित 


हृप्टि गोचर 


काल है उसे आयु कहा 6ै।  उक्तत्न चरके 
सू० आ८5 १ )। 
शरीरेन्द्रिय सत्वात््म, 


संचागो धरि जोवितम्‌ | 
नित्य गश्चानुबन्धश्च, 
पययेराय रुच्यते | इति ॥ 

द आयु लिये हित तथा घटित 


हा 


ध्र८ ] 


श्री गंगासद्ााय अभिननन्‍्दन-अंथ 
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द्रव्य गुण कर्म का विचार करता है। 
उक्तत्व चरके-- 

यतश्चायुप्याप्य नायुष्याणि च॒ द्रव्य 

गुण कर्माणि वेदयत्यतोप्यायुवेद: | इति 
इन सच उत्तवक्तत्यों से आयुर्वेद की महत्ता 
तथा सर्व जन हितकारिता प्रत्यक्ष सिद्ध है । 
इतनाही नहीं बरन आयुर्वेद में आत्मा 
सम्बन्धी विचारों का संकलन करते हुए 
प्राणियों के लिये ऐह लोकिक तथा पार 
लौकिक वृत्तियों का भी विशेष रूप से वर्णन 
किया गया दे जो अन्य किसी पद्धति में है 
ही नहीं अतः इसे सर्वोपरि माना गया है- 
यथा चोक्तप--धर्मार्थ काम मोजक्षाणाम्‌ 
आरोग्यम्‌ मूत्ष मुत्तत्रमू इति” इससे यह 
सिद्ध द्वोता हैं कि धर्मादि चतुर्वेगंकी प्राप्ति 
आरोग्यतासे श्राप्त होती है। वह 
आरोग्यता आयुर्वेद के अध्ययनादि से ही 
हो सकती है । अधुना यहां यह द्शाना 
युक्त प्रतीत होता है कि चिकित्सा शांसत्र का 
प्रादुर्भाव करके मनुष्य को सर्व प्राणियों से 
उत्कृष्ट स्वीकार करते हुए “पुरुष” को ही 
चिकित्सा में अधिकृत साना हूँ। अतः यहां, 
पुरुष क्‍या हूँ ? इस प्रश्न को संक्षेप में 
दर्शाते हूँ. उक्तज्व चरके:--खादयश्चेतना 
पष्ठा धातवः पुरुपः स्मृत: |, चेतना घातु 
दप्येकः स्मृत: पुरुष संज्ञक: “पुनश्च बातु 


भेद ने चतुर्विशतिकः स्पवृत:। मनो 
दशेन्द्रियास्यथी प्रकृृतिश्वा. धातु की” 
अर्थात्‌ू-खादि (आकाशादि) पण्च ओर 
चेतना (आत्मा) सहित पुरुष कहा गया है, 
यहां चेतना कहने से समनस्क आत्मा का 
ग्रहण होता हे। “खादि” बअहण से 
पव्चेन्द्रियों का अहण किया गया है, यंह 
बेशेपिक दशेन तथा चिकित्सा शास्त्र 
विपयक “पुरुष” है। सुश्रुतेडपि--“पथ्च 
महाभूत शरीरि समवाय: पुरुष:” इति। 
ऐसा कहा है। पुरुषस्य व्युत्पत्तिमाह-पुरि 
शरीरे शेते इति | इस व्युत्पत्तिसे आत्मा! 
को पुरुप संज्ञक माना ह--डसे ही चेतना 
(आत्मा) माला है। आयुर्वेद शास्त्र में 
पडधातुज पुरुष को ही स्वीकार किया है। 
यथा चोक्तम्‌ सुश्रते-भुतेभ्यी द्वि पर यस्मा-' 
न्ञाउस्ति चिंता चिकित्सिते” इति वह पड़्धा- 
ठुज॒ पुरुष पुनः साख्ये दर्शन के मतसे 
चतुरविशति भेद से कहा हे--यथा चरके-- 
पुनश्च धातुभेदेन चतुर्विशतिक स्मृतः | 
मनो दशेन्द्रियाण्यर्था: प्रकृतिश्चाष्ट धातु 
की” | अर्थात्‌ू-मन दशइन्द्रियां तथा 
पव्च इन्द्रियों के अर्थ यह सोलह विचार 
ओर पश्च मद्दाभूत बुद्धि ख्यक्त 
महाझ्वारस्तथाष्टम: । यह अटष्ट प्रक्रति कट्दी 
हैं। यह २४ तत्वों का समवाय चेतना 


आयुर्वेदीय चिकित्सा का सहत्त्त [ 





बज आटजी+ल 3 3७त3+ 3 -+ट3> 5 3० *७०८७+-ञी धनी >ी ०; >2 आप 


सहित २४५ वां पुरुष कहा &। चतुर्विशति 
तत्वों में सर्व प्रथम “मन” कहा हू, उस 
मन के लल्ठण चघरक में कहे. हँ-- 
यथा-लक्षण मनसो ज्ञानस्या भावों भाव 
एव च। सति छालिन्द्रियार्थानाम सन्निकर्षण 
बर्तने | वे ब्रत्या न्यनसो ज्ञानम्‌ सान्निध्या- 
सथवर्तते। अ्रगुस्त्र मथ चे कत्वं द्वी गुग्गी 
मनसतः स्मृती” इति। ज्ञान का भाव वा 
अभाव मलोगमक होता है, मनकी विश्वतिस 
इन्द्रियां को ल्लान नहीं होता और मनका 
इन्द्रियाँ के सामीप्य होने से होता है । 
अग्ुत्व श्रीर एकत्व यह मनके दो गुण कहे 
गये हैं। अतः युगपदू ज्ञानानुदय से मन 
अगु तथा एकत्व सिद्ध होता है । 
मनोविपयमाहः-चिन्त्यं विचारे मुद्य' 
च ध्येयं संकल्प मेवर च। यत्किप्वन्मन- 
सोक्ष य॑ तत्सव हाय संज्ञकम्‌ ॥ इन्द्रियाभि- 
ग्रह कर्म मनसः स्वस्थ निप्रह: | अहोबिचार- 
अतत परंवुद्धि: प्रवर्तेत ॥ श्र्थात्‌ चिन्त्यादि 
जो भी छर्म हैं वे मनके ही त्तय होते हैं, 
बे श्र्थ संन्कक कहे है। इन्द्रियों में मनका 
स्थान प्रमुख हैं तथा अपने को निम्रह करना 
भी सनका ही कर्म है। अर्थात अनिष्ट 
बिपय से रोकना भी सन से ही होता है, 
झोर मन गुणान्तर युक्त सहिपयान्तर से 
नियमन करता है। यदुक्तमू--विषय प्रवर्सा 





धख्ध 





शा ज 





चितमधृति भ्रशान्नशक्वते । निबन्तु 
महितादर्थान्‌. धृर्तिहि,, नियमात्मिका ॥ 
(श्षा० अ्र५ १) इससे देतु भूत धृतिस 
मन आत्मा का नियमित करता है। डप- 
युक्त वक्तत्व आयुर्वेद में ही प्राप्त दी सका है । 
आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में कहीं 
प्राप्त नहीं हो सकता, 'अत्तः आयुर्वेद 
सर्वोपरि है । 
लीकिक दृष्टि स यदि देखा जायतों 
आधुनिक ऐलोपथिक चिकित्सा पर विचार 
करने से यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि 
“मलेरिया” ज्वर से डाक्टर लाग झुनेंन 
का प्रयोग तो निःशंक होकर झरते हैं परम 
उसके पश्चान्‌ भावी परिणाम को देखकर 
उनके भी देवता कूच कर जाते है, अर्थात्‌ 
छुनेन के खाने से रोगी की इन्द्रियें पर्ूमंएय 
होकर अन्त में क्षत शुप्क गति हो जाती 
६ैं। इतना ही नहीं चरन आजकल जो। 
डाक्टर 
मोत्क्ट 
करते हं उनसे श्रन्तुत रोग शांन्त न ट्वाकर 


इंजक्शन “हरेक रोगी की पर 
अंपधि मानकर उसका प्रयोग 


अन्य नयंकर राग उत्पन्न हो जाते हैं 
जिससे रोगी चमालय फे लिये शीघ्र प्रयाग 
करता 6ैं। पेनिसिलिम का टीका पुछ 
तीन मास के कच्चे का लगादर शीघ्र काल- 
कव॒लित कर दिया गया, पृद्दन पर दाक्टर 
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महोदय निरूत्तर रूठ कर चले गये। इसी 
प्रकार के अनेक डदाहरण ससाचार पत्रों 
से नित्यप्रति श्रुति जोचर होते हैं। इतना 
ही नहीं आ्राज़कन्न राजयरुमा निरोध के 
लिये शासन द्वारा गन्चों को 8, 0. 5. के 
टीकों के प्रयोग करने पर बड़े वेग से 
आम्रह कर रहा है परम्व इसका परिणाम 
जो कुछ भी हो रह्दा दे उसमें यह स्पष्ट है 
कि यह्षमा को संख्या अधिक हो रद्दी है । 
बी० सी० जी० के टीके पर आक्षेप:- 
श्री आनन्दगिरि शास्त्री “राजयदुमा विशे- 
पज्ञ” लिखते हैं कि वी० सी० जी० के 
सम्बन्ध में में समझता हूँ कि जिन व्यक्तियों 
के अन्दर राजयच्मा के कीटाणु नहीं होते 
डनको उक्त वी० सी० जी० के टीके लगा- 
कर उनके अन्दर यद्सा के कीटारु प्रविष्ट 
किये जा रहे हैं। आहार बिहार के उललं- 
घन से उपद्रव उत्पन्न होने पर ओर कृशता 
हो जाने पर जेसे अन्य यक्ष्मा के कीटागुओं 
चाल व्यक्तियों को “यह्मा” आकरमित - कर 
ज्ेता है। बेसे ही उनकी भी अपने घेरे 
में ले सकेगा | -यह सम्मति योग्य तथा 
यक्ष्मा विशेषज्ञ पाश्चात्य डाक्टरों के साथ 
चार्ताल्ाप करके निश्चित की गई है। 
: स्ट्र प्टोमाइसीन के विरुद्ध आक्षेप+--- 
ब्रिटिश मेंडिकल रिसर्च कॉसिल लन्दन 


ने एफ विज्ञप्ति निकाली है। जिससे चिकित्सा 
गृहों में कुछ गड़बड़ सी मच गई है कि यह 
ओषधि जो कि टी०बी० के कीड़ों को मारने 
में प्रयोग की जाती है। कभी < इन्हें पोपक 
सिद्ध द्वोती है। उन्होंने ऐसी सूचना देने से 
पूर्व एक ऐसे रोग रोगी का ज्ञान प्राप्त किया 
जो टी०बी० से प्रमाणित था और उस पर 
स्ट्रे प्टोमाइसिन का प्रयोग किया गया था। 
इससे टी० बी० बृद्धियुक्त हुए। अतः 
उसका प्रयोग घन्द करना पड़ा । कौशल 
का कथन है कि टी० बी० के कीटारु इस 
ओपसधि के प्रयोग से करोड़ों की संख्या में 
बढ़ जाते हैँ। इन उदाहरणों से ज्ञात 
होता है कि पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति की 
यस्वतथ्यद्रियां आज तक प्रचलित हुई हैं । 
कुछ ही समय के अनन्तर वह्द दोषल तथा 
संदिग्ध सिद्ध हुई हैं। एक दोप इनमें यह 
है कि इन पद्धतियों द्वारा चिकित्सा करने से 
धन का अधिकतर अपव्यय होता है, अतः. 
यह हेय है। अधुना आप आयुर्वेद की 
चिकित्सा प्रणाली की ओर ध्यान पूर्वक 
विचार करें तो यह विदित द्वो ज यिया कि 


_ सर्व प्रथम वेद्य अपने रोगियों को अपनी 


प्रजा और पुत्र क्री तरह मान कर उसकी 
परिचयों में तत्परता दर्शाते हैं। वंच 
प्रायः दयालु तथा उदार सन्‍्तोपी अपने 
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यशकी आकांक्षा से समागत जनता का 
तन मन घन से उपचार कर श्रारोग्यता 
प्रदान करने का यत्म करते ह। यहां 
उपदेश द्वारा झायुर्वेद फे पढ़ाने वाले 
शिप्या को सम्बोधन किया जाता है '“उक्तं 
च्‌ सुद्दते-कि” द्विज्ञ सुरूदरिद्र मित्र 
प्रश्नज्ञितोपब्रन न खाध्च नाथा स्युपगतानां 
घात्म घोधवानामिव स्व भेपजें: प्रति 
कतव्यमेव साधु भवति। व्यावशाकुनिक 
पतित पाप कारिणां व न प्रतिकतेत्य | एवं 
ब्रिद्याप्रकाशते सितन्र यशोधर्मा्थकामांश्य 
प्राप्ताति। (सु ऋ ० ३ स्पष्टमू, जिस पद्धति 
में हस प्रकार फे आदेश हां क्‍या वह कभी 
निष्फत्ञ यासंदिग्ध हो सफती है ?  कदापि 
नही आयुर्वेद में चिकित्सा के लिये आठ 
अंग प्रसिद्ध हैँ, जिनके दो सम्प्रदाय पूर्व 
चरणन किये गये हैं उनमें से एक झाल्यतन्त्र 
फाम चिकित्सा है। प्रथम विभाग आधु- 
निक शासन की असावधानी से तथा पूर्व 
शिक्षा फे अ्रभाव से वयों ने उसे प्रदण 
फरने में आ्ालस्य किया अतः उस शल्यादि 
फम में अनभिज्ञ ही रहे। परप् द्वितीय 
विभाग क्राम चिक्रित्सा में ञझ्राज़ भी 
पाश्चात्य विश्ठों से बच झिसी प्रकार भी 
कम नहीं £। कई चार देश में संक्रामक 
रोगों का प्रकोप हुआ था जिसमें भिटिश 


वैन्‍न्‍क.. 
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शासकों ने अपनी रिपोर्टा म॑ मुक्त कण्ठ से 
बेंचों की कृति की प्रशंसा की थी, यह जञान- 
कर अधिक प्रसन्नता होगी कि श्ाधुनिक 
धर्माव श्रायुर्वदिक गिकित्सालयों में सहस्यों 
ही नहीं अपितु लाखों की संख्या में ननता 
प्रतिदिन लाभ उठा रही है. । 

शआायुर्वद की पद्धति सर्वास पूर्ण होते 
हुए भी शासन की सहायता ने पाकर अदृूरो 
ही प्रतीत होती यदि हमार ऊन्‍्द्रीय शासक 
इस ओर ध्यान दें तथा ज्ञितना रुपया 
विदेश्ञी चिकित्सा में व्यय करते 8 उसका 
द्शमांश भी देशी विक्रित्सा पर ध्यत्र करें 
तो देश का महान इपकार है। सकता हि । 

पूर्चकाल में राजा लोग शअ्पन्री रक्षा 
एवं जनता के हित के लिये वेदों की 
नियुक्ति करते थे । फहा है: -- 

राजा रानगृहासन्ते 

प्राशाचाय निवेशयेत्‌' 

श्राजपचात्य घिकित्सा के प्रभाव से 
प्रमाचित होकर आंगल भाषण भाषी शासक, 
स्देशोन्ननी के ब्याज से विदेशीय 
श्रीपणियों पर करोड़ों झपसे ब्यूथ बारे 
खदेशी का होल पीदते हुए दृण्दि सोचर 
हो रहे हैं। उबकि यश स्पष्ट ही हक हे 
तरयोपएं 
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इंस्ट इण्डिया कम्पनी सर्वेप्रथम भारत में 
आई ओर शअपने साथ शवशः अग्रेजी सेवा 
को साथ में लाई, उनकी रंक्षा तथा 
स्वास्थ्व के लिये अंग्र जी ओऔपषधियों ओर 
डाक्टरों को भी लावा गया। इसके 
पश्चात्‌ भारत में शरने: शर्नें: जेसे उनका 
पदार्पण. अधिक होता गया तो उन्होंने 
मेंडिकल्न विद्यालय आदि खोल कर जनता 
में इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिये किया। 
यह उनकी बुद्धिमता को परिचय है। 

परन्तु हमारे शासक इंस ओर 
ध्यान ही नहीं देते यह हमारा दुर्भाग्य हैं 
अथवा शासन का ९ आयुर्वेद में चिकित्सा 
के चार भेद माने गये हैं। उत्ततश्व चरके 
युक्ति व्यपाश्रप॑ संशोधनोपशमने चेष्टाश्च 
इएफलाः | आहवारौषघद्रव्याणां योजना च० 
चि० आ० १२)। अथोत्‌ (१) संशोधन (२) 
संशमन (३)अहार (४) अचार पाश्ात्यवेता 
इन चारों का इस प्रकार नामकर्ण करते हैं। 

१. संशोधन:-- छापणातररस) 07 
२९०३४८४) +72077270. 


२, संशमन--$53]9६४५०९ 07 ८07- 
इाप्रबाएरट पर्थाालाप,.. 


23, आहार --700£८6८ घल्वा- 
प्राशाई. * 


४. आचार--रि९ट्टाट्ाशा थे घथ्श- 
गाधय. 


संशोघन से शबस्त्र कर्म पतञ्नकर्म | 
आलेपनादि लेपनादि, यह संशमनःथे है। 
आहार सें पड़्रस मुक्त पथ्यादि आहार 
है। आचार में काय पाड़ामनः कर्म 
चेष्टाश्च दृष्टफला:। यह प्रायः मुक्ति 
व्यपाश्रय होता है तथा देव व्यपाश्नय 
मन्त्रौषधि प्रयोगाश्व | इनउक्त चार भेदों 
का प्रयोजन रोग निम्रह के कारण मानते 
हे । 

आधुनिक पाश्चात्पवेत्ता डाक्टर नाम 
घारी बिना ओषघ के गुरंदोप जाने ही 
जेसे आंगल- कम्पनियों की पेटेण्ट 
मडिसन्स आती है उन्हीं का रेस्टमारियों 
पर करते है| परन्तु इसके परिणाम का 
उन्हें ज्ञान नहीं होता है | परन्तु आयुर्वेद, 
वेद्य को बिना द्रव्य के गुण दोषों के ज्ञात्त 
किये उनके प्रयोग की आज्ञा नहीं देता। 
जी विना जाने प्रयोग करने का साहस 
करते हैं उन्हें नरक गासी कह्दा है। यथा 
पटके-- 

यो भेषज मविज्ञोय 

प्राज्लामानीप्रयच्छ॒ति । 

व्यक्तघर्मस्य पापस्य 

सत्यु भूतस्य दुर्भते: ॥ 
नरक पाती 

स्यात्तस्य संभापणादपि ॥| इति 


. न्तरों 
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जो प्राक्षमानी ( मूर्ख ) अपध फे गुण दोप 
को न जान कर रागी को देता है ऐसे 
शर्मा तथा पापी मृत्युभूत दुबु द्धि कि साथ 
बोलने वाला व्यक्ति भी नरक गामी होता 
है। अतः बिना अआपध परिज्षान तथा 
शास्त्रज्ञान से जो रागी की चिकित्सा करता 
हैं वह ग्ित यथा त्याज्य कहा है । 


अओ्रीपच चही कही गई जो 


घध०१छ 
१७: 
। 
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४०० 
५ 


हू 


जरा 


]8 


आरोग्य दे। वही बच्य भ्रष्ट है जो रोगों से 
मुक्ततरर। सम्पक्त प्रकार से किया हुआ 
प्रयोग कर्म की सिद्धिकृत होता है, सर्वे 
गुणों स युक्त ही कर्म की सिद्धि को प्राप्त कर 
सकता है। अतः आयर्वेद में श्रद्धा तथा 
विश्वास रख कर चतुपोंद सर्मान्वत वंच 
यश का भागी होता ६ै। इतिशम 


३८ 
29६ 
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समीर पन्नग के छटक 

सवरण वर्क दो तोला, शुद्ध पारख ८ 
ताला, शुद्ध गन्धक ८ तोला, शुद्ध मलल्‍ल ८ 
' तोला, शुद्ध मशिल ८ तोला, शुद्ध हरताल 
तबकी (उत्तम) ८ तोला । 

निर्माण विधि 

प्रथम पारख की खरल में डाल कर 

उसमे थोड़ा थोड़ा स्वण वर्क डालकर 


खरल करें। और धीरे २ सभी वर्क उसमें 
मिला दें। उसके मिल जाने पर नीम्बू 


का स्दरस डालक्र एक दिन खरल कर । 
दूसरे दिन सीम्बू का रस निकाल कर गरम 
पानी डालकर मदन करें। थोड़ी दर बाद 


गरम पानी से दो तीन बार घोकर नीस्वू 
के रस से उत्पन्न आम्लता को थी देना 
चाहिय। इसके उपरान्त पानी के 'ंश 
को कपड़े से सूखा कर एक मोटे वस्त्र स 
पारख छान दें । ञझ्ब इसमें शुद्ध आवला- 
सार गन्धक डाल कर कजलली करें। जब 
अन्द्री प्रकार स कतली वन जाय तथ शोप 
तीनों आपधियों प्रथक प्रधक्‌् खरल में टाल 
कर घोटले । फिर कप छुन कर कह्तल्ी 
में मिश्चित कर तीन चार घर्टे सच्छी 
प्रकार खवग्ल करें। हसमें तीन भावना 
लसी के रस की शोर तीन भावना अटसे 


कल 
स्रस की देकर न्ृश्क कर लें। 


(ट। 


श्स 


*' 


श्४्ट] 
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पदार्थ को कपड मिट्टी की एक आत्सी 
शीसी में डाल कर वालुका यन्त्र में चढावें। 
इसे चोबीस घण्टे लकड़ी की अग्ती दें । 
प्रथम अग्नि चार पाँच घण्टे हल्की देकर 
बाद में मध्यम अग्नि देते रहें । तेज अग्नि 
न दें। शीशी का मुँह खुला रहने दें। 
चौवीस घण्टे अग्नि देने के पश्चात्‌ भट्टी को 
स्वयं ठण्डी होने दें। जब स्वयं शीतल- हो 
जाय तब शीशी सावधानी पर्वक निकाल 
ऋर उसे तोड़े और परम रसायन समीर 
पन्नग रस प्राप्त करें। यह रस देखने में 
लांलीमायुक, कृष्ण वर्ण का और चमक- 
दार होगा । तोड़ने में कठिन होगा । 
सात्रा 

इसकी मात्रा साथारणतः £ सत्ती से 
२ रत्ती तक है अवसर विशेष पर बलानु- 
सार दो रत्ती तक दे सकते ढेँ । साधारणतः 
मात्रा प्रातः साथ॑ देनी चाहिये। परन्तु 
आवश्यकतानुसार ३, ६ घण्टे उपरान्त भी 
दी जा सकती दूँ, पर कफ का श्राव होने 
पर मात्रा देना वन्‍्द कर देना चाहिये एवं 
थोड़ी ही देनी चाहिये। 

अनुपान 

पान का स्वरस, अधरक का स्व॒रस, 
चआंसा स्व॒रस, मक्खन, सुवाधा, मघु आदि 
के साथ इसे सेवन करा सकते हैं 





प्रभाव 
. शास्त्रों के अनुसार इस रस में मल्ल 
का मिश्रण होने से यह स्वल्प, उम्र एवं 
उप्ण वीर दें । सल्ल के अन्य योग, पद्च- 
भूत मल सिन्दुर, मन्ल भस्म, मल्ल पुष्प 
झआरादि सभी उग्र. प्रकृति के होते. हैं, परन्तु 
यह समीर पन्नग रस उम्र नहीं है। ओर 


इसी कारण इंसकी मात्रा दिन में दो 


चार तक देने में हानि नहीं रहती। यह 
रस उत्तेजक तथों वलव॑धेक है। पाण्डु 
एवं शीत पूर्वक ज्वर के उपरान्त होने वाली 
निवेलता, लोह भस्म के साथ देने से दूर 
द्ोती हैं। पक्षाघात की जीणें अवम्था, 
अपतानक अढतन्त्रक, जीव्ह्य स्तम्भ, श्रर्षित, _ 
हनुस्तम्म आदि में भी लाभप्रद है। कफ 
प्रधान रोगों में तो येह परम लाभकर है। 
त्रीरोप, निमोनिया, सन्धीवाद, उन्माद, 
काश, स्वास, आदि रोगों को शीघ्र शमन 
करता है। कफ़ का श्राव कराता है। 
समीर पन्नग, मल्ल सिन्दूर, एवं 
पंचसूत रस में मल्ल का मिश्रण हैं। अतः 
तीनों के गुण धर्म में साथर््य एवं वेशिष्ट 
भी पाया गया है। परन्तु मल्ल सिन्दूर 
अत्यन्त तीश्रण, विष्कोटक व श्लेष्मिक 
कला पर तीत्र असर करने वाला है। पंच- 
सूत रस इस से कम उप्र हैं। तथा आरम्भ 
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में श्लेष्मिक कल्ाओं पर कम द्वानि पहुँचाता 
हैं। तब समीर पन्नग रस इन दोनों से 
कम तीम्रता युक्त और कम स्कोटोत्पादक 


श् 


हे) 

सभीर पन्चग रस स्वास वाहिनी ओर 
फुफ्फुस कोपों की श्लेप्मिक कला पर शोथ 
उत्पन्न न कर कफ का श्राव कराता है ओर 
दोप के शमन होने पर उनको वल भी देता 
हैं। समीर पन्नग रस द्वारा नलिका के 
अन्तर भाग में उत्पन्न पुष्ठ त्रण का फात्मक 
या वातात्मक होने पर कफ़ का श्राव होकर 
नष्ट हो जाते ६हैं। इसी कारण योग्य 
चिकित्सक समीर पन्नग रस को जीण काश 
ओर कफादि के रोगों में सेवन कराकर 
आयुर्वेद का सिक्‍का बेठाते हूँ । 

मलल सिन्दूर से कफ का शोपण होता 
है अतः कष्ट ओर स्वास वाहिनियाँ शुप्क 
हो जाती दँ। पंचसूत रस से संचित कफ 
की दुर्गेन्धि फम होती है एवं ज्ञलद्रव्य में 
रूपान्तर होकर कफ कम हो जाता हैं। 
तथा समीर पन्नग रस से स्वास वाहिनी 
ओर फुफ्फुस कोप उत्तेजित होकर कफ 
छूट जाता दे ओर कफ का श्राव हो जाता 
है। इसलिये जहाँ कफ का श्राव कराना 
अभिष्ठ हो वहाँ इसी रसायत का प्रयोग 
कराना चाहिये। कफन्ञ का वातज स्वास 





काश में समीर पन्नग का उपयोग लाभकारी 
होता हैं। इससे कफ निकल कर काश 
स्वास निकल कर स्वतः ही ठीक हो जातें 
हैं। उरस्ताप तथा कुकससूल में समीर 
पन्नग न देकर पंचसूत रस का प्रयोग करता 
चाहिये । क्ष्यॉंकि पंचसत से कफ का 
रूपानन्तर होकर शूक्षम हो जाता है। 
लवकि सेमीर पन्नग स्वयं पतला कर निका- 
लता दे । 

बात, कफ मुईप्ट स्वास रोग सें समीर 
पन्नग रस का उपयोग उत्तम रहता है। 
क्योंकि यह कफ को निकाल देता है! 
पंचसूत रस का उपयोग इसमें इतना 
उपयुक्त नहीं है। इस रोग में समीर 
पन्नगरस १ रत्ती से १ रत्तो सुहागे के फुछे 
के साथ मिला मधु में चटावें। इसमें 
ऊपर मुल्हटी फरेंरका छिलका, मिश्री तथा 
बासातर का काथ बनाकर पिलाना चाहिये । 
श्वास के कम न होने पर यही क्ाथ दा 
तीन बार आधे २ चन्टे उपरान्त पिलावे। 
यह काथ स्वयं श्वास के वेग को शान्त 
करता है । ओर कफ को पतला कर निक्रा- 
लता है। इसके साथ समीर पन्नग का 
योग हो जाने से वह अधिकगुण प्रद हो 
जाता है। देग की शान्ति के उपरान्त 
एक एक सात्रा प्रातः साय पान के स्व॒स्स 
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के साथ देनें से श्वास वाहिनियों से कफ 
निकल जाता हैं और उनको आनन्‍्तरिक 
शक्ति भी मिलती है ! 
पुरानी खांसी का प्रकोप अनेक कारणों 
से होता हैं । “ यह प्रायः सभी ऋतुओं में 
पाई जाती है | जिसने ऋतु अथवा अवस्था 
में द्वी दोप कुपित हो जाते हैँ। कभी कमी 
व्यांधि कुछ काल तक दोष के धर तुओं में 
लीन दो जाने पर शान्त हो जाती है और 
' अवसर पाकर पुन्नः आक्रमण करती है। 
शीतल वायु में रहना, शील वाले मकानों 
में रहने आदि कारणों से कफ मुईए काश 
हो ज्ञाता है | यह काश यदि तुरन्त नष्ट 
हो जावे तब तो ठीक रहता है अन्यथा फिर 
सामान्य कारणों के मिल जाने पर पुनः 
काश का आक्रमण हो जाता है। इसका 
उपाय शीघ्र होना चाहिये। अन्यथा 
थोड़ा ही शीत का असर होने पर यह रोग 
त्रास देता रहेंगा ओर रोगी की पीवनी 
शक्ति च्षीण होती जायगी। 
ऐसी अचस्था उत्पन्न हो जाने पर 
अधिकाधिक सावधानी रखने पर भ्री रोग 
से मुक्ति नहीं होती क्‍योंकि दोष अत्यन्त 
शुक्मम अंश चीज रूप से शरीर में स्थिर हो 
जाते हं। यथार्थ में इस समय पहलीवार 
दोष पुष्ट होकर कास की उत्पति हुई उसी 


समय इन सब का भिशिष्ट सम्मिलिन हुआ 
फिर डस सम्मिलन के कारण दोष द्रष्ट 
संयोग का परिणाम शारीरिक घटक पर 
होता है और इसी कारण बार बार वही : 
लक्षण उत्पन्न होता है।.. 

. विपरीत कारणों से उत्पन्न शारीरिक 
परिस्थिति में दोष दृष्ठा संयोग दबा हुश्रां 
रहता है। और थोड़ी सी भी अनुकूलता 
मिलने पर अपना प्रभाव उसी प्रकार प्रकट 
कर देते हैं जेसे ग्रीष्म ऋतु में ताप से 
जली हुई घास के बीज प्रथ्वी में छिपे रहते 
हैं पर वर्षो ऋतु का पानी पाकर पुनः हरी 
घास उत्पन्न हो जाती है । इस प्रकार यह 
रोग प्राकृतिक वन जाता है । जीणेकास में 
श्वास नत्तिका श्वास प्रणाली श्वास वाहि- 
नियों का जाल और फुफ्फुस कोषों की 
श्लेष्मिक कला सभी पुष्ट हो जाते हैं। 
शेष्मिक कला में कुछ अम्रता आती है या 
शुक्षम ब्रण हो जाते हैं। अतः इनमें कफ 
संचय होने पर उपचार किये जाने पर 
कफ श्राव कठिन हो जाता है। अतः इस 
बीज का नष्ट करना आवश्यक हैं । 

प्राकृतिक रोग और कई प्रकार के 
होते हैं। इनमें एक चर्म रोग भी है । 
बाल्यावस्था में होने वाला चर्म रोग कितने 
ही रोगियों को उम्र भर परेशान करता 
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रहता है। यह कभी किसी रूप में एक 
स्थान पर होता है तो कभी दूसरे रूप में 
दूसरे स्थान पर होता है। इनकी खुज- 
लाने की रीति चलने की शेत्नी सन्दता, 
अस्थिरता, मानसिक अवस्था, एवं वतोव 
आदि में कुछ उताबला पन रहता है | 
ऐसे जी रोग में एक प्रकार की विष्टिता 
प्रतीत होती है एवं कास ओर चर्मरोग 
क्रमशः आक्रमण करते रहते हें। जब 
धचर्मरोग बलवान तथ खांसी कम रहती हूँ 
अथवा नहीं भी रहती और जब चमराग 
दब जाते दूँ तत्र आन्तरिक दो से कफ 
मुइृप्क होकर वत्तवान बन जाता है। 
त्वचा पर स्फीट रूप से होने वाले लक्षण 
अर मावी कफ के लक्षण दोनों एक ही 
प्रकार के दोप द्रश्य विक्ृतति से उत्पन्न होते 
हं। इस तरह कफ ओर कफवात प्रकोप 
से उत्पन्न इन विकारों में ससीर पन्नगरस 
अ्रति उपयोगी है। इसे दिन में एक वार 
हो देना चाहिय। वह भी पूरी मात्रा में । 
इस चार बार न दें तथा अन्योपधियों के 
साथ न दें। प्न्यथा इसके कार्य में वाघा 
उत्पन्न हो जाती है । 

यह रसायन वातज़ आत्तेप के लिये 
अति उत्तम 6। तथा स्तम्भ, संक्रीच और 
शूल आदि ताशक है । त्वचारोग, जी 


समीर पन्नग रस--क्ृूपीपक्च स्वर्ण घटित [ ४७ 





पत्ताघात, अ्रपतानक, अपतन्त्रक, जीहा 
स्तम्भ, इन्द्रअह, अर्दित, धनुप्कंद, आदि दँ, 
बात रोग जिक्षमं कफ का दोप भी हो, नष्ट 
हो जाते 6ैं। कफ़ प्रधान उन्‍्माद रोग में 
भी यह वात कफ़ का शासन कर रोग को 
दवा देता है । 

रसा जीणे में पित्त श्राव कम द्वोकर 
कफ में श्राव अधिक हो जाता ह। ऐसे में 
समीर पन्नग रस का प्रयोग उत्तम रहता 
हैं। उदर में जड़ता अन्न विद्वेप, उल्टी, 
मुख में मीठापन, चिपचिपा थूक, उदर में 
वात संचय, आदि लक्षण हो तव समीर 
पन्नग रस अच्छा लाम करता है । 

विशूचिका रोग में जब शमन एवं 
विरेचल अधिक हो, शक्ति क्षीण हो गई हो, 
हाथ पैर में शीतलता हो ऐसी अवस्था में 
सॉठ भर कायफल की शरीर में मालिश 
कराई जाती हैं अथवा कपदे भस्म की 
पोटली बनाकर समरत शरीर पर फेरनी 
चाहिये । हाथ पावों के तलवों पर ही 
सागर तेल मलना उचित है ओर समीर 
पन्नम रस १ चावल से २ चावल, मांडूर 
भरमस, स्वणे भाक्षिक भस्म, एवं प्रदाल पिष्ठी 
के साथ मिलाकर तुल्लसी एवं अदरब 
स्व॒रस और शहद के साथ १८-१० मिनिट 
पर ४-५ खुराक देन से लाभ होता है] 








शरीर गरम दो जाता है इसके वाद में सृत 
शेखर रस संजीवनी रस देने से पूर्ण लाभ 
होता है । रे आओ 

समीर पन्नग रस उतेजक और बल 
वद्धेंक रसायन है। अपना अनुभव हमने 
. स्वर्ण घटित समीर पन्नग रस का हजारों 
रोगियों पर अनुभव किया है। इनमें 
श्वास, सनिपात, वातज, विशूचिका, एवं 
असूत रोग पर विशेष ल्ञाभ मिला हैं। 
इससे यदि कुछ वेद्य वन्धु लाभान्वित हो 
सके इससे लिख रहा हूँ। 

श्वास रोग 

यह केसा भी हो, इसमें समीर पन्नग 
रस (स्वर्ण घटित) १ रत्ती, शुह्यगे का फूला 
£ रत्ती, बाँसा स्वरस १ तोला, अदरख का 
रस ६ माशा, शहद १ तोला सिला कर 
दिन रात में दो तीन मात्रा देने से अवश्य 
लाभ होता है। श्वास रोग को समूल 
नाश करने के लिये प्रथम रोगी को स्नेहन, 
स्वेदन, ओर वमन यह तीनों कार्य करा 
देने चाहियें । उसके पश्चात प्रातः सारय॑ 
समीर पन्नग रस (स्वर्ण घटित) १ रक्ती, 
सुद्दागा १ रत्ती को मक्खन दो तोला मिलना 
कर चटाने से पुनः श्वास के वेग का भय 
नहीं रहता । जब श्वास का दौरा डठता 
'डो तब समीर पन्नग रस, सुद्दाके का फूल्ना, 
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अड्से का स्वरस, अदरक का स्वरस, और 
शहद मिलाकर दें। बीच में दौरा के 
समय श्वास रिपु की दो २ मात्रायें बराबर 
जल्न सें मिज्न कर दें। इससे तीज वेग भी 
शान्त हो जाता है और श्वास नलिका साफ 
होकर रोगी शान्ति अनुभव करता है। 
सत्रिपात..._ 

सन्निपात की अवस्था सें जब रोगी 
को श्वास उत्पन्न हो गई हो या गले में कफ 
का प्रभाव प्रतीत होता हो उस अवस्था में 
समीर पन्नग रस २ रत्ती, एवं सुहागे का 
फूला ४ रत्ती, अड्से का स्वरस १ तोला, 
के साथ चटाबें। इससे कफ निकलने 
लगेगा यदि न निकले तो १ घन्टां उपरान्त 
उपरोक्त एक मात्रा पुनः दे । इससे श्वास 
का उपद्रव शान्त हो जायगा । सनिपात में 
जब रोगी के पसीना अधिक आने क्गे व 
नाड़ी शिथिल प्रतीत हो उस समय समीर 
पन्नग रस ३ रत्ती मत संजीवनी अर्क के . 
साथ घिसकर पिल्ञाने से लाभ प्रतीत होता 
है। ह 

वातरोग | 

कफ़न बात रोगों में समीर पन्नग 
रस १ रत्ती, सोंठ का चूर्ण एक रत्ती, 
मक्खन में मितल्ञाकर दें। यह आमबात 
में मी लाभप्रद है । पाण्डु ज्वर आदि के 


मानव की सर्च श्रेए चिकित्सा पद्धति 











कारण उत्पन्न निवलता के कारण उत्पन्न 
रक्तल्पता में समीर पन्नण रस कृपीपक्‍्च 
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१ रत्ती के साथ मिलाकर देने से निर्दलता 
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मानव की स्व श्रष्ठ चिकित्सा पद्धति 
[ ले>-आयुर्वेदाचार्य श्री पं० नित्यानन्दज़ी शास्त्री, अमरोहा | 


नहीं कामना राजपाट की 
स्वर्ग ओर अपवर्ग न चाहूँ। 
केवल चाह यही है प्रभुवर ? 
रोगी जन का कष्ट मिटाऊंँ॥ 
आयुवेदो5मृतानाम्‌ 
यह त्रिकाल सत्य हू कि संसार में 
सम्पूर्ण चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद सबे 
श्रेप्ठहै। यह कोई कोरी कल्पना अथवा 
अपने पू्ेजों प्रति अंध विश्वास ही नहीं 
अपितु उस सच्ची साधना के प्रति श्रद्धाञ्ञलि 
मान्न है जोकि रज ओर तम से नियुक्त 
महर्पियों के द्वारा सहस्रों वर्षों से कल्पी 
जाती रहीं है । 
'रजस्तमोभ्यां निमु क्ता स्तपोज्ञान बलने ये । 
येपां सेंकाल ममलं ज्ञान मब्याहतं सदा ॥।? 
“आप्ता: शिष्टा विवुद्धास्ते 
तेपां वाक्य मशंसयम | 
वच्यन्ति ते 
फसमादसत्त्य॑ नीरजस्तमाः ॥ 


सत्वं 


वस्तुतः आयुर्वेद प्रचारक मह॒पियों का ज्ञान 
त्रिकाल सत्य हैं, जबकि आज की चिहित्सा 
पद्धूतियों की लेबोरेटरियोां का प्रयोग केवल 
प्रत्यक्ष पर आधारित है एवं जिनके अनु- 
संघान कर्ता पेसे से खरीदे जा सकते है । 
यहां रल ओर तमका प्रधान्य हैं। इसके 
ठीक विपरीत आयुर्वेद का प्रथम सिद्धान्त 
नात्माथ नावि कर्मार्थ मथभूतदयां प्रति, 
बतंते पश्चिकित्सायां स सर्बेमति बतते ॥ 
आज की चिकनी चुपड़ी पद्धतियां के सर्दे 
स्चाओं के गर्दन नीचे कुकाता है। जहां 
पर धनी ही उत्तम चिकित्सा प्राप्त कर 
सकते हैं “यस्व देशस्यथ यो जन्‍्तु स्तब्जं 
तस्वीपर्थ हि” आयुर्वदद का यह पुनीत 
उपदेश कोई प्रोपेगण्डे का नाराही नहीं ८ 
अपितु चिक्रित्सकों का अनुभव है। भारत 
की चिकित्सा पद्धति (आदर्चेदिक) श्तनी 
सरल एवं निर्यद्रव हें जे। क्रि प्रत्येक गोगी 
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को विना किसी डपद्रव के लाभ ही करती 
हे जबकि दूसरा चिकित्सा विधियों की 
ओपषधियां अपना दूसरा उपद्रव भी साथ २ 
पैदा कर देती है । 

* इस सम्बंध सें ऐलोपेथिक की सुप्सिद्ध 
अमृत सम लाभकोरी ओऔपधि पेनिसिलीन 
को ही लीजिये । इसके इंजेक्शन से कई 
रोगियों को इतनी तीत्र (७7६४८०7४७ शीत 
पित्त) डछलती है कि रोगी चिकित्सक को 
खूब पेट भर कोसता है। दूसरे, जिन 
रोगियों को कभी इंजेक्सन नहीं जगा उन्हें 
प्रथम वार लगाते ही ऐसा हृदयावरोध का 
सा आक्रमण होता है कि चिकित्सक हक्का 
वक्का रह जाता है। एक बार का नहीं 
वीसों वार का देखा तमाशा है । 

साधारण ज्वर में जिसका अभीतक 
कोई निदान नहीं हुआ ऐलेपेथिक चिकरि- 
त्सक डायफोरेटिक सिक्‍्थ्वर देते हैं जबकि 
वह देते देते ही वमन ला देता हैं एवं 
ज्वर भी नहीं उतरता । इसके ठीक बिप- 
रीत आयुर्वेदिक चिकित्सक अपने ज्वरात 
रोगी को सुदर्शना्क देकर संतुष्ट ही नहीं 
अपितु ठीक भी कर देते हैं । 

कहते हैँ कि आयुर्वेद का निदान केवल 
ठकोसला हैं। इनके पास तीन अंगुली 
छोडकर माइक्रोस कोफ एवं एक्तरे जेसी 


स्पष्ट निदान कारिणी कोई वस्तु नहीं यह 
परम भयावह वात है। इन यन्‍्त्रों के 
पीछे करोड़ों रुपये खराब करके निदान 


किया जांता है जिनसे वेचारे निरीह एवं 
अकारण भूत जीवों को दूढा जाता है । 
यदि इतना अधिक व्यय केवल रोगी फी 
चिकित्सा में (आयुर्वेदिक रीत्या) कर दिया 
जाय तो यह दावे के साथ कहा जा सकता 
है कि भारतवर्ष जेसे तीन देशों की जनता 
को स्वास्थ्य ल्ञाभम कराया जा सकता है। 
डदाहरणार्थ आप अहणी के रोगियों 
को ले लीजिये जिसके लिये डाक्टर 
साहब ने दो हजार रुपये का माइक्रोस्कोप 
रख छोड़ा है । दूसरे ये लोग अमीविक 
4 72९८०१६ [0520४79 में स्वीकार करते 
हैं, इसके लिये जीवाशु मारने के लिये 
करोड़ों रुपयों की व्ययसाध्य लेवोरेटरियों 
अनेक दवाइयें निकाली हें यथा:-- 
इन्ट्रोग्वानिडीन कित६708707पंग९. 
इन्ट्रोक्युनोल  रि8070 ध ए३97, 
स्टोवार्सल 5580 एशाउशं, ४. फार्मा- 
सिवाजोल ४, कार्वनट्रीन एवं इमेटीन के 
इंजेक्शन । किन्तु कया कोई डाक्टर बन्धु 
“इस दवा से में अहणी को सम्रूल कर 
दूगा” ऐसा कह सकता द्वै? जबकि ठीक 
इसके विपरीत हमारा एक छोटा सा 
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मानव की सर्व श्रेष्ट चिकित्सा पद्धति [ ६१ 








आयुर्वेदिक चिकित्सक भी ताल ठोक कर यह्‌ 
दावा ही नहीं कर सकता अपितु प्रतिदिन 
पर्पटी के अल्प सृल्यसाध्यक कल्प विधान 
से सहस्त्रों रोगियों को जीवन-दान देता है. 
एवं रोग को पुनः चेलेख देता है. कि यदि 
तुम में शक्ति है तो आजाना। उसमें भी 
यदि कल्प मठठे के साथ कया गया हो 
तो पुनः सोने में सुगन्ध का सा अनुभव 
होता है। यथा:-- 
न तक्रसेधी व्यथते कदाचित , 
न तक्र दग्घा। प्रभावन्ति रोगा: । 
यथा सुराणाममतं हिताय तथा, 
नराणां आुबि तक्र माहुः ॥ 

यह है आयुर्वेद पद्धतियों से ठीक हुए रोगी 
के रोग के श्रपुनसंव की बात जोकि आज 
की चिकित्सा पद्धतियों को शेखचिल्ली की 
कहानियां की भांति ज्ञान पड़ती 6। एक 
रोग की चिकित्सा करते हैं दूसरे रोग को 
निमन्त्रण देते दं। यथाः-- 

निमोनिया के वात्ष रोगी में एम, वी. 
६६३ था सिच्राभो्न या सलल्‍्फा ढाइजीन 
निर्विवाद आशुलाभप्रद है। किन्तु यदि 
सत्यता से देखिये तो इन ओऔपधियों से 
ठीक हुए बच्चे ऐसे कितने बचे हू थिन्हें 
बाद सें यकृत या ब्रृक्‍्क का रोग न हुआ 
ही।। में समभता हूँ कि ७५४०५ बच्चों को 


(ाष्त्पंग्मंड 0 (एशटा सिरोसिस आफ 
लीवर यक्नदाल्युदर जो कि श्राजकल एक 
कठिन एवं असाध्य वाल रोग हई एवं 
0८०४7४४ नेफारटिस बृक्‍क शोथ इनसे 
अवश्य हो जाता है । 

इसके विपरीत शआआायुर्वेद के बृहतव्‌ 
कस्त्री मेंरब, मृगश्षज्ञ, लच्ष्मीविक्ास, 
मजाक रस से ठीक किया हुआ रोगी दूसरे 
किसी भी टोस से पीडित होते ही नहीं 
अपितु पुनः निमोनिया का भी भय नहीं 
रहता। जबकि सल्फाइड्रन का रोगी १५ 
दिन बाद पुन: आकर डाक्टर की नमस्ते 
कर लेता है। क्या रोगों के अपुनर्भव की 
क्षमता रखने वाले आयुर्वेद विज्ञान के 
सामने कोई पद्धति ठहर सकती है? 
कद्ापि नहीं। 

कहते है कि विदेशी पद्धतियां क्षयपर 
अच्छे अच्छे आविष्कार करके रोगियों को 
जीवन दान दे रद्दी है । 

स्टेप्टी माइसीन, पास दीवी ज्ञाइड, 
अआइसोनिका टिनिक, एसिड हाइ जाइड । 
आदि के अ्रयोग से कुछ समय को राग दव 
जाता है मिटता नहीं दिन_दिन क्षयके 
रोगी तो ओर बढ रहे हैं। दसों रोगी मेने 
ऐस देखे हैं कि जिन्हे स्टेप्टो माइसीन देसे 
पर शुह से खुब रक्त आता है एवं मृत्र से 
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इसके विपरीत एल्व्यूमीन आने लगता हे । 
इसके विपरीत जय-मंगलरस, स्वणो 
मालती वसन्‍्त च्यवनप्राश एवं मुष्ता के 
अ्योग से स्थिर लाभ होता है। यह में 
सानता हूँ कि रोगी को आरस्म में एक 
आध मास तक इन ओषधियों से कोई 
विशेष लाम नहीं ' होता जब कि 
इब्जेक्शनादिक से शीघ्र ही लाभ जंचने 
लगता है। परन्तु इन आयुर्वेदिक 
ओपधियों का लाभ स्थायी होता है | सत्य 
यूछिये तो प्राचीन काल में यक्ष्मा के रोगी 
अंगुली पर गिने जाने योग्य थे किन्तु अब 
जैसे २ नये आविष्कार होते गये ऐसा घर 
नहीं जहां यद्मा रोगी न हो । यदि आज 
आयुर्वेद का स्वस्थ बृत ठीक प्रकार से 
पालन किया गया होता तो यक्ष्मा ही क्‍या 
कोई रोग जनता के सामने न आता | 

ह इ_ऋ९ए20007 ३5 एछ९८-४टा ऐीशा 
८० प्रेबेंशन इज वेटरः देन क्योर, 
चिकित्सा से अच्छा यह है कि रोग ही 
सेदा न हो, यह पाश्चात्यों का फेबल थोथा 
नारा है वस्तुत: इसका विधान आयुर्वेद में 
है। जो फाण्डु रोगी पचासों लीवर एक्स 
ड्रैक्ट एवं मेक्रालीन (विटामीन वीं १२) 
इब्जेक्सनों से लाभ नहीं पाते वे केवल 
लोह भस्म एवं लोहासव से चेसनी रोटी 


घृत के साथ (४० दिन कल्प से) लेकर पूर्ण 
स्वास्थ्य लाभ करते हैं, यह वेच्यों का प्रति 
दिन का सत्य अनुभव है । 

इसके अतिरिक्त नपुसकता एवं प्रमेह 
की ऐलीपेथिक में कोई गारण्टी की चिकि- 
त्सा नहीं केवल पेराण्डीन के इव्जेक्सनों 
में रोगी के दाम कटते ढ लाभ तो भविष्य 
के गर्भ में रहता है । जब कि आयुर्वेद इन 
रोगों के लिये त्रिवंग जेसी अनुपम 
ओपधियों एवं अनेक जादू के समान 
प्रभाव करने वाले वाह्यालेप (तिला) हैं 
जिनके बल पर बृद्ध भी नव यौवन प्राप्त 
करते हैं.। यही नदी सनब्निपात की चिकित्सा 
में नाडी क्षीण होने पर मल्ल सिंदुर जितना 


ज्ञाम करता है उसका ई भाग भी कोरा 


भीन या खलुकोज सेलाइन इब्जेक्सन लाभ 
नहीं करता पुनः क्रिस वेभव के सामने 
विदेशी चिकित्सा पद्धति डींग हांक कर 
आयुर्वेद को नींचा- दिखाता चाहती हैं 
केवल यहां तो यही बात है कि जिसको 
पिया चाहे वही सुद्ागिन। गवर्नमेस्ट की 
अदुर दर्शिता के कारण एवं अनुभव 


हीनता के कारण ही इतनी व्ययसा:ध्य 
-चिक्रित्सा पद्धति को जनता के ऊपर लाद 


रही है । 
अब जरा इनके सल्ननों की बात 


आयुर्वेद [ ६३४ 
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सुनिये, वस्तुतः सर्जरी (शल्य चिकित्सा) 
क्रियात्मक चिकित्सा है। इसका सम्पूर्ण 
विधान सर्जर सुश्रुत ने लिखा है जो स्पष्ट 
है। उसमें शर्तों का इतना सुन्दर विवेचन 
एवं शल्य कर्म विवान लिखा है. कि 
पाश्चात्य चिकित्सकों को भी नतमस्तक 
होना पड़ता हैं। जेसे नासा संघान फो भी 
इण्डिया मे थड के नाम से पुकारते हं। 
प्राचीन शल्य शझाश्रियों के विधान से 
प्रमाशित होकर अमेरिका फे फुल प्राइट 
छात्र वृत्ति लेकर संस्कृत के विशेष अध्ययन 
को पृन्ता विश्व विद्यालय में आये हुए 











दिया था जिसके शब्दों से भारतीय 
सर्जरीकी श्रेप्ठता सिद्ध होती है । 
मैं आशा करता हूं कि अपने वच्य 
वन्घुओं को सरकार पूर्ण स्वतन्त्रता एवं 
आर्थिक सहायता प्रदान करे तो पुनः 
प्राचीन काल जेसा ही सर्जेरीका युग शा 
सकता है । यह तो सर्च विदित है कि राजा 
भोज्ञ के मस्तिष्क का श्राप्रेशन भी प्राचीन 
शल्य शाख्रियों दवारा बडी सफलता से हुआ 
था जोकि शआराज़ के सर्जरों के सामने एक 
बज र्द्वि 
समस्या है। इस प्रकार यह निर्विधाद 
सत्य 5 ०९ शु के, 
त्य हूं कि आयुर्वेद सब श्रेष्ठ विश्वकी 


डाक्टर मोटर ने वहां आयुर्वेद विद्यालय राष्ट्रीय चिकरिन्सा पद्धति के योग्य हैँ । 
में गत वर्ष पक्र सुन्दर संस्कृत में भाषण 
कप 
आयुर्वेद 


[ले०-श्री मूलचन्द्र वहड शास्त्री आवुर्वेदाचार्य 
गोल्ड मेंडलिस्ट, लक्ष्मणगढ़ | 


आयुर्वद का अतीत अतीब सुन्दर है । 
आजकल 'फी प्रचलित सभी निकित्स। 
प्रणालियों में आयुर्वेद अपना सर्व प्रधम 
स्थान ही नहीं रखता बल्कि यों कहिये कि 
आयुर्वेद ही अन्य चिकित्सा प्रणालियों का 
मूल है। यही से यूनान व यूरोप के 


दूसरे हिस्सों में चिकित्सा पद्धति का प्रसार 
हुआ है । वर्तमान एलीपेथिक चिकित्सा 
पद्धति भी इसी आयुर्वेद स निकली है । ऋय 
भी हमारे चरक में सेकड्र वर्षा त्तक रिसर्च 
की सामग्री मौजूद है ओर इसी सामग्री े 
चल पर महर्पि चरक का बह दावा है-- 





धछ ] 
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'यदिहास्ति तदनन्‍्यत्न 
यन्नेह्ास्ति न तत्क्वचित! 

प्राचीन इतिहासों में आयुर्वेद की उत्कषेता 
के सम्वन्ध में जो कुछ लिखा गया है वह 
आपसे छिपा नहीं है । अप्टांग अग्र्वेद्‌ 
द्वारा हम हर प्रकार के रोगों का मुकावला 
करते आयें हं। इमने पीड़ित रोगियों के 
जीवन की हर तरह से रक्षा की है । हमारी 
कांये चिकित्सा अब भी किसी चिकित्सा 
पद्धति से पीछे नहीं है। रही शल्य 
शात्राक्य की चात वह भी वाग्भट्ट के 
समय तक हमारे लिये हस्तामलक वबत 
था। अब भी आन्ध प्रदेश में ऐलोपेथिक 
चिकित्सा द्वारा न ठीक होने वाले नेत्र 
रोगों की चिकित्सा कुशल [वेद्यों द्वारा 
सफल्नता पूर्वक की जाती हैं। रसायन 
आर चाजी करण में संसार की कोई भी 
चिक्रित्सा पद्धति आयुर्वेद के सामने टिकने 
का साहस नहीं कर सकतीं। चीन देश 
के सुप्रसिद्ध यात्री द्यान चांय ने इस वात 
पर आश्चये प्रगट किया है कि रसायन 
शास्त्री नागाजुन ने रसायन सेवन से ही 
अपनी छउम्र कितनी चढ़ा लीथी। बृद्ध 
महपि च्यवन ने भी रसायन सेवन में ही 
पुनः युवावस्था प्राप्त कर ली थी। इस 
सत्य को कोई चुनौती नहीं दे सकता | 


आयुर्वेक पद्धति की वेज्ञानिक 
उपयोगिता व्यावहारिक सरलता, प्राकृतिक 
अनुकूलता तथा आर्थिक दृष्टि से 
मितव्यपित। को बड़े बड़े विद्वान. हमेशा से 
मानते आये हैं। यहां तक कि आयुर्वेद 
के विरोधियों ने भी इसकी मुक्त कण्ठ से 
प्रशंसा की है, किन्तु हस ज्ञोगों के आल्स्य 
ओर अकर्मण्यता के कारण आज दुनियां 
की दृष्टि में वद्दी चमकता हुआ आयुर्वेद 


“हततप्रभ हो रहा है। इस समय हम लोग 


०५ 


उस असीम स्रोत के पास रह कर भी 


'विपासाकुल हैं, जिस अम्ृतमय स्त्रोत से 


सारा संसार अपनी प्यास बुमा सकता है । 
इस समय हमारी चिकित्सा पद्धति की 
दुखस्था फे कई कारण हे जिनमें मुख्य 
येहै-- 

१, राज्याश्रयका अभाव । 

२. ऐलीपेथिक के लिये सरकार का 
अनुचित पच्चपात । 

. ३, ऐलोपेथिक चिकित्सकों द्वारा 

अनर्ल विरोधी प्रचार ! 

४. वेद्यों के सार्वभीम संगठन का 
अ्रभांव । का 

४, आयुर्वेद विश्वविद्यालय की कमी | 

६, कामचिकित्सा के अलावा अन्य 
अबवशिष्ट चिकित्सा अंगों का (जेसे शल्य 











शाल्ाक्य कौनार भृत्य प्रसृति तंत्रादि) बेच्यों 
द्वारा प्रयोग में न लाना । 

११वीं शताब्दी से आज तक अर्थात्‌ 
मुसलमानों और अंगरेजों फे शासन काल 
से भायुर्वेद को दवाने का प्रयत्न किया । 
प्रतिबएं करोड़ों रुपये विदेशी चिकित्सा 
पद्धति को प्रोत्साहित करने फे लिये लगाये 
जाते हैं। हमें यह्‌ न भूलना चाहिये कि 
अंग्रेजों ने करोड़ों रपये की ओपधियां 
हिन्दुस्तान में संगवाकर अपना व्यवसाय 
खोल रखा 6। श्रपने डाक्टर एजेण्टों 
द्वारा इस गरीब देश का शोपण क्रिया जा 
रहा है। डाक्‍्टरों के द्वारा आयुर्वेद के 
प्रति किस तरह विप वसन किया जा रहा 
है और सरकार शअआययुर्वेद को लेकर ऐलोपै- 
थिक चिकित्सा प्रयाल्ली को किस तरह 
श्रधिक मसारित करने के क्षिये सतत प्रयत्न 
फर रही हूँ इसका प्ररथज्ष उदाहरण सर- 
कारकी कुनीति है । 

सरफारकी योजना चित्रित्सा त्तेत्र से 
आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धतियां 
को निकाल फेंकना एक मर्यंकर पडयम्त्र है । 
स्वास्थ्य मंत्राणी ने यह सिद्ध करने की चेष्रा 
की है कि हिन्दुस्तान फे लोगों को स्वस्थ 
बनाने के लिए सि्फे ऐलेपिथिक चिकित्सा 
पद्धति ही सफल सिद्ध हो सकती है। 





सरकारी समिति ने एक चालीस वर्षीय 
योजना बनाई हैं जिसके अमुसार भारत में 
असंख्य डाक्टर ओर नर्स तेयार को 
जायेंगी और वे इस संख्या में तेयार की 
जायेंगी कि दूसरी चिकित्सा पद्धतियाँ के 
लिये कोई चषेत्र दही न रहे । आरयर्वेद आर 
युनानी चिकित्सा पद्धत्तियों के लिए इस 
रिपोर्ट का कहना है कि “जिस रूप में ये 
चिकित्सा पद्धति या व्यवहार में आ रही 
है उस रूप में उनका मृल्य आंकना सम्भव 
नहीं हैं। सरकारी कमेटी की रिपोर्ट में 
यह बतलाया गया है कि स्वास्थ्य सम्बन्धी 
समस्‍यायें सिर्फ ऐलीपेथिक जेसी वेज्ञानिक 
चिकित्सा पद्धति से ही दल हो सकतो हू, 
क्योंकि सावंजनिक स्वास्थ्य एवं अनागत 
वाघा प्रतिवेध जो कि भावी चिकित्सा पद्धति 
के महत्वपूर्ण अंग होने वाले हैं वर्तमान 
देशी जिक्रित्सा पद्धतियों में नहीं ६। 
चतंमान काल में चिझक्रित्सा पद्धतियों ने 
चिकित्सा शास्त्र के ऐसे महत्वपूर्ण शअ्रंगों को 
भी उपेक्षित कर रखा है जेसे प्रसवविद्या 
नारीरोग विज्ञान उन्नत झाल्यतन्त्रादि। 
साथ में ही कमेटी की यह मी राय है कि 
ऐसी कोई चिक्रित्सा पद्धति उन लोगों के 
झा इसकी शरण में आये हैं सर्वोत्तम 
चिकित्सा व्यवस्था नहीं दे सफती ६ जा 
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कल्पना और व्यवहार में प्रगतिहीन दो 
तथा जो संसार के वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं 
के अनुसंधानों एवं अन्वेषणों के साथ साथ 
स चल सकती हो । कमेटी- ने सिफारिश 
की है कि देशी चिक्रित्सा पद्धतियों का 
सावजनिक स्वास्थ्य एवं चिक्रित्सा सहायता 
के संगठन में यदि कोई भाग रहे तो क्‍या 
रहे, यह प्रान्तीय सरकार निर्णय करे | 
तथा प्रान्तीय सरकार यह सोचे कि 
सक्रिन शर्तों पर इन पद्धतियों के अनुसार 
चिकित्सा करने की आज्ञा दी जा सकती 
है। तथा इस वात पर भी विचार करे 
“क्या अस्थायी तथा स्थाई रूप में वे उन्हे 
अपनी चिकित्सा सद्दायता सम्बन्धी योज- 
नाओ में सम्मिलित कर सकती है । अन्त 
में कमेटी ने त्रिटिश फार्मोकोषिया के प्रयोगों, 
विशेषतया इब्जेक्शंनों और विपमिश्रित 
आओपषधियों के श्रयोगों की व्यवस्था रोगियों 
के लिये करने का अधिकार सिर्फ ऐलोपेथिक 
रजिस्टड प्रेक्टिश्नस को ही होना चाहिये 
इसकी शिफारिश की है। कमेटी की 
रिपोर्ट आयुर्वेद एवं आयुर्वेदिक चिकित्सकों 
को स्पष्ट चुनौति दे रही है। यदि हम 


चाहते हूँ कि हम और हमारा आयुर्वेद 


जीवित रहे तो यद्द उसी हालत में सम्भव है 
'जबकि हम आलस्य को छोड़कर कठिन 


अपने ही पेरों पर खड़े हों । 


परिश्रम एवं संघर्ष के लिये तेयार हो जांय। 
इस समय जबकि भारत ,में शासन सत्ता 
अपनी ही हो रही है हमें आयुर्वेद को फिर 
से वेज्ञानिक धरातल पर रखना होगा। 
यदि आपने तनिक भी अवहेलना की तो 
निश्चय ही हमारा और हमारे आयुर्वेद का 
नासोनिशान मिट जायेगा ओर हम अपनी 
भावी सनन्‍्तति के सामने इसके लिए उत्तर- 
दायी होंगे। हमारा कत्तेंव्य है कि हम अपने 
छुद्र बेयक्तिक स्वार्थों को त्यागकर कमेटी 
द्वारा बोये हुए विष बीजों को अंकुरित होने 
के पूवे ही उखाडदें। इसी में हमारा 
श्रेय एवं इसी में हमारा अस्तित्व है। 

सरकारी सौतेली नीतिको नज़र में 
रखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम 
आयुर्वेद की 
दुखस्था के कारणों पर गस्भीरता पूर्वक 
विचार करने के बाद में इस निष्कर्ष पर 
पहुँचा हूं कि आयुर्वेदोज्नित के लिये सिर्फ 
दो द्वी बातों की जरूरत है। पहली. यह है 
कि हम वेद्योचित शुणों से युक्त, योग्य, 
मार्मिक विद्वान तेयार करें और दूसरी वंदों 
का सार्वभौस संगठन । ह 

आयुर्वेद विश्वविद्यालय - 

पहली वात के लिये हमें अपनी 

आयुर्वेद शिक्षा का प्रबन्ध करना होगा, 


[ ६४ 


नमक जय की 8 यु मम रा 
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जिसमें योग्य विद्वान तेयार कर सकें। 
नींव के कमजोर होने से जिस तरह ऊपर 
का मकान कमजोर रहता है उसी तरह 
शिक्षा की कमी रहने से योग्य विद्वान 
तेयार नहीं हो सकते | इस ध्येय को कार्या- 
न्वित फरने के लिये एक निश्विल भारत- 
वर्षीय आयुर्वेद. विश्वविद्यालय. 8)! 
ग्रतां3 609णपरए८उ३ ऐफर्शशंपए की 
जरूरत है जब तक विश्वविद्यालय नहीं 
होगा हमारी शिक्षा शक्ति फेन्द्रित नहीं हो 
सकती | हमारा पाष्यक्ृम एक ग्तर का 
नहीं रह सकता | दुःख को विपय यह है कि 
अभी तक इस तरह की कोई ए9एश889 
नहीं है जो चिशुद्ध आयुवेदीय तरीकों से 
छात्रों को अष्टांगायुर्वद की शिक्षा दे रही हो । 
कम से कम एक केन्द्रिय यूनिवर्सिटी होने 
फे बाद हमारे लिये यह आवश्यक हो 
जायगा कि हम भारतवर्प के सब प्रान्तों 
में उस यूनिवर्सिदी से सम्बद्ध आयुर्वेद 
महाविद्यालयों (:0]०६९5 की स्थापना 
करें। इन फालिज़ों में अष्टांग आयुर्वेद के 
सेद्धान्तिक शिक्षा [॥९०ांघंट्ग घशथ्या- 
708 के साथ न क्रियात्मक शिक्षण ॥3९- 
घंटे प9ग्रा768 की भी व्याख्या रहनी 
चाहिये। कालेज के साथ २ अनुरं।पघालयों 
प्र000. निठ्शूपंप्ठो$. का होना भी 


नितान्त आवश्यक है। जिसमें गोगियों 
की देनिक परिचर्या, उन पर किये जाने 
वाले प्नकर्मों का ज्ञान ओर जीख रोगों में 
दिये जाने वाले पपंदी प्रश्नति दीघकालीन 
कल्पों का विद्यार्थियों को सम्यग ज्ञान हो 
सके। कालेज के रसायनशाला विभाग में 
हर प्रकार की भेपज्ञ कल्पना कूपीपक्च 
रसायन घृत तेल आसव ओर अरिप्टा का 
निर्माण करना भी सिखाया जावे। अनु- 
संघान के लिये एक प्रयोगशाला [.890- 
72709 भी इन कालिजों में अवश्य रहनी 
चाहिये जिसमें रोगी के मल मृत्र कफ रक्त 
श्रादि का सम्पूर्ण परीक्षण हो सके तथा 
भेपज्ञ कल्पना में ओपधियों के मूल तत्वों 
का अन्वेपण किया ज्ञा सके। पंसारियों 
की गली सिड्ठी दवाइयों पर विश्वास न छर 
कोलेज के आत्रित आयुर्वेदोग्राम में 
अच्छी न वनस्पतियों का उत्पादन बढ़ाकर 
वनस्पति शास्त्र की सहज ही में उन्नति री 
जा सकती 6 । पाठ्य पुस्तकों के अलादा 
अवशिष्ट आयुर्वेद साहित्य फा अवलोकन 
दात्रगण फोलेज के बुहत पुस्तकालय में कर 
सकें। साथ ही यह भी सम्भव हो सकेगा, 
कि विश्वविद्यालयों से विशिष्ट चिद्दान्‌ एवं 
स्‍्नातकां को पुरस्कृत कर उनही नवीन 
आदुर्वेदीय रचनापझों एवं रृतियों के प्रकाशन 
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से: आये के साहित्य भण्डांर को परि- 
वर्धिव-किया जाय ।- ऐसे कोलेजों के होने 
सेःपीछ्यक्रम सार्वदेंशिक रूप से अलग 
पाठ्यक्रम प्रचलित होने से, शिक्षा के आदर्श 


में जो विंपमता आंगई है, उससे देश को 


सहज: हीं में .वचांया .जा सकता है। 

अच्छी * शिक्षण संस्थाओं के खुलने से 
आयुर्वेद शिक्षा का श्रचार बहुत बढ़ 
ज्ीयेगा। -ओर इससे उन लोगों के उद्योग 


सें अनायास ही रुकावट आजायेगी, जो 


परिक्षाओं का ढ़कोसला कर सस्ती पदवियों 
को बॉटने का व्यापार सा कर रहे हैं। 
एकसा शिक्षाक्रम होने साथ है) कालेजों में 
परिक्षाएँ भी एक सी हो जाने लगेंगी। अंब 
' भिन्न संस्थाएँ और विद्यालय अधिक पद- 
वियों की संख्यां न बढावें यही उचिंत हैं । 
देश में अधिक पदवियों की भरमार होने 
से जनता को असली ओर नकली पदवी 
संममने में अंड्चन पड़ती हे-। विश्व- 
विद्यालय में -आंयुवेद के आठों अड्ठ्ग | 
(लय शंलाकय) में. विशप योग्यता प्राप्ति 
“की व्यत्रेस्था भी रहनी चांहिए । ताकि हर 
एक विषय के विशेषज्ञ $5६८८वथा5६0 
' तैयार हो- सके ।- ऐसे विश्वविद्यालय से 
निकले: हुए स्नातक आयुर्वेद के- प्रतिं जनता 
में श्रद्धा बढ़ोंवें एबं अपनी कुशंल चिकित्सा 


द्वारा आयुर्वेद को. उन्नत मंस्तके करते में :- 
बंहुत ज्यादा संहायक सिंड्ध होंगे हट 
वेदों का साव मोम संगठन : 
दूसरी बात जो. आंयुर्वेदोद्धार के लिये 
जरूरी है, वेद्यों का स्वंभौम संगठन .: 
इस संगठन -ेः जंमाने में. “संघे शक्ति. 
कली युगे” के भन्वन्तरं में संघ शक्ति 
प्रदान किये बिना अथवा पूर्ज एवं सुटड़ 
संगठन किये बिना किसी भी समाज में न. 
तो स्थिरता द्टी श्राती है, और न उसे 
प्रभाव शाली स्वरूप दी प्राप्त हीता है । 
संगठन वही स्थायी और दृढ़ होगा जो 
नीचे से ऊपर बढ़ेगा। हमारे जयपुर राज्य 
वैद्य सम्मेलन द्वारा गांव तहसील निजामत 
ओर केन्द्रीय सभाओं के रूप से संचलित 
संगठन भ्रस्तुत प्रशंसनीय है। इस तरीके से 
संगठित होने पर हमारे सभी देहाती और 
नागरिक वंच्य वन्धु एक सूत्र में वन्ध सकेग। 
हमारा पास्परिंक. संपेक बढ़ने. लगेगा... 
हम सबको पंरस्पर में निजत्व की अनुभूति  - 
होगी । किन्तु पांठकोंकें सिर्फ संगठन की-.... : 


'हूप रेखा से ही संगठन मजबूत नहीं हो : . 
सकेगा। संगंठन मजबूत होगा: हंस सब: 
'की लगन से ।. हम सवा के नि्वार्थ संच्चे 


कार्य से हम. वेद्य सम्मेलन को दृढ़ ओर कह 
सुसंगठित देखना चांहते -हें, ताकि हम 


न 





उद्घाटन भापण करते 
माननीय श्री भोगीलालजी पंडया 
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ग्रन्थ में दीगई ओजस्थीनोी कविता का पाठ करते 
कवि श्री कुब्जविहारी व्याप्त 








स्वागत भापण करते 
श्री रघुनाथदासजी वॉँगड़ 





ध्यभिभाषण 
०७ ध्वो गंगाधरगाजों 
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लोग उसकी छुत्र छाया में अपने श्रापको 
सरक्षित रख सके | महानुभावों ! में श्रापको 
याद दिल्ञाना अपना फर्ज सममता हूँ कि 


कोई भी संगठन तब तक मजबृत नहीं हा 
सकता जब तक शासन की भावनएं पूर्ण रूप 
जायूत न है। जाय । हम अपने संगठन की 
श्राक्षा को अटल और अचल सममक इसकी 
पूर्ति की आत्म सम्मान समभना चाहिए। 
यह वांच्छनीय है, कि हम अपने व्यक्तिगत 
स्वार्थ, व्यक्तितत सम्मान, 'और व्यक्तिगत 
अभिमान को उसीके स्वार्थ सम्मान ओर 
अ्रभिमान से सम्मिलित करदें । 

सञ्लनों ! आयुर्वद फे लिए यह 
क्रान्ति का समय है । शान्ति के समय फी 
अ्रपेक्ता कान्ति के समय में प्रत्येक श्रनुष्य 
की जुम्मेदारियां वहुत वढ़ जाती हू.। यही 
उक्त उपयुक्त समय हैं, जबकि आयुर्वेद के 
लिए कुद्ध किया जा सकता है । यदि अब 
भी हस आालस्य और प्रमाद में पड़े रहे ता 
अपने भविष्य अपनी उन्नति ओर श्ा्र्वेद 
के उत्क्प को भारी घक्का पहुचेगा। यह 
समय व्यक्तिगत द्वेपों फे कारण लड़ाई झगड़ा 
कर संगठन की कमजार करने का नहीं, 
चल्कि हमारा कततच्य शीलता की परख 


करन तथा अपना उत्तरदावित्व सम्सलन 
का है । ऐसे सब्य सम्मेनों के प्रति देश 


के प्रति ओर आयुर्वेद के प्रति बच्चों का क्‍या 
कत्तन्य है चह प्रत्येक वंद्य को सोचना आर 
निम्रय करना चाहिए। ओर उस निश्चय 
के अनुसार अपने संगठन को कझ्षप्सर 
करना चाहिए। 
कार्यकर्ताओं से 

कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में भी कुछ 
कहना आवश्यक 6। अभी सम्मेलन में 
बहुत से कार कर्तताओं का चुनाव होता है। 
बहुत से लोग पद लालसा में उस समय 
स्वीकृत तो कर लेते हैं. परन्तु कार्य के 
समय, समय नहीं दे सकते। फल यह 
होता है. कि कागजों में नाम तो बहुतों का 
छुपा करता है, परन्तु एक दो कार्यकर्ता ही 
पिसते रहते हैं, और फिसी तरह काम 
ढकेलते हैं। जिसका जिस पद पर चुनाव 
हो वही यदि उसका भार सम्भालने फे 
लिए तेचार है, तब तो इसे स्वीकार करे, 
अन्यथा संस्था को हानि पहुंचाने का कारण 
न बने। एक बात ओर है। बदि हमें 
सम्मेलन से प्रेम ओर सम्मेलन चज्ञाना है, 
ते। उसके लिए इतना फंड इकट्ठा के 
लेना चांहिए जिससे इसका काम अच्छो 
तरह चल सके । 


दल । 


| 


अवंतनिक मान्य कार्च- 
कतोर्शा पर निरीक्षण अर सिद्धान्त स्थिर 


ण््प 


करने मात्र का चोक डालना चाहिए! 


श्री गंगासद्वाय अमिननन्‍्दन-प्रंथ 











कार्य सम्पांदनार्थ बेतनिक कार्यकर्ता होने 
चाहिए। यदि अवेतनिका कार्यकर्ताओं 


को कलक ओर चपरासी का कांय करना 


पड़ा, तो सब काम चौपट होकर रहेंगे। 


एक बार फेंस जाने के बाद. फिर उसकी 
प्राप्ति का वे नाम भी न लेंगे।. 

अन्त में में आप सबसे अपील करता 
हूँ, कि आप-अपने तन मन धन से आयुर्वेद 
की सेवा सें लग. जांय अपने . संगठन 


रा 
6: 
9,88 
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को मजबूत बनायें। अलग २ संगठन 
करने से कोई लाभ नहीं है। बिखरी हुई 
शक्तियां स्वतः द्वी कमजोर होती हैं। उनका 
संगठन ही कार्य साधन में सहायक हो 
सकता है । काये तभी होगा जवकि हम 
हम एक मण्डे के नीचे एकत्रित द्वोकर 
आयुर्वेद की सर्व तो मुखी उपयोगिता को 
सिद्ध कर देंगे। भगवान्‌ धन्वन्तरि अपने 
सत्प्रयस्नों को सफल बनावें।: 


क्षय रोग ओर आयुर्वेद 
[ ले०-वैद्य श्री मंगलदासजी स्वामी आयुर्वेदाचार्य, जयपुर |. 


क्षय रोग का प्रादुर्भाव - बहुत प्राचीन 


समय से है। आयुर्वेद के आर्पप्रन्थों और- 
ऋग्वेद, ,अथवंवेद के सूत्रों में इसका वैन - 
है। आयुर्वेद के सिद्धान्त से क्षय को आठ. 
महारो-.] में स्थान दिया गया है। यह: 


बीमारी आरस्म से ही उ्चकन भरी होने 
के-कारण कृच्छसाध्य मानी गयी है । 
सामान्यतः आज से ४० वर्ष पूर्व 


हमारे देश में यह -रोग वहुत ही कम 


मात्रा में होता था। कारण, उस- समय 
हमारा रहन सहन तथा आहार-विहार 
अधिकांशत: प्राकृतिक दशा में था। रेलों 


की वृद्धि, कल कारखानों की स्थापना, 
नगरों में अत्यधिक जन समुदांय का 
निवास, -ढावे होटलों में खाना, अनियमित 
ढंग से काम करना--ये सब ऐसे कारण 
हैं, जिनसे मनुष्य का जीवन और आउहार- 
विंद्ार अस्वाभाविक बन गया है। जेसे- 
जेसे इन कारणों की बृद्धि होती गयी, नवीन 
सभ्यता के प्रसार के साथ- साथ कुछ ऐसी : 
बातें प्रचलित होने -ज्ञगी; जिनका- प्रचलित 


होना इस देश की जलवायु को. देखते हुए 


कतई उपयुक्त नहीं था। पर दिखावट व 
अन्धानुकरण की प्रवृत्ति से शिक्षित समुदाय 


क्षय रोग और आयर्वेद 
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इसमें 'अग्रणी हुआ। “गतानुगति को 
लोका:--इस लाकोक्ति फे अनुसार अन्य 
मनुष्यों ने भी यह अनावश्यक ढंग 
अपनाना शुरू किया। इन सब देतुओं 
से जीवन में शअ्रस्वाभाविक कर्मा का 
आधिक्य होने लगा। जीवन में जितनी 
अस्वाभाव्ति बढ़ती हैं जीवनीय शक्ति 
पर उतना ही विपरीत प्रभाव पहता है। 
रल् फी यात्रा, बड़े नगरों में रहने के 
स्थान, द्वोटल-ढावे, खोमचे वाले, मित्र 
की नीकरी, खानों व कारखानों की नौकरी, 
सेठों की गदियाँ, राजकीय दफ्तर, 
सिनेमाघर, 'आधुनिक शिक्षा व उसके 
उपशभूत छात्रावासादि ये सब जीवन को 
अनियमित बनाने के प्रमुख देतु हैं. । 

छोटी शआयु में विवाह, भोजन की 
सामग्री--घी, दूध, दही, अन्न, शाक 
आंदि--का शुद्ध न मिलना, संकी्ण निवास 
स्वास्थ्य रक्षा का धज्ञान, अनियमित 
भोग वासना की बृद्धि, भोग फी प्रवृत्तियों 
को प्रबल करने वाले साहित्य का अधिक 
प्रकाशन, अनुपादेय विज्ञापनों का प्रावल्य, 
मिथ्या बीज्ञाकर ण॒ श्रीषधियों का प्रचार-- 
ये सब्र कारण ऐसे हैं जिनसे मनुप्च-शरीर 
की स्वामात्िक शक्ति हो न्यूनता होती है । 


$अ के 


मेरी ससझरू से हमार द श॒ में ्व्च्ध 
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ये ही कारण मुख्य है। हम जितने ही 
स्थाभाविक रहन-सहन से दूर हटते जायेंगे. 
हमारा खान पान ओर प्रग्नत्तियाँ जेंस-जसे 
जीवनीय शक्ति को न्‍यून करने की ओर 
अप्रसर होंगी, हम उतने ही क्षय फे शिकार 
होते जायेंगे । 

हमने पचास वर्षा में क्या उन्नति की 
है, इसका अनुमान बच्चों के जीवन शोर 
हमारी आौसत आयु व मृत्यु से किया जा 
सकता हैं। हम जब तक झपने जीवन 
को स्वास्थ्य रक्षा फे नियमों के पनुसार 
संचलित नहीं करेंगे, तव तक हम अपने 
शरीर फो ठीक म्थिति में स्वस्थ नहीं रख 


सकते । 
तय के हेतु 


जिन फारणों का क्षय 
प्रसार के हेतु रूप में ऊपर 
गया है, वे ही क्षय के हेतु भी कहे जा 
सकने ६ूं। किन्तु श्रायुर्वेद ने इसका 
वर्गीफरण अन्य रूप से फ्लिया ६) एप 
एक हृतु का टटोलने से न मालम देतगओं 

सम्या कहाँ तक पहुंचे ? हूत हलागों 
फी संख्या में होते हुए भी शरीर पर लिस 
तरीके से सा प्रभाव डालते हैं, इनका 
उसी प्रकार से दर्गीकरण करवा सक्तते हैं 


की वृद्धि या 
डल्लेग्य किया 
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आयुर्वेद ने क्षय के अशेप हेतुओं को चार 
वगों में विभक्त किया है यथा-- 

१, वेगरोध, २. क्षय, ३. साहस ओर 
४. विपमसाशने | 

वेगरोध- 

वेगरोध का प्रधान अभिम्राय सत्र 
मूत्र, अपान वायु के वेगों की अनवरत 
रोकते रहना हैं । . बेंसे शरीर में जुम्मा, 
इत्तीक, अश्रु, भूखं, प्यास, हर्ष, अवसाद, 
निद्रा, मथुन आई और भी वेग हैं, पर 
उनका वैसा महत्व नहीं है, जेसा कि मल 
मृत्र, अपान वायु के वेगों का हैँ। ये वेग 
प्रतिदिन प्रति मनुष्यों में दिनरात में कई 
वार होते हेँ। शरीरस्थ वात धातु .इन 
कर्मा का उत्पादक है। वस्ति में मूत्र का 
इतना भाग एकत्रित हो जाय कि उसका 
निकत्नना आवश्यक .हो। इसी तरह 
उण्डुक में इतना मत्न एकत्र हो जाय कि 
उसका बाहर निकलना आवश्यक हो जाय | 
इसी तरह अन्न की पक्‍धावस्था होने पर 
बृहदन्त्र व मल्लाशय के संबंधित भागों में 
प्रसारित होने वाले वायु का, जो मलीय 
भाग में गेस के रूप में उत्पन्न होता है, 
'वाहर निकलता आवश्यक हूँ।. थे सब 
सल-समृत्र व अपान के स्वाभाविक वेग हे ।. 
सलादिकों की यह प्रवृति उन-अवयवों तथा 


तत्रस्थ बातादि दोपों की साम्यावस्था के 
कारण होती हे । यदि हम इस प्रवृति के. 
होते ही मल-मृत्रादि का त्याग कर दें, तो 
उस अवयव का स्वाभाविक करे व तत्रस्थ 
दोपों की स्वाभाविक क्रिया उचित रूप में 
वी रहेगी । । 

- आप पशु-पक्तियों के जीवन की तरफ 
ध्यान दें। वे इन कर्मों को बड़ी सतकेता 
से सम्पन्न करते हैं ।. उन्हें अपने इन कर्मोा 
को रोकने की आवश्यकता नहीं होतीं | पर 
मनुष्य ने अपनी स्थिति बहुत बदल ली 
है। कुछ ऐसी स्थितियाँ भी हें, जिनमें 
विवश हो मनुष्य इनका अवरोध करता 
है। ,जेसे सभा-सोसाइटी का काम, . 
सिनेमा, स्कूल-कॉलेज का समय, रेल की 
यात्रा आदि ऐसी स्थितियां हैं. जिनमें 
वेगरोध का अवसर प्राय, आता ही रहता 
हैँ । ह । 

वहुत से नौकरी पेशे वाले व्यक्ति 
काम के वोक के कारण यह देखते रहते हैं 
कि अब काम खत्म होता है, फिर तसल्ली 
से ही निवरटेंगे। कोई ऐसा ख्याल कर लेते, 
हैं कि इतना-सा काम ओर कर-लें, फिर 
मल मूत्र त्याग करेंगे । वे इस तरद्द धीरे 
धीरे अपनी आदत बदलते रहते दें। 
उन्हें यह पता नहीं कि उन अबयबों तथा 





क्षय रोग ओर शआयुर्वेद 








वहाँ काम करने वाले तत्वों में कितनी 
गड़बड़ी पेदा हो जाती हैं। बिना? नौंकरी 
पैसे वाले भी वहुत से व्यक्ति, जो अपने 
घट्ट काम के स्वामी होते हूं, काम के 
लालच के कारण वेगों की उपेक्षा करते 
रहते हैं। यह ध्यान में रखने की बात है 
कि स्वाभाविक वेग-प्रवृत्ति में वेग का दवाव 
अत्यधिक नहीं होता । चह् तो इशारामात्र 
हैं। स्वास्थ्य के सिद्धान्तों से श्रपरिचित 
व्यक्ति इस प्रकार की वेग-प्रवृत्ति को सामा- 
न्यशंका समझ उसको रोकने में कुछ- भी 
विचार नहीं करते । परिणाम यह होता 
हैँ कि शरीर की शुद्धि फरने वाले वल्ति, 
मलाशय मृत्र-प्रणाली फे अवयव अपनी 
कार्य प्रणाली धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं । 
इन शअ्रवयवों को प्रेरणा देने वाला 
अपान व समान वायु भी बार बार अपनी 
गति का अवराध होने से अनुलोम गति 
को छोड़कर प्रतिलोम गतिवाला यन जाता 
६ं। इससे मनुध्य फे शरीर में स समय 
पर वाहूर निकलने वाले तत्व घाहर न 
निकल कर उन स्थानों में ही रुफे रहते हैं । 
शरीर में न पहुँचने योग्य चीजें इस छ्वेसु 
से शरीर में पहुँचती रहती हैं. विकृत गेंसे 
रसवांद्दी और उदकवाही स्त्रोतों से पहैचे 
हुए नवीन बनने वाले शारीरिक परमाणुओं 








को निर्वल करती रहती दै। इससे तुरन्त 
फिसी प्रकार का रोग व्यक्ति को मालूम 
नहीं होता, किन्तु उसकी पाचन प्रणाली फी 
क्रिया में धीरे २ पअव्यवस्था बढ़ती रहती 
हं। भोजन में से ज्ञितना सार भाग 
खींचना चाहिए, उतना नहीं खींचता। 
मल में स्नेह का भाग अधिक रहने फे. 
कारण आँतों में उपलेप होने लगता है । 
कोछ की ठीक शुद्धि नहीं होती। इससे 
मानसिक उल्लास व श्ञारीरिक स्फूर्ति जेंसी 
होनी चाहिए वसी नहीं रहती । ओम का 
निर्माण कम हो ज्ञाता है। शरीर फे 
प्रमुख अंगों की क्रिया शक्ति धीरे २ मंद 
होने लगती है। व्यक्ति श्रसावधान रहता 
ह। 

वह इन सामान्य से होने वाले परि- 
वंतेनां पर विशेष ध्यान नहीं देता । ध्यान 
देता भी है तो चूणे चटनी के प्रयोग कर 
चैगां की पनुपादेय प्रशृत्षि की बढ़ाना 
प्रारम्भ कर देता हैं शरीर की यह स्थिति 
रोगां के उत्पन्न होने में पऋत्यन्त सहायक 
हो जाती है । जिस प्रकार पयाप्त खाद 
व करपंण स खत की दीज़् प्रशण-शक्ति प्रयल् 
की जाती है, उसी तरह वेगरोघध का परि- 
णाम शरीर की गंदगी को खाद दे देकर 
रोग रूपी चीज़ प्रहण फ्रने के लिए दर्घरा 
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भूमि की तरह वा देता है। इस वेग- 
रोध रूपी हेतु में उन सव सामान्य कारणों 
का समावेश हो जाता है, जो आज़ की 
सभ्यता में अनेक रूपों में दिन २ सानव 
समाज में स्थान पाते जाते ६ । वेगरोध 
के अनुवन्ध से विकृत वातादि दोप अध्वे 
आबः तिर्यक्‌ गति से शरीर के विभिन्न 
भागों में ,्रसरित हो रोग उत्पन्न करते हैं । 
वेगरोध रूपी क्षय हेतु का यह प्रथम 
वर्गीकरण है। 
च्य 

वेगरोध की तरह दूसरा वर्गोकरण 
क्षयरूप द्वेंतु का है। क्षय से अभिप्राय 
सामान्यतः शारीरिक तत्वों को कमी से 
ह&ं। शरीर में किन्‍्हीं कारणों से शरीर के 
आवश्यक अचछ्डों का न्यून हो जाना या धीरे 
थीरे न्‍्यून होते जाना क्षय शब्द का 
चाच्यार्थ हैं । 

आयुर्वेद ने क्षय को दो रूप में विभा- 
जित किया है। अनुलोम॑ क्षय ओर प्रति- 
लोम क्य अनुलोम क्षय का अथ हैँ इसकी 
न्यूनता या विकृृति के कारण उत्पन्न होने 
वाला क्षच, क्योंकि रस की न्यूनता के 
' ऋरण शआगे की धातुओं (रक्त, माँस, भेद 
अस्थि भज्जा व शुक्र) का पोपण रुक जाता 
है। रक्तादि घातुझशों का सभ्य पोपण न 


दोने से मोस पेशियों में शेथिल्य, स्तायुओं 
में शेथिल्य तथा धातुगत ऊष्मा व स्नेह की 
कमी होती है। क्रमशः इनकी कमी का 
जेसे २ आधिक्य होता जाता हैं वेसे ही 
वेसे व्यक्ति क्षय रोग के समीप पहुंचता 
ज्ञाता है । 

प्रतिज्ञोम क्षय में शुक्र अत्यधिक क्षय 
होने के कारण विवर्धित वायु शुक्र के समी- 
पस्थ मज्जादि घातुओं की न्यूनतां करती 
है। शुक्र ही ओज का निर्मापक है। शुक्र 
के क्षय से ओज का निर्माण रुकजाता है । 
ओज के निर्माण की कंमी से ओज गत 
स्नेह व तेज का सम्पूर्ण शारीरिक घातुओं 
से संम्पक टूट जाता है। इससे रक्तादि 
वांतुओं में स्नेह व ऊंमा की कमी होने 
लगती है और अनुल्ोम क्षय की तरह ही 
धीरे धीरे प्रतिन्‍्षोम क्षय से भी घातुओं का 


शोपण व शेथिल्य उत्पन्ने होता रहता दै। 


इंस श्रतित्ञोमं क्षय को “शुक्रोजः स्नेह 

संक्षयः” नाम से भी हो जांता है। “इस 

सास करण में स्पष्ट ही शुक्न--ओज--स्नेह 

की न्‍्यूनता का दिग्दनशंन किया गया है । 

शरीर का वजन व उपचय इन्हीं के अधीन 

है। रक्तादि धातुओं में स्नेह का सम्यक 

भाग पहुंचने से ही मनुष्य शरीर का गुरुख 
व्‌ उपचय स्थिर रहता दे | 
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आप ध्यान दें, तो ज्ञात दी जायगा 
कि बाहर दुनियां में भी अन्नादि व 
फलादि में जो उचित गुरुत्व है, वह स्नेह 
के ही आश्रित 6। जिन द्रव्यां में स्नेह 
कम पहुँचता है, थे अपने परिमाण में 
उचित होते हुए भी वजन में हलके रहजाते 
हूँ। फितने लम्बे मनुप्य में कितना वजन 
हीना चाहिए, इसका तिप्कर्प यही हे कि 
उत्तने लम्बे शरीर में (रक्त, मास भेद, 
अर्थ, मर्जा आदि) धातु अ्मक परिमाण 
में स्नेह सदित होने चाहिएँ। प्न्यथा 
परीक्षण उचित होते हुए भी वज्ञन उत्तना 
नहीं होगा । मतलब, आयुर्वेद ने ज्ञव का 
सामान्य ही अध्ययन किया हो, सी बात 
नहीं। आयुर्वेद ने क्षय फे उचित हेतुओं 
की तहतक पहुँचने की सफल शोध भी दी 
थी यह ज्ञोर देकर फहा जा सकता है । 

यह जो उभयात्मक क्षय का निर्देश 
आयुर्वेद ने किया है, इससें हम उन सब्र 
हतुओं को समाविष्ट कर सकते हैं, मिन 
से शारीरिक धातुचों में कमी होती हूँ। 
फिर भी आयुर्वेद का इृष्टिकोण इस हेतु 
में यरी हैं कि जिन हतुओं से प्रवानतया 
स्मेहू, शुक व ओज् का विनाश हो, वे सु 
ही ल्ुयात्मक हेतु माने 

शुक्ष फोर पोज 


जाने चाहिएं। 


तथा स्नेह का क्या 


4 
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संवंध है, इसका विवेचन यहां नहीं किया 
जा सकता; पर क्षय हेतु को ठीक समग्र 
के लिए श्रोज़् की जानकारी आवश्यक ह£ । 
आओज का विचरण चरक सत्रत्थान 'कियन्तः 
शिरसीय' अ्रध्वाय में व सुभुत में घाठ- 
विज्ञानीय' प्रकर्शण में अवश्य 


मल-चय-ूद्धि 
देखना चाहिए। 

स्वस्थ तथा वयस्क व्यक्तियों का 
आप, आज को आधार मान कर परीक्षण 
करें, तो आपको ज्ञात होगा कि आज़ थे 
भारतीय मानव घगे का कितिना अभिक 
भाग ओज दीन या ओज्ञ छ्य से युक्त 7 । 
सुश्रुत का यह निर्देश विशेष ध्यान 
चोग्य है-- 


पे 
चने शग 


अञ्रतिवातान क्षयाव्‌ कापान्‌ 
शोकान ध्यानात्‌ श्रमात्‌ छुम: । 


श्रोज:. संच्ीयते स्यब्यो 
घातु. ग्रहण. निःसतमूता 
तेज्च:. समिरितं तम्मान 
विम्त्र॑ंसयति देहिन: । 
यहां आज: क्षय के प्रमुख पेत ८ 


तय होने का ऋम बतलादा गया ८ । 
खोल: क्षय की तीन अदस्थाएँ मानी गयी 
हूँ। उसका (१) बलदिस्त्रं सन, (६) बल- 
व्यापद प्रोर ।३) इलक्षय नामों से उह्लेग्र 


किया गया है। देच्च समुदाय यह तो! 


उसके 
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सम्यक्‌ जानता ही हैं कि आयुर्वेद में 'बल' 
शब्द विशेष अर्थ का द्योतक है और वह 
प्रकरण-विशेष में ओओज के लिए उपयुक्त 
होता है; जेसा कि महर्पि सुश्रुत निर्देश 
करते हैं । >क 


“वललक्षणं, वलक्षयलक्षणं चातू ऊध्वे- . 


मुपदेक्ष्याम:। तत्र रखादीना धातूनां यत्त 
परं तेजस्तत्‌ खल्लु ओजस्तदेव वलमुच्यते 
स्वशास्रसिन्द्धान्तात्‌ ।” 
सु० सू० स्था० अझ० १४ 

इसी का आगे समर्थन करते हुए वे 
पुनः कहते हँ-- 

“त्रयोदोपा वलस्योक्‍्ता 

व्यापद विस्त्रंसनज्ञया: ।” 

.. बसे बल का सामान्य अर्थ शक्त्युस्कर्य 
है। शरीर के सम्पूर्ण यान्त्रिक अवयवों 
के समुचित कार्य का ही नाम “वल्” है। 
पर यहां बल शब्द का 'आरोज” के विशेष 
अर्थ में प्रयोग किया है। इस प्रयोग का 
कारण यह हैं कि रसादि धातुओं के तेज 


को यथावत्‌ बनाये रखने में ओज ही परम - 


सहायक है। सम्पूर्ण धातुओं में उचित 
तेजोंड्श रहने से ही शरीर के हृदय, 
-सस्तिष्क, बृक्क, _फुफ्कुख, स्नायु प्रणाली, 
माँसपेशी रसस्त्रोत, घमनी, शिरा, यकृत , 
प्लीहा, लसीका-स्त्रोता, आमाशय, मलाशय 


आदि सब यन्त्र अपने अपने कार्य को 
यथोचित रूप से करते हैं, जिससे उपचय 


: तथा बल की उत्पत्ति होती है। जेसा कि 


संग्रहकार कहते हें-- 
“जीवनोयोषधक्षीर 
रसाद्यात्तत्र भेषजम्‌ | 
ओजोबडो हि देद्दस्य - 
तुष्टि पुष्टि बलादेय: ॥ 
जिस तरह ओज के लिए बल शब्द 
का प्रयोग है, उसी तरह अन्य तन्‍्त्रकारों ने 
श्रोज के लिए तेज, रस, जीवित शोषित, 
प्राकृत श्लेष्मा आदि शब्दों का भी प्रयोग 
किया है। जेसा कि इस वाक्य में कहा 
गया हैं। 
“धातूनां तेजसि- रसे 
तथा जीवित शोषिते) 
्ेष्माणि . प्राकृते 
बचे रोज: शब्द: प्रकीतित ॥” 
जीवित शोपषित शब्द का प्रयोग ओज 
के लिए महर्षि आत्रेय ने किया है| 
“हइृदि तिप्ठित यत्‌ 
शुद्ध रक्तमीपत्‌ सपीतकम्‌ | 
ओज: शरीरे संख्याति 
तन्नाशान्नाविनश्यति ॥” 
चरक ने ओज के अपर व पर भेद 
से दो विभाग किये ढें। उपयुक्त लक्षण 
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जैसा कि ऋग्वेद व अथर्ववेद में विविध 
कीटाणुओं के लिए विविध प्रकार के भौतिक 
नाम विशेषों का व्यवहार किया गया है। 
इस तरह आयुर्वेद “क्षय” रोग का क्षयरूप 
यह दूसरा द्वेतु निर्देश करता है । 
साहस 

क्षय का तीसरा हेतु साहस है। 
साहस का अम्मिप्राय सक्रीय शारीरिक व 
मानसिक शक्ति से अधिक श्रम करता है। 
पृर्वेकाल में शस्त्र विद्या के अध्ययन तथा 
डपयोग के कारण शारीरिक साहस का 
अधिक अवसर आता था। इसलिए 
“ुद्धव्धष्ययनभाराध्व”” आदि साहस के 
हेतुओं का चरक ने उल्लेख किया है । आज 
के समय में युद्ध कन्मा का अभ्यास हमारे 
देश में सर्वाथा चनन्‍द है। उसकी जगह 
अन्य प्रकार के दुम्साहस के रूप दिखलाई 
पड़ते ६ं। जेसे पेसे के लोभ से मिलों में, 
ऋारखानों में तथा खानों में दिन रात की 
दो दो पालियों में काम करना, साधारण 
दैनिक काम करने के समय में या काम के 
अतिरिक्त समय में भी काम करना, रोगी 
होने के चाद पूर्ण बल प्राप्त किए विना 
पुनः श्रमासाध्य काभों में लग जाना इत्यादि 
शरीर तथा मनके साथ न देते हुए भी 
'यरिस्यिति की विवशता से शारीरिक व 


मानसिक श्रम करने का आजकल्त अनेक 
रूप सामने आते दढूँ। नौकरी, मजदूरी 
तथा नियत ड्यू टी के काम सभी इसी रूप 
के हैं । ह 

शारीरिक श्रम की तरह मानसिक 
श्रम के भी ऐसे वहुत उदाहरण मिलते हैँ, 
जिनमें शक्ति से अधिक श्रम किया जाता 
हैं। इसके दो समुख्य क्षेत्र हं--(१) परीक्षा 
तथा (२) क्लर्की | क्षात्र ब श्राफीसियल 
कर्मचारी बहुत ऐसे मिल सकते हैं, जो 
मानसिक शरक्ति उल्लंघन कर परीक्षा. के 
लोभ तथा नौकरी की विवशता से श्रम 


'करने को वाध्य होते हैं। शक्ति से अधिक 


भार डठाना,. शक्ति से अधिक चलना, 
शक्ति से अधिक बोलना--ये भी अ्रयथावल 
आरम्भ हूं। नन्‍्यून शक्ति वाले शरीर व 
मन से अधिक काम करने की जितनी भी 


'स्थितियां हैं, वे सव साहस रूप द्वेतु के 


अंतरगत हो जाती हैं । 

आरम्भ में कुछ दिनों तक क्रिसी 
प्रकार. के खास रोग के चिह्न नहीं प्रतीत 
होते, पर शरीर व मन क्लिन्न ओर थके 
हुए रहते हैं। श्रम की अधिकता के कारण 
शारीरिक शक्ति का देनिक निर्माण जितना 
होता है, उसकी अपेक्षा खर्च अधिक हो 
जाता है। व्यय की यह प्रति दिन की 


क्षय रोग और शआायुर्वद 
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अधिकता शरीर की संचित शक्ति फो न्‍्यून 
से न्‍्यून तर करती जाती £। इस पर भी 
मनुन्य सचेष्ट न हो तो आगे जाकर इसको 
ज्ञय का शिकार होना ही पढ़ता है । यदि 
श्राज्ञ क्षय रोग से मरने वालों के आंकड़े 
इकट्ठे किये जाय, तो इस साहस रूप हेतु 
से क्षय ग्रग्त होने वाले व्यक्तियों दी पर्याप्त 
संख्या अनुपात में सामने ञआरा जाबगी। 
आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार ज्ञय फे हेदुओं 
का यह साहस रूप तीसरा वर्गकिरिण हैं । 
विपमाशन 

क्षय के हेतुओं का चौथा वर्गीकरण 
हैं विषभमाशन । विपमाशन का अ्रभिप्राय 
खान-पान की पअ्रव्यवस्था है। आयूर्वेद ने 
इस विपय पर पयाप्र प्रकाश डाला है| 
ऋतु-भेद, अ्रवम्धा भेद तथा प्रकृति भेद 
से भोजन-सामग्री का बड़ी उत्तम रीति से 
विश्लेषण किया है। सात्म्य द्रब्य, अोफ 
सात्य द्रब्य, असात्म्य द्रत्यों का विभाजन 
कर तथा भोजन करते की आवश्यकता का 
काल, भोज्ञन के पदार्थों का बर्गकरिरण, 
प्रथम कैसा भोजन हो ओर मध्य में केसा, 
किस प्रकृति वाले को कैसा भोततन उपादेय 
है और फेसा ऋनुपादेय, भोजन के पात्र, 
भोज्ञनन के निर्माण, भोजन की ग्वद्ीय 


पाचन शब्कि की मात्रा, भोन्नन के सम्बकू 


पाचन के सहायक देतु, भोजन के श्रसम्बफ 
पाक के कार णु, किस प्रकार के भोजन पर 
किस प्रकार को पेच, जल के भेद, जल के 
शुद्धा-शुद्ध का विवेचन, मद्य, सरा, सीछ, 
राग, खण्ड, फाएट, पग्ल रस, यूप, पय 
आदि विविध पेचों का विद्रेचन सन् खान- 
पान के विचार में समाविष् हैं । 

आज भोजन में जिन विविध बिठा- 
मि्तों का विश्लेषण किया गया तथा किया 
ज्ञा रहा है, वे विटामिन जिन-ज्ञिन द्रव्यों 
में. अधिक मात्रा में मिलते हैं, उन 
में से अधिकांश का भोजन-द्रत्यों में 
समावेश 'शआआादि से सहम्पां वर्ष पूर्व 
आयुर्वेद ने कर दिया था। आयुवेद 
वेक्षानिक है या नहीं, इस प्रकार का उत्तर 
चाहने वाले आधुनिक वेशानिक प्रणाली के 
द्वारा प्रसुत विरोमिन द्रव्ब-्संग्रह को चरक 
व सुध्नुत में निदिप्ट या जन्म सात्म्य द्रव्य, 
जीवनीय, बृहणीय- दीपनीण, बल्य, वय: 
स्थापनीय द्रत्यों के साथ मिलान दर 
निश्चय करें कि उनका यह अनुसन्धान 
(ग्सिचे) झआयुर्वेद से क्रिनमा आगे बढ़ 
सका दे ? 


द्र््यों 


्यट 
को 


अन्न-पान के विपय मं झधिरश न 


लिख इतना की परशाल समझता हैं कि 


पी 


चरक के मात्रा शितोय, वज्षः पुरुपीय, 
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आत्रेय भद्र का पीय, विविधा शित्तीय 
आदि अन्न-पान विधायक अध्याय में 
जितना विवेचन हैं, इससे अधिक विवेचन 
अन्यत्र शायद ही हो । इन अध्याओं में 
निरदिष्ट किये हुए नियमों का उल्लंघन कर 
जो खान-पान किया जाय, वह सच 
विपमाशन के अन्तर्गत हैं। विरुद्ध 
भोजन में भी संयोग-विरुद्ध, मात्रा-विरुद्ध 
देश-विरुद्ध, काल-विरुद्ध, प्रकृति-विरुद्ध-- 
ये अनेक स्थितियाँ हैं। विद्ग्ध भोजन का 
अमिशाय विदग्धावस्था की प्राप्त हो जाना 
है। विदग्थ परिपाक रस-विक्ृति को 
निमित्त हैं। इससे रस विदग्व होकर 
शक्‍तादि धातुओं में अम्लता को उत्पन्न 
करता हैं--जिससे उन घातुओं की विक्ृति 
के साथ-साथ तज्जन्य रोगों की उत्पति 
होती है । ड़ 
समय से पूरे भोजन करना अकाल 
भोजन हैँ ओर समय को उल्लंचन कर 
भोजन करना अतिकाल भोजन है। पूर्व 
भोजन का सम्यक परिपाक बिना हुए ही 
पुनः भोजन कर लेना अजीर् भोजन है। 
अभी भोजन किया दे ओर वह पत्त्यमान 
अवस्था में है, उसी स्थिति में पुनः: मोजन 
कर लेना भोजन पर भोजन है। खान- 
पान की इन अव्यवस्थाओं का परिणाम 


पाचन प्रणाली के काम को अश्रव्यस्थित 
करना हैं। अतः खान-पान की सब भूलें 
विपमाशन में सम्मिलित करली गई हँ। 
चरक ने विम्नान स्थान के प्रथम अध्याय 
में भोजन के आठ आयतन बताये हैं। 
उनकी निम्न संज्ञाएं हें-- ह 
(१) प्रकृति (पदार्थ का स्वाभाविक 


गुण-घर्म) | 


(२) कारण (स्वाभाविक गुण-धर्म- 
सम्पन्न द्व्यों का संस्कार)। 

(३) संयोग (दो या बहुत से सजा- 
तीय, विजातीय, समगुण, विपरीत गुण 
द्रव्यों का एकीकरण) । | 

- (७) शशि (आहार में जितने विभिन्न 
द्रव्य हूं, उन सबका मिलाकर परिमाण) | 

(४) देश (जो पदार्थ जिस अदेश में 


होते हूँ या जहाँ जिनका उपयोग द्वोता है, 


उन दोनों स्थानों को अर्थात डत्पत्ति-- 
स्थान व उपयोग-स्थान दोनों को देश 
नाम से व्यक्त किया गया है) | 

(६) काल नियत (ऋतु अनुसार ) 
आवस्थिक (वाल्यादि अवस्था तथा रोग-- 
विशेष में पृ्व॑रूप, रूप, डपद्रव, साध्य, 
कष्टसाध्य, असाध्य अवस्थाएं) | 

(७) डपयोग--संस्था (आह्ा रोप- 
योगी नियम क्या खाना, केसे खाना, कब 
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खाना, कच नहीं खाना, क्या नहीं खाना, 
क्रेस नहीं खाना, इन सच विधियों का 
निर्देश उपयोग संस्था नाम से किया 
गया है । 

(८) उप भोक्ता (भोजन करने चाला) | 

इन पार्ठों आयतनों के समुचित सम- 
न्वय से भाजन बी उचित अवस्था मानी 
जाती ६। इन आवतनों की जो अच्यवस्था 
हं।, वही 'विपभाशन! है। संक्षेप में ऊपर 
निर्दिष्ट भोजन की सब विपमताओं का इन 
आयतनों की शअ्रव्यवस्था में समावेश हूं 
ज्ञाता ६। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति देश 
की वतंमान भाजन प्रणाली पर ध्यान स 
इष्टिपात करे, तो तुरन्त ज्ञात ह। जाय कि 
आज का हमारा भाजन वास्तविक भाजन 
हैं वा विषय भाजन । 

देश के मानव बगे का सामान्यतः 
तीन वर्गा मे विभक्त किया जा सकता हूं। 
ये विभाग इस प्रकार धंगेः--(१) समपन्न 
(२) साधारण, (३) गरीब । सम्पन्न वर्ग 
जरूरत से अधिक पदार्थों की प्राप्ति के 
कारण विपमोशन करता हैं। लाधारण 
व गरात शअ्गी के लोग अपनी परिस्यिति 
के कारण भोजन की समुचित ज्यवस्था 
नहीं कर पाने के कारण विपमाशन के 
चक्कर सें पड़ते हैं। कुछ मन चले बाबू 


पाश्वात्य प्रणाली के अन्धानुस्यण के 
कारण विपमाशन के जाल में इलकने हैँ। 
इस तरह देश का अधिकांश मानवसमुद्ाय 
शअ्ज्ञान तथा दरिद्रता के कारण भोजन की 
समुचित व्यवस्था से वश्चित हो विपमाशन 
द्वारा क्षय की निमन्त्रण देता है । 

खआयुर्वेद-शास््त उपग्रु क्त इन चतुर्विध 
हेतुओं से दी क्षय की उत्पत्ति मानता है 
ओर उसका यह मानना सर्वधा उचित 
भीहें। 

कीटाणशु ओर त्रिदोप 

८“. क्या उपयुक्त हेनु चतुप्ट्य ही जब 
के उत्पन्न करने में वास्तविक कारण है ९ 
यदि हाँ, तो फिर श्राघुनिक बज्ञानिक 
प्रणाली की श्ाथ क्‍या मिथ्या है, जा 
प्रतिदिन क्षयग्रस्त रोगियों फे ढीटाणुओं की 
परीक्षण करती है। चजेज्ञानिक प्रणाली ने 
तो टी० बी० (ट्यूलर्फिल बेसेलाई) 
कीटाणुओं की क्षय का प्रमुख कारण माना 
है। रोगी छी इलेप्मा में. मल सें, रस- 
वाहक प्रन्धियों में इन कीडाणाुओं के 
मुणख्ड के फ्रुडड उपलब्ध होत ४। जय 
प्रत्यक्ष परीक्षा द्वारा क्षय 
का निश्चय हा चुका, 


के कीटागुओं 
त्तव कब को 
एकान्ततः कीटाशुजन्ध ही क्‍यों न भाना 
जाय ? 
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आयुर्वेद-पद्धति से लिन चार हेतुओं 
का उल्लेख झरपर किया गया दे, उन हेतुओं 
में कीटाणुओं का स्पष्ट निर्देश कहीं नहीं 
-है। केवल च्षयसंग्राहक चरक-निर्दिष्ट 
ड्वेतुओं में भूतोप घात का निर्देश हैं। फिर 
आयुर्वेद के ये द्वेतु चतुष्टय सीधे क्षय के 
उत्पादक भी नहीं हँ। अपितु इनसे 
अक्षपित वातादि दोप ही क्षय के वास्तविक 
उत्पादक दें । वातादि दोपों का कीटांणुओं 
की तरह प्रत्यक्ष भी नहीं किया जा सकता। 
शेसी स्थिति में उभय पक्त में से किस को 
ठीक माना ,जाय, यह विचारणीय प्रश्न 
प्रत्येक बुद्धिवादी व्यक्ति के सामने आये 
विना नहीं रह सकता। इसका उत्तर देने 
की अपेक्षा कि अमुख हेतु क्षय का डचित 
कारण माना जाना चाहिये, दोनों हेतुओं 
का उचित विश्लेपण करना अधिक संगत 
रहेगा । 
क्षय में कीटारु दवोते हैं, यह ठीक है 
पर कीटाणु होने से ही कीटाणुओं से क्षय 
उत्पन्न होता हैं यह्ठ कहना संगत नहीं क्‍यों 
कि कीटारुओं की शोध करने वाले जब 
यह भी कहते हें खि केवल क्षय के कीटाणु 
पहुंचने मात्र से ही भय हो जायगा यह 
निश्चित नहीं। क्‍यों कि परिक्षण॒ द्वारा बहुत 
से ऐसे मनुष्यों में क्षय के कीटागु 


पाये गये दूँ जो क्षय से आक्रान्त नहीं थे | 
सामान्यतः बहुत से स्वस्थ्य मनुष्यों में 
भी ज्ञय के कीटाशु मिलते रहते हैं। जब 
ज्ञय के कीटाणु' शरीर में पहुँचे हुए हैं, 
पर वह व्यक्ति क्षय रोग से ग्रस्त नहीं होता, 
तो कीटाणु' ही क्षय के उत्पादक है, इसका 
च्यमिचार स्पष्ट ही सामने आ जाता है। 
व्यभिचारी द्वेतु को एकान्ततः हेतु नहीं कह 
सकते । 

ज्ञब यह प्रश्न कीटाणुओं . को 
क्षयोत्पादक मानने वालों से. किया जाय 
कि मदहानुभाव. जब क्षय के कीटाणु 
शरीर में पर्याप्त संख्या सें मिलते हैँ, फिर 
भी वह मनुष्य क्षय से मुक्त रहता है, तब 
आपके कीटागु-द्ेतु की क्या साथ्थकता हुई ९ 
उत्तर मिलता है कि अभी इस व्यक्ति के 
शरीर में रोग निवारक शक्ति अ्रब्न है 
धीरे-धीरे जब यद्द शक्ति न्यून द्वी जायगी, 
तब इन कीटाणुओं का प्रभाव अवश्य 
होकर रहेगा इस-उत्तर से एक वात ओर 
सामने आती हैं कि कीटारु तब तक रोग 
उत्पन्न करने में समर्थ नहीं जब तक कि 
शरीर की रोग निवारक शक्ति न्युन ने हो 
जञाय । इससे कीटारुओं की अपेक्षा रोग 
निवारक्र शक्ति प्राधान्य हुईै। शरीर में 
पर्याप्त रोग निवारक शक्ति है, तो क्षय 
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कीटाणुओं फी कोई शक्ति शरीर पर असर 
नहीं कर सकती । शरीर की रोग निवारक 
शक्ति ही यदि चीण द्वो जाय, तो कीटाराु 
अपनी करामात दिखाने में विलम्धब नहीं 
करेंगे। इससे एक नया प्रश्न फिर सामने 
आता है कि रोग निवारक शक्ति किससे या 
किन कारण से कम होती ६ ९ 

क्या क्षय के कीटाणु- शरीर में ग्ह 
कर रोग निवारक-शक्ति फो कम करते 
हूँ? इस प्रश्न का उत्तर भी यही मिलेगा 
कि कीटारा] ही एक मात्र रोग निवारक 
शक्ति को न्यून करें ऐसी बात नहीं क्‍यों कि 
परीक्षणों से सिद्ध है कि एफ पूर्ण शारीरिक 
सम्पन्न व्यक्ति में कीटा़ु मिलते हैँ पर 
उसकी रोग निवारक-शक्ति में कोई न्यूनता 
नहीं दिखाई देती। इससे सिद्ध है कि 
बिना अन्य कारणों के अकेले फीटाणु रोग 
निवारक-शरक्ति पर कुछ असर नहीं ढाल 
सकते | रोग निवारक शक्ति को कम करने 
वाले हेतुओं फा विवेचन होने पर वे दी 
कारण सामने आवेंगे जिनका चरक 
“उ्यायामोइशनंम्‌ चिन्ता” इत्यादि व्याक्यों 
द्वारा क्रिया है। अपोप्षिक भोजन मलेरिया, 
न्यूमोनिया आदि व्याधियों के प्रचल 
आफ्रमण तथा उ्याधिप्रस्त झदम्धा में 
उचित उपचार की कमी, पाण्ड, फास, 
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रक्‍्तपित, अग्नि माद्य आदि रोग विशेष 
कर दीर्घ कालीन अनुवन्ब, गन्दी हवा, 
गन्दे स्थान में निवास, शक्ति से अधिक 
श्रम, अतिमेथुन, भय, चिन्ता, शोक का 
अनुयन्ध, विविध प्रक्कर की नशीकज्ी 
उत्तेञ्षक्ष वस्तुओं का अतिमात्रा में था 
अनवरत उपयोग शआादि शितने मी हृतु 
आधुनिक प्रणाली में लो रोग नाशक-शत्ति, 
को न्‍्यून करने के लिये निर्देश किए गये 
हं क्‍या वे चरक निदिष्ट हेतुओं से तथा 
चेगरोधादि वर्मी कृत हेतु चतुप्न्य से मिक्च 
न्‍्च| 

क्या आधुनिक प्रणाली के इस द्वेत 
समुदाय का उपयुक्त चार हेतुशं में 
समायेस नहीं हो जाता ? इस विवेचन से 
रपष्ट होता है कि विभिन्न हेतुओं से पहले 
शरीर की स्वाभाविक रोग-निरोधक-शरतिः 
फा पर्याप्त द्वास हो जाने पर क्षय कीटाणखु 
आओ को क्षय दत्पन्न करने का भी अवसर 
मिलता दे। इसका अथ यह करना 


अखसंगत नहीं दे कि ज्षय के कीटारा 
रोगोत्पत्ति करने में प्रधान हेतु न हेकर 
फेच्नल सहायक कारण है। कब तक झन्‍्प 
हेतओं से शरीर में कब फे कीशग्ुछों 


स्लेत्र 
चुद 


फो लाम करने योग पैदा नहीं कर 
देया जाता तब्र तक झरेते कीटागुओं की 


८2 ॥ 
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कोई महत्ता नहीं है । अप्निप्राय यह हुआ 
कि क्षय रोग कीदाझु मात्र से उत्पन्न नहीं 
होता | द्वां क्षय की अवस्था बदलने पर 
कीटागु भी हो जाते हैं। कीटारुओं को 
अनुव्न्ध और भी कई व्याधियों में होता 
है। जेसे-हृद्रोग, नासारोग, शिरोरोग, 
उपदुंश, शुक्रदोप, कुछ आदि सें। आयु- 
बेंद इन रोगों की अवस्था विशेष में 
कीटाशुओं की उत्पत्ति व अनुबन्ध 
स्वीकार करता है । इस तरह ज्ञय में भी 
अवस्थान्तर से कीटाण़ु का अचुवन्ध द्वोता 
हैं। इसका यह अभिप्नराय नहीं कि क्षय 
की काई कीटाणु विद्ीन अवस्था नहीं। 
क्षय की अवस्था करीटाणु विहीन भी होती 
हैं। आरम्भ में अर्थात पृवोवस्था में 
प्रत्येक ज्ञय रोगी के कीटारु मिलें, यह 
नियम नहीं है | 

 पाश्चात्य चिकित्सकों ने विविध 
अकार से रोगियों की परीक्षा की है, उनमें 
सभी प्रकार की स्थितियां सामने आती हैं । 
जैसे कीटार॒ु मिलते हैं पर क्षय नहीं, क्षय 
हैं पर कीटांसु नहीं, कीटाखु हैँ तथा क्षय 
भी हैं। अतः सब तक का परीक्षित परि- 
शाम यह है क्रि क्षयरोग की प्राथमिक 
अवस्था के पश्चात्‌ प्राय: क्षयरोगी में टी० 


बी० मिलते हैं। आरम्भिक - अवस्था 
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कीटारु विद्दीन ही होते हैं. क्षय का आरम्भ 
हैं ओर कीटारु नहीं तब स्वतः सिद्ध होता 
है कि क्षय के उत्पन्न करने का वास्तविक 
हेतु कीटाशुओं से मिन्‍न है । यदि कीटा- 
खुओं को रोगोत्पादक माना जाय तो एक 
ओर भी विग्नतिपत्ति उपस्थित होती दै कि 
कीटाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोगों की 
एक द्वी-सी अवस्था क्यों नहीं रहती। 
कारण, जब कीटाणु शरीर में पहुंच गए 
ओर उन्होंने अपना कार्य आरम्भ कर रोग 
उत्पन्न कर दिया तो वह रोग श्रथ्रिकांशत 
एक ही अवस्या का होना चाहिये | क्योंकि 
कीटारुओं की क्रिया, जिससे रोगोत्पत्ति 
होती है, एक--सी है । अतः उसका परि- 
शाम भी एक--सा[ ही होना व रहना 
चांहिये । पर बात ऐसी नहीं है। टाइ- 
फाइड, चेचक, इनफ्लुएन्जा, मलेरिया, 
न्यूमोनिया, प्रसूत, हैज्ञा, आभातिसार, 
फिरंग रोग, सुज्ञाक, कुष्ट आदि रोग, 
जिनको वेज्ञानिक-म्रणाली कीटारु लन्‍्त्र 
रोग मानती है, सब व्यक्तियों में एक 
स्थिति नहीं होनी। विभिन्न मनुष्यों में 
उनका भिन्न-मिन्न रूप व भिन्न-मि ज्ञ अवस्था 
सामने आती है | जब एक मात्र इन रोगों 
के हेतु कीटाणु ही हेँ तो इनसे उत्पन्न होने 
वाले रोगों में: विविधता नहीं होनी 


क्षय राग ओर आयुर्वेद 
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क्योंकि एक कीटाणुओं में कोई 
नित्य सम्बन्ध नहीं है । 
आर मरण--पोपण 


चाहिये | 
इसका जन्म 
चाहक होता है । 
शरीर में पहुंचने पर वे अपनी विपाक्तता 
से रोगोत्पत्ति करने का कार्य करते दे इस 
दशा में रोगों की विविधता युक्ति संगत 
नहींह। 

विपमज्वर (मलेरिया) के दस रोगी 
लीआिए। उनकी ज्वराप्मा (टस्परचर) 
मिन्न-मिन्न होगी। किसी का. भयंकर 
शिरोर्ति है, ता किसी को पीठ की भयंकर 
वेदना है। किसी को मलावराघ है, ता 
किसी को अतिसार । किसी का बमन का 
दीरा हैं, तो किसी में ञ्नवरत उत्कलेश | 
किसी को तालुशोप है, ते किसी का भयंकर 
तृष्णा । किसी को अत्यन्त स्वेद हैं, तो 
किसी की स्वेद का नाम भी नहीं। फिसी 
को पत्यन्त शीत लगता है, ता किसी को 
सामान्य केंपकेपी । किसी को ज्वर चार 
घर्ट रहता है, ता किसी का सालह घण्टे । 
जब मलेरिया अगशुयुक्त एनोफेलिस मच्छरी 
के काटने तथा उसके द्वारा पहुँच विप के 
काब्णु दंता है, तो ये सब विपमताएँ किन 
ऋरणों से होती हैं। 

एनोफालस मच्छरी किसी ऊई। कम 


काटे, किसी का अधिक ऐसा भी नहीं 
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हाता। इस मच्छरी में-कमिसी में दिप 
कम हो किसी मे श्रविक यह भी नहीं होता । 
भलरंया पंदा करने वाल ये मच्छर जद 
होते हूं, वहाँ प्रायः एक से ही होते ढ। 
ओर इनके फाटने में भिन्नता नहीं होती। 
पर राग की उत्पत्ति तथा स्थिति में भिन्नता 
रहती हू। मलेरिया के ये कीटाशु जो 
मनुष्य का काटते हूँ उनमें स साठ फोी 
मलरिया हाता है और ४० की नहीं हाता । 
उपयु क्त विभिन्न लक्षण तथा रोग फे होने 
न होने की विषमता जब इस दतु फे साथ 
है, तव मानना पड़ेगा कि रोग की उत्पत्ति 
तथा उसकी अवस्था के भेद इस हेतु से 
भिन्न और भी काई हंतु हँ। वे देतु 
कानस हैं, उनको निश्चयात्मक रूप से जान 
लेने तथा मान लेने पर सभव ६, कीटाणु- 
बाद के पोपक भी इस अान्ति से छटकारा 
पा जाएँ कि अमुक-अमुक रोग कीटारगुजन्व 
होते 

रोग को चिझित्सा हत्वनुबन्धी देती 
है। जेंसा कारण हो तदनुरूप उसछा प्रति- 
कार हाता है । 


22% 
हि 


आधुनिक छय को चिकि- 
स्सा से भी वह स्पष्ट सिद्ध होता हैं कि क्षय 


के का 


फिल्सा मलेरिया की तरह टोन सी८ 


करा 
ग्र हा 
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एकरतने के लिए न वी क्ाकर हारार 


फी प्राक्नतिक धाक्ति का वबिच्रधित फरने कं 


श्री गंगासहाय अभिनन्दन-गंथ 








ही की जाती है। यंदि शरीर की स्वा- 
भाविक्र शक्ति चिकित्सा से विवर्धित हो 
जाय तो रोगी क्षय से छुटकारा पा जाता 
है। टी० वी० शरीर में उसी तरह मोजूद 
रहते हैं। इस चिकित्सा क्रम का साफ 
परिणाम भी यही है कि क्षय की निवृत्ति, 
कीटारु सापेक्ष न होकर शारीरिक रोग- 
'निवारक शक्ति की अपेक्षा रखती है । अतः 
क्षय रोग एक मात्र कीटाणु से ही उत्पन्न 
होता है, यह न तो डचित रूप में सिद्ध 
ही होता है और न निश्चित ही है । 

अब आयुर्वेद के क्षय-हेतु का परीक्षण 
कीजिए। शझआआआयुर्वेद सच रोगों फी उत्पत्ति 
थातुवेपभ्य से मानता है। धातुवेपभ्य का 
मुख्य अभिप्राय वात, पित्त ओर कफ का 
'वैपभ्य है। आयुर्वेद के ये त्रिदोष स्थिति 
च कर्म के भेद से स्थूण, घातु, मल और 
दोप शब्दों में कह्दे जाते हैं। इनकी साम्य 
(स्वाभाविक) ओर वेपाभ्य (क्षय, वब्ृद्धि, 
आवरण अस्वाभाविक) हो अवस्थाएँ हैँ। 
साम्यावस्था स्वास्थ्य का काग्णु है ओर 
वेपभ्य-अवस्था रोगों का कारण है । 

वातादि त्रिदोष शरीर के प्रत्येक पर- 
माशु में व्याप्त हैँ। शरीर का अशेप किया 
कलाप इनसे संबंधित हैं । खान-पान-रहन 
सहन के अनीचित्य तथा देश, काल की 


विपरीत स्थिति से वातांदि दोषों का स्वस्थ्य 


रक्षक स्वाभात्रिक संतुलन त्रिगड़ जाता है। 
स्वभाविक अवस्था में जिन गुण धर्मों व 
क्रियाकलापों के द्वारा ये शरीर का निर्माण 
करते हैं, उनमें अनवस्था होने पर इनका 
यह कार्य रुक जाता है। इसी का नाम 
“वेपम्य अवस्था” है। दोषों की यह 
-वेपम्यावस्था ही अशेप रोगों के उत्पादन 
का एकान्ततः हेतु है। दोषों के बिपम 
बनाने के अनन्त हेतु हैं। पर आयुर्वेद ने 
इतको निज और आगमन्तुक भेद से दो 
भागों में विभक्त कर दिया है। जिन 
कारणों से वातादि दोप चय, प्रकोप 
प्रसरण स्थानसंश्रय, अभिव्यक्ति अवस्था 
न्तर इन पड़विधि अवस्थाओं सें होते हुए 
रोग उत्पन्न करते हैं, वे सब हेतु निज-नाम 
से व्यवहृत हें। चयादि अवस्थाओं के 
बिना सहसा अभिघात विपयुक्तवात 
कीटाऱु आदि जिन देतुओं से वातादि 
दोपों में विपमता होकर रोग उत्पन्न होता 
है, उनका नाम आगगमन्तुक हेतु है! इस 
तरह ये निज और आगमन्तुक हेठु दोपवैपब्य 
के जनक हैं.। 

दोषों का स्वरूप, डनकी साम्याबस्था 
के गुण, धर्म, व्यापार, शरीर में दोपों की 
स्थिति, उनके विक्ृृत करने के हेतु इन सब 


ज्षय रोग और आयुर्वेद 
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का विशद विधेचन यहाँ किया जाना शम्य 
नहीं। सामान्यतः: संक्षेप में इतना द्वी कहना 
संगत है. कि प्रायुर्वेद उपयुक्त रूप से 
बातादि दोपों की विषमता को ही रोगो- 
त्पादक हेतु मानता हैं और सर्वथा संगत 
भी ह कारण आयुर्वेद ने धातुसाम्य 
(त्रिदोप दी समावस्था) को रार्थ्य का 
प्रमुख फारण इसलिए माना है कि शरीर 
में प्रतिदिन होने वाल्ली कमी की पूर्ति, 
नवीन शरीर का निर्माण, अन्नादि विवि 
आहार को रक्तादि धातुओं की शक्ल में 
बदलना, मल, मूत्र, स्वेद आदि अनुपादेय 
वस्तुओं का शरीर से बाइर निकलना, रस, 
रक्त, उदर, लसीका, श्वास शुक्र आदि के 
बहन करने वाले ख्ोतों का निवारण 
रखना, मस्तिष्क, हृदय, फुफ्फुस, धृकक, 
यक्ृत्‌ , प्लीहा, क्लोम, उण्डुक, आमाशय, 
पाकाशय, मलाशय, चस्ति, शिरा, धमत्ती, 
स्‍्तायु, पेशी आदि यन्‍्हत्रों को ख्ख क्रिया 
सम्पन्न रखने आदि शरीर की अशेप आव- 
श्यकताओं की पूर्ति दोषों की साथ्याव्रस्था 
के आश्रित हैं। 

आज का विज्ञान जिसको “शरीर की 
रोगनिवारक शक्ति” के नास से व्यवद्दत 
करता है उसकी शक्ति का उत्पादन व 
स्थरै्य दोपों की साभ्वावस्था के आश्रित है। 


स्वाभाविक दशा का नाम ही रोगनिवार्क 
दशा का नाम ही रोगनिवारक शक्तिसंपन्न 
अचस्था है। दोष वेपम्य से शरीर का 


खाभाविक संतुल्तन नहीं रहता। इसका 
सर्व प्रथम प्रमाव यह होता हैं कि शारीरिक 
रोग निवारक-शक्ति में कमी होने लगती है । 
कारण-दोप वेपभ्य से जोतों का तथा 
अन्य शारीरिक यन्त्रों का काम गड़बड़ा 
जाता है। चाहे जो रोग उत्पन्न हो, चाहे 
जिस दतु से हो, उसका सर्वेत्यम सीधा 
प्रभाव शरीर की निर्माण डिया पर होगा । 
देनिक निर्माण का का, जो दनिक चेच की 
पूर्ति कर शरीर दी स्वाभाविक शक्ति को 
स्थिर रखने में काम आदा हैं, दोप वेपभ्य 
होते ही यह निर्माण-कार्य शिथ्रिज्ञ हो जाता 
है। हेतु विशेष के कारण दापों का जिस 
प्रकार का वेपभ्य विशेष होता है तदनुरूप 
ही शरीर की स्वाभाविक स्थिति सें तथा 
शरीरस्थ निर्माणकारी यनत्रों के कार्यों में 
कमी-बेशी दोती है । जिस प्रद्धार की बह 
कमी-वेशी होगी त्दनुस्तार ही शरीर- 
निर्माण या शरीर की रोग-निवारण चम- 
ताओं में स्वूनाविकता होगी। 

पख्यायुर्वद के वर्गीकृत देतुचतुष्टय बेग- 
रोघादिक हँ। थे घातुर्वेपश्च से शरीर का 
स्वाभाविर व्यापार न्‍्यून है। जाता £। 
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स्त्रोत निवारण नहीं रहते! शरीर क्री 
देनिक शुद्धि में अनवस्था हो जाती हैं। 
पाचनयन्त्र अपना कार्य यथावत्‌ नहीं 
केरता । इससे शरीर का देनिक निम्माणं 
कम द्वो जाता है ओर ओज की कभी द्वोन 
लगती हैं। शरोर का स्वाभाविक तेज, 
स्फूर्ति और स्नेह घटते जाते हैं. और शरीर 
रोग का त्षेत्र चन जाता हैं । 

जबतक पुनः धातुसाभ्य नहीं होता 
तबतक शरीर का रोग में छुटकारा नहीं हो 
सकता |: आयुर्वेद की चिंकित्सा का यही 
मल मन्त्र है। बह सीधा रोग को ही 
(कीटासुओं का ही) नष्ट करने का डपाय 
नहीं करता। वहू तो धेपणा करता दें 
क्रि-- “वातुसाभ्यक्रिया चोक्ता 

तन्त्रस्यास्यप्रयोजनम्‌ ।” 

अर्थात्‌ घातुओं को साभ्यावस्था - में 
लाना द्वी आयुर्वेद-शास्त्र का क्रियाकर्स 
(चिकित्सा) हे। रोगोत्पत्ति दोष-वेपम्य 
से हैं तो रोग निन्नृत्ति दाप सभ्य से 
होगा । जब शरीर की उत्पत्ति बातादि 
प्रथान शुक्रशोघित से हैं और शरीर की 
विक्लत या रोग थधातुर्वेपभ्य से है, तो शरीर 
का पुनः स्वस्थ द्वोना घातुसाभ्य पर निर्भर 
हैं। जन्म से मृत्यु पर्यन्त जब द्ोपों का 
शरीर से सम्बन्ध है, तो त्रिदोप की रोग 


कारणता में क्‍या शंका रह ज़ाती है? 
अतः आयुर्वेद का युक्तियुक्त त्रिदोपवाद ही 
रोग का प्रमुख कारण है, यह कहना असं- 
गत नहीं। 

कीटारुबाद की तरह आयुर्वेद के 
त्रिदोपवाद में व्यमिचारदोप नहीं आ 
सकता। क्योंकि त्रिदोप शरीर में नित्य 
रहने वाले पदार्थ हैं। उनका शरीर के 
साथ नित्य सम्बन्ध है। शरीर के समस्त 
क्रियाकलाप के वे आश्रय हैं) खान-पान 
आदि से शरीर पर जो असर होता हैं 
सबसे प्रथम उसका सम्बन्ध इन त्रिदोपों 
से होता हैं। शअतः त्रिद्ोपों को प्रकुपित 
करने के कारणों की विचित्रता और रोगों 
की प्रकृति, आयु, वल, शरीर सभ्यत्‌ , 
कोष्टाग्नि की स्थिति, देश, काल आदि फे 
कारण दोप-प्रकोप की विभिन्नता डचित 
है। आश्रयभेद, दोंपों का गतिभेद, डप- 
चार के ओवचित्य-अनीचित्य से पुनः रोगों 
में परिवर्तेन होते रहना भी संगत है। 
कीटारुओं की न तो यह म्थिति है और 
न उनका इस रूप का शरीर के सांथ 
सम्पन्ध ही है। इस तरह कीटारु तथा 
त्रिदोप में से कौनसा रोगोत्पादक हेतु ठीक 
है, यह निर्णय श्रत्येक विचारशील व्यक्ति 
कर सकता है । 


क्षय रोग ओर आयुर्वेद 
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क्षय की पहिचान तथा भेद 

.ज्वर, अतिसार, प्रतिश्याय, पाण्डु, 
शअर्श, ग्रहदणी, रक्तपित्त आदि ओर रोगों 
की तरह क्षय की तुरन्त अभिव्यक्ति नहीं 
दोती। अतः उत्पन्न होते ही क्षय की 
पहिचान करना अत्यन्त दुरूह हैं। ऊपर 
के विवेचन से यह वात तो ध्यान में आ ही 
गयी होगी कि क्षय का रूप बहुत दिलों सें 
धीरे धीरे बनता है , दोपों की चयात्मक 
विपमता व उनकी बहुत मन्द गति से होने 
वाली क्षीणावसथा का न तो रोदी को ही 
आरम्भ से पता लगता है शरीर न ही डॉ० 
बेद्य तथा हकीम को क्षय की शुरूबात बहुत 
विभिन्‍नताओं के साथ होती है । रोगग्रस्त 
होने वाला व्यक्ति पर्याप्त समय तक उपेक्षा 
में रह कर यह समझ ही नहीं पाता कि 
वह किसी रोग से अस्त है वा नहीं। 
कारण, ज्ञय का आरन्म विभिन्‍न-हेतु 
भदों से मिन्‍त-भिन्‍न रूप का होता है। 
आर उन विभिन्‍नताओं के कारण किसी का 
प्रतिश्याय रहता है तो किसी को सनन्‍्द 
कास | किसी को पाचन का काम मन्द 
होता है, ता किसी को छुछ-कुछ ऊष्मा 
थोड़े समय के लिए वढती-सी ज्ञात होती 
हैं। किसी में आज़स्व, किसी में थकान, 


हक 


किसी में क्‍लान्ति, किसी में उपचय का 
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कि 


अवरोध आदि अनेक साना भावों से 
इसका आरम्भ होता हैं । रोगी रोग की 
प्रथमावस्था तक अपने को क्रिसी खास 
चीमारी का शिकार न सममता हुआा 
समय गंवा देता है । 


हि 


जहाँ तक मेरा सामान्‍य ज्ञान हैं, 
प्राथमिक अवस्था में वहुत ही कम रोगी 
चिकित्सक के पास पहुँचते हूँ। यदि 
पहूँचते हैँ ता उच्च श्रेणी के या सममदार 
माध्यमिक श्रेशी :के वहुत थोड़े व्यक्ति। 
डन पहुंचने वालों की अपने शरीर के कास 
में कुछ गढ़यड़ी का ही अनुभव होता हैं। 
वे उस गड़बड़ी को या उसी म्थिति को 
चिकित्सक के सामने रखते हूँ । उस स्थिति 
में बहुत ही कमर चिछित्सकों का ध्यान इस 
वात पर पहुँचता है कि इसको क्षव रोग 
आरम्भ हो गया हैं । कारण, उस समय 
तक ज्वर या कास का अनुबन्ध नहीं बनता 
है। क्षय दी इस पृवाबस्था में चव को 
पहचान लेना विना विशेष अनुभव के नहीं 
हो सकता। शआआयुर्वेद सें इस पृथविस्था 


के अज्षण विशेषों का निरूपण अवश्य 


किया है, जैसा कि संग्रहकार निर्देश 
करते हैं । 


“रूप भविष्यतस्तस्व प्रतिश्यायो भ्रृश क्षय: । 
प्रसका। मुखसाधुनं सदन वहिदेहयो: ॥. 


६० ] श्री “गासहाय अभिनन्दन-मंथ 











स्थाल्यमत्रान्नपानादी शुचावष्यशुचा क्षुणम | 
हल्लासच्छब्रुचि रश्नतोषपि वलक्षयः ॥ 
पाण्यारवेक्षा. पादस्थ, 
शोफाड्च्णारतिशुक्लता । 
वाह्दो प्रमाण जिज्ञासा, . 
काये बेभत्स्य दशेनम्‌:॥ * 
लीमंंमाल वियता 7 तल लल5 5 न + 
नखकफेशातिवृद्धिश्च पाता एएणण जता 
दवोपों का वंपभ्य उपयुक्त लक्षणों द्वारा 
रोगी व चिकित्सक को सचेट्ट करता हैं कि 
क्षुय की वीमारो हँने का उपक्रम हो गया 
है। ये सब के सब लक्षण क्रिसी राग में 
उत्पन्न हों, ग्हू वात -नहीं। यह विभिन्न 
स्थितियों में आरम्ध होने वाले विभिन्न 
लक्षणों का संग्रह दै। सामान्‍्यत: प्रति- 
जअयाय का अनुबन्ध, मुह सें पानी आना 
या मुह से उपलेप, काष्टाग्नि में धात्वाग्न 
की कमी, ये क्षय की पृववोवसस्‍्था फे प्रथम 
लक्षण हैँ । आँखों की सफेदी यह क्षय के 
आरम्भ का विशेष लक्षण हैं। क्षय का 
_ आरम्म होने पर मानसिक ज्षेत्र में भी 
परिवतंन होता हैं। वह वर्बाक्त भोजनार्थ 
परोसे हुए ठीक दशा के भोज्य द्वब्यों को 
भी अपवित्र, अनुप'देय सममता दें। 
डसको इस प्रकार की श्रान्ति हाने लगती 


डे) मतलब, मन में भ्रम और शरोर में 


प्रतिश्याय, मुह की स्वाभाविक स्थिति में 
परित्रतेंन, शरीरस्थ कोए-थातु-मलाग्नियों 
की न्यूनता, आंग्वों की सफेदी--ये होने 
वाले क्षय के प्रमुख लक्षण हैं। इन लक्षणों 
के प्रतीत होते ही वेद्य को सावधानी से 
रोगी का संमाल लेना चाहिये। ये लक्षण 
सासने आने के बाद वेद्य को यह जानने की 
जरूरत नहीं कि इसके शरीर में टी० वी० 
है या नहीं । - अधिकरांशतः इस अवस्था में 
टी० बी० नहीं मिला करते हैं। तो भी 
क्षय क्षेत्र चनना आरस्म हो गया, इसमें 
संदेह करने की जरूरत नहीं | 

इन लक्षणों में बज्वर, कास, स्वर भेद 
आदि कोई भी लक्षण सम्मिलित नहीं हे । 
कारण क्षय की आरंःम्भिक अवस्था में 
इसका नाम--निशान भी नहीं रहता। 
यहा कारण हैँ क्रि रोगी ओर चिकित्सक 
दोनों इस पूर्व रूपावस्था में असावधान 
रह जाते हैं। इस अवस्था के वाद जब 
क्षय का रूप बन जाता है, शरीर में क्षय 
की स्थिति स्थिर हो जातो है, तब पीनस 
श्वांस-कास, असंताप, ज्वर आदि की 
श्रभिव्यक्ति होती हैं। इस दूसरी अवस्था 
के प्रमुच लक्षण तीन हैँ:--अंसपार्वो- 
मिताप, हाथ .परों में दाह ओर ज्यर।! 
यर्था:+-- 








“अ्ंस्नपाश्वा भितापश्च 
संताप: कर पादयोः । 
सर्चाज्नगश्चेति 
लक्षण राजयच्मणा:ः ॥?! 

भोजने तीन लक्षण इस रूप में 
निर्देश किया हैं । 

“कासों ज्वरो रक्तपितं 

तिरूप राजयक्ष्मशि 7 

अंसपाश्वोदि. द्वितीयावम्था . के 
प्राग्म्भिक लक्षण हैँ। कास ब्यर रक्तपित्त- 
ये द्वितीया वम्था के अंतिम लक्षण हैं। 
भोज के निदिष्ट लक्षणों की श्र्मिव्यक्ति के 
पश्चात्‌ व्याधि तृतीयाबस्था में 


उ्त्रर: 


में परिणत 
होने लगती है। इस श्रवस्था के आरम्भ 
होने फे पश्चात्‌ क्षय की चिकित्सा होना 
असम्भव है। आयुर्वेद के सिद्धांतानुसार 
हम क्षय की पहिचान उपयुक्त लक्षणों से 
अच्छी तरह कर सकते हैँ और इस 
पहिचान में किसी प्रकार की भूल होना 
चहुत ही कम संभव है। 
क्षय के अन्य भेद 

आधुनिक वैज्ञानिक क्षय के आश्रयभेद 
से कई भेद मानते हैं। जेसे फुफ्फुस का 
क्य, अन्त्रक्षय, अग्थिक्षय, गण्डमालक्ष॒य, 
शुक्रपणालीक्षय, ज्तजक्षय आदि । आदु- 
बंद ने भी क्षय की इन सब स्थितियों को 


न 


सम्यक् जान लिया था। आयुर्वेद ने 
इनकी संज्ञाएं भिन्न-भिन्न रुप में की हैं। 
उनके सिद्धांत से दोपों के प्रसरण की 
शरीर में त्तीन गतियाँ हँ:--उल्ते, अधः, 
तिर्ंक। कोई गोग एक गतिलन्ब होता 
है; जेसे अतिसार, हतदि आादि। कोई 
रोग उसभय गतिजन्य होता है, जैसे रक्त 
पित्त, विसूचिका आदि | कोई रोग त्रिविध 
गतिजन्य होता है; जैसे क्षय। जेसा कि 
संग्रहकार कहते हैं:-- 
“पीनसश्वासकासांसमूर्थास्वरच्बरो- 
इम्निरूध्चम । 
विट्ग्त्रं ससंशोपी अथः । 
छर्दिग्तु कोछठगे, 
विवेकस्थे पराश्व॑रुग्दोपे, 
सन्धिगे भवति ज्वरः” ] 
दोप उध्चाद्धों का आश्रय लेकर 
क्षयोत्पति करेंगे तो इस क्षय में पीनस, 
श्वास, कास, मस्तिष्क, 
प्रणाली में दर्द और अरुचि इन लक्षणों 
चह फुक्फुस आर 


| <॥ 


स्क्न्च, स्वर 


की प्रधानता रहे. । 
गएड मालाक्षत्र हैं। अर्थः अंगों का 
आश्रय लेकर ज्ञवय उत्पन्न करेंगे तो उसमें 
मलकझा पतला पड जाना था गाद विदुकता 
रूप लक्षण की प्रधानता होगी! उज्यर 


आदि ओर लक्षण भी रहेंगे । चढ़ अन्ध्र 


7०९॥ 
हर । 














क्षय हैं! संधियों में आश्रय लेकर शेप 
ज्योत्पत्ति करेंगे तो उसमें ज्वर की 
प्रधानता होगी । शेप लक्षणों का अनुवन्ध 
भी रहेगा। यह सन्धि प्रदाह तथा अस्थि 
क्षय जन्य क्षय हैं। तिर्य॑क स्त्रोतों में आश्रय 
ले क्षयोत्पत्ति होगी तो उसमें पाश्वेताप-रूप 
लक्षण की प्रधानता होगी। यहू शुक्र 
प्रणाली का क्षय है। दोषों के आश्रय भेद 
से क्षय की ये विभिन्न अवस्थाएँ बनती हैं। 
इन अवस्थाओं का ज्ञान इनके विशेष 


लक्षणों द्वारा सहज्ल द्दी किया जा सकता 


है। इन के अतिरिक्त हेतु भद से और 
भी विभिन्न भेद शोपानुवन्धी क्षय के 
आयुर्वेद ने निर्देश किये हूँ । 
“व्यवाय शोक स्थाविय, 
व्यायामाध्वोपवासतः । 
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त्रणोरः क्षत पीहड़ास्यां, 
शोपानन्ये बदन्ति हि? ॥ 
(छुश्रुत अध्याय ४१/३) 
व्यवाय (अधिक द्धी-सदवास), शोक, 
वुढापा, शक्ति से अधिक श्रन३रत श्रस, 
अधिक चलना, गुस्से से या अन्य हेतुओं 
से भोजन न करना, ब्रप और उर; ज्षत के 
कारण उपचय विन द्ोकर शोष अथात्‌ 
क्षय होता है | 
इन सच की पहिचान के लिए भी 
इनके विभिन्न लक्षण निर्देश किए गए हैं। 
उनके द्वारा इनके भेद ज्ञान होने में आशंका 
नहीं रहती। उपयुक्त क्षय की सब स्थितियों 
की सममने के लिए चिकित्सक को सम्यक्र 
शास्त्रीय ज्ञान व विभिन्न अवस्थाओं, के 
रोगियों का अजुभव होना आवश्यक है। 


५४८ 
9॥8३ 


बिक दाम हक 
कॉड़ी दाम-सुनेहरा कास 

[ले०-कवि विनोद, त्रद्यभूषण पं० ठाक्रदत्त शर्मा वैद्य, 
अमृतथारा भवन, देहरादून | 

फैंक दिया और श्वेत मदु भस्म होगई। 

उसी (दिन से मुझे भस्में बनाने का 


5 
कक 


गोदन्ती हरिताल वहुत साथारण 
उसतु है ओर सस्ती भी बड़ी है। जिन 
दिनों में छोटा सातवीं श्रेणी में पढ़ता था, 
एक व्यक्ति ने मेरे सामने इसको चूल्हे में 


अनुराग हो गया और पढ़ाई में भी 
अमृतसर हिन्दू सभा हाई सकृत के 


कोाड़ी दाम-सुनहरा काम. 
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छात्राबास के पिद्धले आंगन में धूनी रमाये 
रहता था | 
इस बहुत सम्ते द्रव्य को वद्यगण 
बहुत नहीं वर्तते दूँ । इसकी विशेषता यह्द 
हैं कि जिस चीज के साथ इसकी भस्म की 
ज्ञातों है उसमें वेंसे ही गुण भर जाते हूं 
यूही आग में डाल देने से भी जो भस्म 
होती है बह भी बड़ा काम करती है । 
जम्मू में एक वार मलेरिया अधिक फैल 
गया था। एक साधु बहुत प्रसिद्ध दोगये-- 
धूनी रमाये रखते थे।” जो कोई आता 
ध्रृनी की राख की पुड़िया बना कर दे देते । 
ज्ञोग म्वस्थ होने लगे। फिर पता लगा 
कि वह घृनी में गोदन्ती हरताल की डाल 
रखते थे ओर उसकी भस्म को राख के 
साथ मिला जुला कर देते थ। आराम 
राख से नहीं चरन गोदन्ती भस्म ओर 
विश्वास से होता था । 
गोदन्ती की भस्म किसी भी वस्तु में 
रखकर ८, १० सेर की अग्नि में रख देने 
से बहुत उत्तम भस्म वन जाती हैं। गुण 
में अन्तर होता जाता हैं। इसकी मात्रा 
प्रायः एक रत्ती से ३ रत्ती तक है। वेद 
अपनी चुद्धि से अज॒ुपान निश्चित करे, 
सुनिये:-- 
४, गोदन्ती हरताल को सामान्य रूप 


[ ६३ 


से घीकवार के पट्टो में रखकर पग्नि में 
रख देने से भस्म वन जाती है। यह 
ज्वरों ओर उदर विकारों में गुशकारी है । 

२. गोदन्ती हरिताल ४ तोले की एक 
पाव प्याज़ की छुगदी में रखकर अग्नि दे 
तो यह भस्म संग्रहणी के लिए बड़ी गुणप्रद 
हैं। इसका सेवन दही के मद के साथ 
किया जाता है । 

३. चूना कलई नीचे ऊए्र देकर मिट्टी 
के सकोरे में चन्द्र करके आग दे दें तो यह 
भस्स पाचन को लाभदायक है। जिन्हें 
दूध न पचता हो वे दूध के साथ इसको 
सेवन करें। जो वालक दूध फेंकरते हैं 
उन्हें शहद के साथ दो चार चांवल भर 
चटा देनी चाहिये । 

४. मेंनफल की लुगदी बना कर 
उसमें गांदती हरिताल रख कर भस्म करे 
तो इससे गलगण्ड (घेबा) दृर होता है । 
पान में रख कर खिल्ादें ओर पान के रस 
में मिला कर घेंचे पर लेप भी कर दिया 
करें। लेप के ऊपर सीसे का बारीक पत्रा 
करके बांचदे तो और भी उत्तम है । 

४. सत्यानासी सें यदि भस्स की 
जाय तो यह बालकों के प्रायः सभी रोगों को 
दूर करती है चधा--खांसी, नझला, जुकाम. 
ज्यर, उच्चा, चालग्रह, प्पाचन शआादि ! 


ध्ष्र] 


श्री गंगासदाय अभिनन्द्न-अंथ 

















यह भस्म बड़ों को भी दी जा सकती 
है। इतना ध्यान रखिये कि जिस वर्याक्त 
को यह भस्स सेवन करायी जाय वह दूध 
घी का सेवन न करे, यद्यपि किंचित दूध 
मिश्रित चाय सेवन की जासकती है । गर्म 
चाय से खुलकर पसीना आता है। ब्यर 
भी दूर होता हैं। सौंफ तथा अजवायन 
के क्राथ के साथ सेवन करने से निमोनिया 
परे रहता है और पीड़ाएं भी दूर होती हैं । 

६. गोदन्ती हरिताल की डली दो 
तोले, संखिया ६ माशे। संखिये को नींबू 
के रस में ४ घंटे तक खरल करके गोदन्ती 
की उल्ली पर लेप करदें ओर दो प्यालियों 
में बन्द करके कोयलों की आंच पर एक 
घंटे तक रखदें । ठंडी होने पर पीस कर 
रखलें। इसकी मात्रा दो चावल से चार 
चावल तक है | 

शहद के साथ खाने से कुछ को लाभ 
होता हैं ओर मक्खन में रखकर आझतशक 
के रोगी को दिया करें। साथ ही कफज 
खांसी और श्वास रोगी में भी दे सकते 
हुँ। गठिया में भी लामदायक दे | 

७, गोदन्ती को एक शिकोरे में ढाल 
कर ऊपर से आक का दूध इतना ढाल दें 
कि गोदन्ती की डली भीगी रहे। फिर 
आग देदें। यह भस्म भी कफज् फास, 


सेर की अग्नि में सम्म करके रच्खें । 


श्वाँस, नजला, जुकाम, कफेफज ज्यर 
इत्यादि को लाभ प्रद हैं । 

८, पांच तोले गोदन्ती को नीम के 
आधमसेर पत्तों की लुगदी में रख कर २५- 
यह्‌ 
शीत वीय्ये दो जाती है। पित्त के तथा 
जीर्ण ज्वरों में और विषय ज्वर में मी 
चहुत लाभ करती है। इसको चनफशा, 
बज़ुरी, नीलो-फर आदि के शर्वत से 
अथवा दूध के साथ सेवन करें । 

६. आक (मदार), धतूरा और बाँसा 
फे पत्ते (सब आध सेर) लेकर लुगदी 
बनालें। इसमें ५ तोले गोदन्ती रख कर 
भस्म करलें। यह कास ओर श्वास की 
राम बाण ओऔपधि है । 

१०, एक पाव जंगन्नी प्याज पे ४- 
तोले गोदन्ती के सध्य में रख कर भस्म 
करलें | पुरानी खाँसी को गुण कारी है । 

११. कीकर के पत्तों की श्राध सेर 
लुगदी में ५ तोले हरिताल रखकर १४ 
सेर की अग्नि में भस्म करलें। यहद्द भस्म 
सथ प्रकार के ज्वर के अतिरिक्त हर 
प्रकार के रक्त पित्त को लाभदायक है। 
नकसीर, मुख से रक्त आता, प्रंद्र, मूत्र 
में रक्त आना, मृत्र रृच्छ आदि रोग 
दूर होते हें । 


कोड़ी दाम-सुनहरा काम 
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१२, एक शिकोर में गोदन्ती 
हरिताल ५ तोले, ब्िरोजा तर १४ तोले 
चकरी का दूध आ्राघ सेर डाल कर ३० सेर 
की अग्नि में फूड लें ओर तदनन्तर सब्र 
को पीस कर रखें। इसको बकरी के दूध 
अथवा आमले के जल के साथ न्‍्त्रीके 
श्वेत प्रद्र के लिए ओर गाय के दृध के 
साथ धातु स्राव के लिए सबन करायेँ। 
सोज्ञाक के पीछे जो थातु स्राव रहता 
है वह भी दूर होता है । 

१३, गांदन्तो हरिताल,  तबकी 
हरिताल एक-एक तोला लेकर मृलीपत्र के 
रस- धृत कुमारी के गूदे ओर कंडयारी के 
रस दस दस तोले में खरल करके केले के 
तीन तोले वीज की लुगदी में रख कर ४ 
सेर की अग्नि में फूक लें। यह भस्म 
श्वास रोग फे लिए बड़ी उत्तम है । 

१४, गोदन्ती एक तोले को कच्चे 
ओर हरे आमलों की लुगदी में रख कर 





अग्नि देदें । यह भस्म श्वेत प्रदर (ल्य- 
कोरिया और सोजाक को लाभदायक है । 

१५, करंजवा, गिलोय, नीम के पत्ते 
ओर चिरायते के दस दस तोले छात्र में ५ 
तोले गोदन्ती की खरत् करके टिकिया बना 
कर १५ सेर की अप्नि में फूकलें। वह भस्म 
मलेरिया के लिए रामबाण है । 

१६, एक हांडी में घीकवार का दो 
सेर गृद्या ढालें। उसमें अज़वायन दो तोले 
फिर नोशादर एक तोला, तदन्तर फिरकड़ी 
एक तोला रख कर ऊपर ८ तोले गोदन्ती 
रखदें। उसके ऊपर दो तोले अजञ्ञवायन 
ओर विद्याकर दो से२ गृदा घीकवार का 
ओर डालदें और कपड़ोरी करके ३० सेर 
की अग्नि दें। यह भग्म अमृत तुल्य है 
पसीना लाकर च्वर को उत्तार देती है तथा 
निमोनिया ८्वं प्लुरिसी को रामबाण ह। 
बच्चों के ढच्चा रोग फे लिए भी गुणकारी 
ह। 





श्री गंगासहाय अभिनन्दन-मंथ 











उरस्तोय या उरःच्षत 
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विद्यालय व औपषधालय मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) ] 


ए९पा७ डरस्त, उरोधरा या फुस 
फुसीया कला का प्रद्याहं या ब्रणशोथ 
(्रीग्यायावएए0) को. श]९पांइए 
दा जिल्पतंतं5 कहते हैं | 

परिणास के विचार से इसको 
प्रधानतया [0)7ए ए०९णपा४ए और छा 
एारपा5डइए वा शिृ्‌रपएए जाएी 
।#ञन07 ये ढो भाग किया जाता हैं | 
[709 ?]८८४४5७ में केव्ञ ६9ए0प5 


57०४४ होता है परन्तु ए९८ एॉ८पांडए 


वा जॉश्पाऊए जांधी मर्विपथ्यंणा में - 


एोथ्प9 के थेली में पानी जम जाता है । 
कभी कभी इस पानत्ती के बजाय फपड या 
मवाद आज़ाय तो इसकी करा॥एएशग9 या 
एएथशें८ए: 7>०णपाा5ए कहते हूँ । 

निदान वा 2८॥४००४४:--०४४ 
9]०प75७ के कारणों को हिसाश्र से 
एमए वा प्रथमिक और 36€८०ा- 
(०79 का परिणामज ये दो भागों में 
भाग किया जाता है। साश्यशाए जिए 
क[शपां5४ उस ]0ए्ं5छ को कहते हें, 


जिसमें ठंड आद्र हवा या गीला कपड़ा 
इत्यादि कारणों से बिना कोई दूसरा रोग 
होते हुये वा दूसरा शोग होने के पढहिले 
होता हैं | 95९८07वे/ए  ]6९एा75:-- 
दूसरे रोगों के कारण जैसे. 7,950ा, 
7९ए77079, 7.पा8 ८००७० शिप्राः- 
णाभब्पण पप्रणश८्परो०डां5ड का र०८ए॥व77६5 
वा उर:अदेश में कोई अभिघात के कारण 
होता है। २० से ४० साल उम्न में यह रोग 
ज्यादातर होता है । ह 
विक्ृत शरीर 

साधारणतया सूजन या प्रद्याह्द_स्वल्प 
जगह पर सामित रहता हूँ।. किन्तु कभी 
कभी विस्तृत स्थान पर भी यह अ्रद्याह हो 
सकता हैं। उरोधरा, डरस्यथ या फुस 
फुसीया कल्ला का परिसरीय, भाग (?0- 
पंशशे 28ए९7) अथवा पर्याशय भाग 
(एः5०्टाथ !98ए८४) आक्रान्त हो सकता 
है। किन्तु नियमित रूप से दोनों भाग 
आक़ान्त होते हैं। ब्रणशोथ का अ्रद्याह 
के फल स्वरूप कला के तल पर ईशाए8 


उरस्तोय या डरःच्तत [ ६७ 











संचित होकर एक अ्रप्रकृत कला (7४]5९ 
घशायं7078) बन सकती है 

आरोग्य पथ पर कल्ला के दोनों भाग 
मिलकर फेस जा सकते हूँ जिसकी ]0८४) 
307०5 कहते हैं अथवा कहीं कहीं 
कलाघन (६८2) हो सकती है । 

लेचणु 

प्रारम्भ में रोगी की श्रवसाद, ज्वर, 
ज्वरभाव, सर्दि मालुम पड़ता है जो एक 
दो रोज स्थायी होता 6। इसके याद 
अथवा साथ ही साथ पाश्वे देश में बहुत 
दर्द या शुल शुरु द्ोता ६ ज्ञिसको सूची 
बिद्धवत चेदना या 5४८7६ 797 कह्दा 
जाता हैँ ?[०प४5७ का शूल ऐसा विशिष्ट 
प्रकार का द्वोता है जो कि यह शुल जिसको 
ऐता हैं डसको अगर पहिले से इस शूल 
का प्रन्थगत ज्ञान हो तो वह ठोक से अनुभ 
से बता सकता है कि यहू []0प735७ है। 
यह दर्दे श्वास लेने फे साथ बढ़ जाता है 
तथा श्वास दोड़ते समय दर्द कमर हो ज्ञाता 
है। वेदना इतनी तीघ्र होती हैं कि रोगी 
को किसी हालत में चेन नहीं मिलता है। 
खगर उस स्थान को ऐसा पकड़ लिया 
जाय जो कि उरोदेश का संचालन (॥00८- 
7007£ वा चल्नन कम हो त्तो डउरस्थाकक्‍ला 
के दोनों भाग का घर्षण में कुछ जोर कम 


होने के कारण दर्द कुछ होता है । मामूली 
खाँसी हो सकती है जो वक्षःप्रदेश का 
संचालन (70ए४८४7९०४) से चढ़ जाती 
है। इसका शुरुआत कभी कभी जुखाम 
होकर या ठंड खाँसी छोटे रूप से ज्यादातर 
सूखी व बिना कफ फे साथ होती है 
जिससे रोगी को काफी कष्ट होता हू। 
साधारणतः ज्वर रहता हूँ लेकिन वह तेज 
नहीं होता है, १०९९ के ज्गभग रहता है 
दो तीन रोज के अन्दर बह प्रायशः चला 
जाता है । किसी किसी रोगी को च्यर 
नहीं भी रहता है । 

रोगी का श्वास कुछ द्र॒त होता है 
परन्तु वह गम्भीर (0९८७) नहीं होता 
हे । 

रोगी ज्यादातर शआआाक्रान्त पारश्व पर 
ज्ञेटना चाहता हैं। क्‍यों कि पेसा करने से 
इस पाश्वे का फुस फुस तया कला को 
चलने से मुक्ति मिलती है। तथा अपर 
पाश्व का फुस फुस द्वारा श्वांस प्रश्वास 
क्रिया हो सकती है । इस पाएव सें सोने 
से कला का चलन मन्द होने से दर्द भी 
कम होता है । परन्तु यह नियम हमेशा 
लागू नहीं होता हू। कभी कभी रोगी फो 
आक्रान्त स्थान पर पझर्थात उस पाएव में 
सोने स कष्ट महशूस होता है। क्योंकि 


ध्ष ] 
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उस पाश्वे पर प्रदाह अथवा हर! शोथ 


होने से उस पाश्वे में दबाव पड़ने से 
अधिक कष्ट प्रतीत होता है। अतः कभी 
कभी रोगी अपने प्रष्ठ देश पर लेटना 
चाहता है। सृजन के स्थान पर हाथ 
लगाने से वेदना होती है। कभी कभी 
स्पर्श से धर्मणन शब्द (एजंट्सं0ा 
फणाणापए) मालूम पड़ता है। वाद में 
(?९7८प४८०7) कोड अन्तर मालूम नहीं 
पड़ता दै। लेकिन ग्रराणावस्था में स्‍[९प7० 
का धनत्व होने के कारण (]%८टा255) . 
एश४८ए०४०० वा बाद में कुछ 07]]7९55. 
(मन्दता) मालूम हो सकता है । 
श्रवण 

(40527 ६९5८००)-०:४ ]6प- 
गा59 में घर्षणज शब्द या ध्चनी (फफंट- 
६०४० 50०70) इतना विशिट प्रकार का 
दोता है कि जिसको पहचानने में कोई 
कठिनाई नहीं होती है | इंसको 7८८०7 
उए9 कहते हैं। यह 5८९८९5८००९ यथा 
अवण-पन्ना से तथा अपने कान से भी 
सद्दज रूप से प्रतीत होता है । रोगी खुद 
यह ए८८०7 70 आक्रान्त पाश्वेस्थल 
पर अनुभव कर सकता है। यह आवाज 
खास लेने का अन्तिम भाग में अथवा 
निःश्वास छोडने का प्रारम्भिक भाग में 


सुना जाता है। नया जूता पहन कर. 
चलते समय जो आवाज होती है। अथवा 
दो शुष्क कागज खर॒ु घ्षण करने के समय 
जो शब्द होता है यह डसी के समान होता 
है। शब्द छोड छोड कर होता है। कभी 
कभी सूच्रम रि९०2४८४६०7 शिंट/00 


* 50प7व सुनी जाती है प्रत्येक श्वास लेने 


के समय यह श्रत होगा यह कोई बात नहीं 
कभी कभी !श॒प्तएं5ह में श्वास लेने के 
समय दर्द नहीं भी हो सकता है | 

]9०9.॥ 2६72० 2]6ए7ं55 में 
ए77शां८ 707९ के साहचर्य से कभी २ 
दर्द स्कथ॑ देश तक अनुभूत द्वोतां है। 
इसमें उदर के दाहिनी ओर हिस्सा में 
कोई कोमल वेदना युक्त स्थान द्वोता है । 

आयुर्वेद में 2[20759 का कया कहा 
जाय यह एक समस्या है। ब्रृदृनतत्रयी या 
लघुत्नयी किसी संहिता ग्रन्थ में केवल 
ए]४ण5४ का लक्षण युक्त कोई रोग का 
वर्णन ठीक से नहीं मिलता है निदान में 
उरःक्षत का बरणेन है। जिसमें कष्ट कल्पना 
से 7]९प्ां5० का अ्रवरोध क्रिया जा 
सकता है | हु 

उरःक्षत कोई अ्रसमसाहस करने से 
होता हैँ। परन्तु स्वल्प भोजन तथा अत्य- 
धिक शुक्र क्षय से भी यह हो सकता है। 


डरसम्तोय या उर:क्षत [ 





डरः:क्षत फे लक्षण से यद्यपि एचप|शणाधारए 
८४५६० (फुसफुसीय ज्ञत्त) भी प्रतीत हो 
सकती है तथापि उरः:क्षत से [,छा85 
फिसफुस) या []0ए8 (डरस्थाकल) में 
कोई [८४०7 या आधात भी समम्का जा 
सकता है। !26ए४४६४ फे समान लक्षण 
युक्त रोग कोई अन्य पौराणिक आयुर्वेद- 
ग्रन्थ में उल्लिस्त नहीं होने से तथा 
उरःलत से वक्तःस्थल पर (गहवर में) फोई 
आधात समझ जाने के कारण इसको 
इरःच्षत में अन्नशत कराया जा सकता है । 
एश]6परांडर 72णाआ० वा आघात से भी 
हो सकती है। बर:क्षत में कफ फे साथ 
रक्त आता है जो ]व0पव्ंटएडांता में 
कभी फभी दिखाई देता है। “कल्याण 
सुन्दर रस” "उरस्तोय” म॑ उपकारी प्रेसा 
फलल्ुति में लिखा दै--यही फेवल एक रस 
प्रभ्थ में उरसलोय का उल्लेख है । 

महा महोपाध्याय स्वर्गीय गशनाथ 
सेन जी महोदय ने ए]८पाइ७ को “पर- 
स्तोय” आख्या दी । उन्होंने 0:७ ?]९- 
पां5# को “शुप्क उरस्तोय” नाम दिया। 
इसमें आपत्ति यह ह कि शिरुतराई में 
सदेव पानी वा त्तोय नहीं भी रहता हैं 
जैसा 079 श८पां5७ में और एऋ यात 
यह ६ कि हम लोगों को जहाँ तक हो सके 
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शास्त्रों में दिये गये नामों का प्रयोग करना 
चाहिये। उर:च्त में अगर ॥0ए75४ 
का अन्तर्भाव किया जाय तो कोई हानि 
नहीं हैं। क्योंकि उरःज्ञत में भी प्रदाह या 
आाधात रहता है जो [077 ?]९७ा5४ में 
स्वाभाविक है। इस कारण से हम उग- 
र्तोय को उरःज्षत में अन्नमुक्त कर सफते 
हर । केवल 0०८०६ 2९075ए वा ?]८ए- 
74 8एथ०॥ को जहाँ )2]6प४४)] 83० 
में पानी आ जाता है--.हम उरस्तोय कह 
सकते हे) उरःज्षत के कारण व लक्षण 
निदान सें निम्न प्रकार दिये गये हैं । 
घनपयस्यतोत्थर्य 
भार मुदहेतो गुरूमू। 
वुध्यमानस्थ. चलिमिः 
पततो विपमोच्चतः ॥ 
वर्ष हये॑ था धावन्‍्तं 
दम्यं वान्य॑ नियहतः । 
शिल्लाकाप्टाश्य निधीतान 
क्षिपतों निच्नत:|परान्‌ ॥ 
अ्रधीमानस्य बात्युच्चेंदू द॑ 
डा. बअ्जता 
चवीत्तर तो 
स्येती सह थावतः॥ 
सह सेत्त पतती दूर 
नूण चाति प्रदत्वतः। 


ट्रतमू 
मदहानदी 


श्री गंगासद्वाय अ्रभिनन्द्न-म्रंथ 
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तथान्यें: कर्म॑सि: कर्रे 
सृशमश्या हतस्यथ वा ।॥ 

विक्षते वक्षसि व्याधि 
चलवान . समुदीर्यते । 

सत्रीपु चाति प्रसक्तस्य 
रुक्षाल्प प्रमिताशिनः ॥ 


उरो विरुज्यते त्यथ 
मिदच्चतेडदय. विभन्‍्यते । 
प्रपीड़्येते ततः पाए्वे 
शुष्य त्यंग॑ भ्रवेपते ॥ 


क्रमादू बीय बल॑ वर्णो 
रुचि रादिश्च हीयते | 
ज्वरो व्यथा मनो देंव्य॑ 
विड्मेदाग्नि बधावपि ॥ 
श्यावः सुदुगंध: 
पीतो विश्रथितो बहु: । 
कास मानस्य चाभीक्ष्यां 
कफः सासक प्रवतते॥ 
सक्षतः त्षीयतेत्यथ तथा 
शुक्रीजसोी:. च्षयात्‌ ॥ 
उपयुक्त तत्तत्‌ असम साहस के 
कार्यो--जो अपनी शक्ति के वाहर है-करने 
से उर स्थान पर क्षत हो सकता हैं। 
इसमें उरः प्रदेश में दुःसह व्यथा का 
उल्लेख है--चह ए]०पा75४ए का विशिष्ट 
लक्षण है। यहा पाश्वे का उल्लेख विशेष 


ठष्ट 


च्ज्जे 


अर्थ पूर्ण है। जो वज्न वीय॑हानि ज्वर 
अजीणों अ्रतीसम्‌ , खराब दूगेध युक्त कफ - 
का उल्लेख है--वह ??०|४07279 7. 9. 
(राजयक्ष्मा का (:7:ए, [पा8 2095८255 
तथा शपाण ९ईपधंए। और 755 
?ह४7४० में भी द्वो सकते हैं। यहां उरः 


'क्षत के लक्षण के साथ ?]फ़्रग रिचचचिभंणा 


के लक्षण मिल जाता है। अतः उरः्च्त 
में ही 779 तथा ?][6घ८रणंडए एुएर्वों 
ए#पथ्यण0 का अन्तर्भाव हो सकता है। 
उपद्र व 
(>०7रञॉटगधां0705:-- 779 ?]76- 
759 आरे चल्लकर फट एि०फ्ाां5ए में 
रूपान्तरित हो सकती है । बहुत से 06प- 
7759 के रोगी 7प्>/४-८एॉ०५४५ के कारण 
होने से आगे चलकर राजयच्मा का 
शिप्रीगगाबाए फटा 2टपो0शॉ5 हो 
सकता हैं । पाश्बे शूल वहुत दिनों तक रह 
सकता हैं ]९प्78४ का 80॥#6-07 अर्थात 
उस्याकला के दोनों भाग मिल जा सकता 
है। 709 ?]०ए०ाां59 का तीत्र भाव तीन 
चार रोज में चला जा सकता है । लेकिन 
पुनः इसका आक्रमण होता. रहता है जो 
वर्षों तक चलता है । जरासा सर्दी पाकर 
उभारने का डर रहता है। बहुत दिनों 
तक 707ए ०८०55 का स्थान वेदना युक्त 


उरस्तोय या उरःत्तत 


[ १५१ 





रहता है जी दवाने से दुखाता है.। रिफ्नाप- 
एश्ा८ कारण से ए९०ा7ा5४ हो तो कमी 
श्रच्छा होता तो पुनः आक्रमण होता हँ 
ऐसा क्रम चलता है । 
रोग-निर्ण व 

(703676095):-->79. शै6€प- 
घं59 का स्८मंए॥ा०८ अर्थात धर्षणुञञ 
ध्वनि उसका रोग-निर्णय में बहुत ही 
सहायक हूँ । सूची-विद्धवत वेदना (5घं- 
पट! 0०7) भी [079 ए८णाांह्ए का 
घोतक है । लेकिन कभी कभी दर्द नहीं सी 
रहता हैं । ?[ए7०१५यंए में पाश्वे में दर्द 
होता है । वह श्वास लेते समय बढ़ता 
भी हू। लेकिन अगर मास पेशी को 
पकड़ कर श्वास लिया जाय, तो दर्द नहीं 
मालम होता हैं। या कम प्रतीत है. तथा 
इसमें ए८घंणाएत८ भी नहीं रहता है । 
[पट ८05९०) गल्परातेहा9 में दर्द नाड़ी 
की गति की लेकर (]0708 ६८ 
(0प्रा50० ० ८ ग0०ए८) होता है। 
कभी कभी [१०७०४॥४६ (यक्ृद-पदाह) वा 
[४४८7 7००पड९ (यकृत चिद्रथि) फे साथ 
ए[०पा5७ का सन्देंद्र किया जाता है। 
लेकिन उसमें एजंट्पंगरापा नहीं रहता 
हैं। साध्यासाभ्य निर्णय (70ट्टाएपंड) 
प्रायशः हाक्टर लोत [07४ /]0ए०755 होते 


हक 


दी इसका कारण 7.8. कहकर रोगी तथा 
उसके 


० 


के आत्मीय परिजनों को घबर। देते हैं 
[79 ए४९ए759 का कारण प्रायश: 7 .8. 
यह कहना ठीक नहीं है। ज्यादातर 7079 
ए[टप्राप5७ सर्दी या ए्ाणा८ कारणों 
से होता हैं जो सामाव्य उपचार से अच्छा 
हो सकताह। अगर 7].,8. कारण हू 
तो परिणाम अच्छा नहीं है ! 
चिकित्सा 

ए][6७घ5७ का प्रति रोबक (?6- 
ए८7४०९०) कोई चिकित्सा नहीं हैं। इसकी 
प्रतिरोधक चिकित्साह कहा जाय तो साधा- 
रण स्वास्थ्य अच्छा रखने की चिकित्सा 
कही जा सकती है । 

5 श९प्रा5७ के नृतन तीच्र शूल 
में मालिश नहीं क्रिया जाय ता अच्छा हूँ । 
उस समय ज्ञीत तथा आक्रान्त स्थान पर 
"वचालुका” का गर्म पानी में मिलाकर लेप 
करने से फीरन आराम मिलता ६ सत्र से 
पहिले छाती में लेप वा उपनह भी वरदाग्त 
नहीं हाता है। इस समय अगर फछिसी 
फपेट यांध दिया जाय जैसे दाती का चलन 
(गरा0पथा९१४) नहीं हो ता बहुत आराम 
मिल जाता है । कमी कमी 7, उरी 
0ता० का लेप सरने से भी साभविक उपदाय 
में होता है। चरक सूत्रस्था नोक्त ' रोस्ना 


श्व्र्‌] 
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रास्ना”?-नामक पार व शुल नाशक लेप को 
अति डपकारी.श्रतिपन्न हुआ । यथा-- 
रास्ताहरिद्े बलद हे शताहवे 
देवदारूरिप सितोफला चा 
जीवन्ती मूलं सद्बतं॑ सतेलमा- 
ल्येनं पश्वेरू जासु कोष्गम्‌॥ 
रायसन, हलदि, दारुदलल्‍दी, नत्द, शुल्ञफा 
सौफ, देव दारु मिश्री जीवन्ती मूलंश्वि 
आऔर तिल तेलके साथ पिस कर गरम 
करके पाश्व पीड़ा में (जेसे 777ए एछो८प- 
य55 में) प्रयोग हितकर है । 
डाक्टरी मतत में [09 ए][८णापंउए के 


रंथान पर 37४ 77968 5872 लगाने से. 


डउपकार होता है | 

मेने [77ए ?]०णा5ए को वात जन्य 
समम कर इसमें वायु नाशक एंरएड तेल 
का अयोग॑ करके बहुत ही लाभ पाया। 
रोगी को एक रोज अन्तर देकर या प्रति 
रोज सोने से पहिले एरए्ड तेल १ आस 
गरम दूध या पानी के साथ देते हैं। 
'ज्िंससे रोगी को आसानी से जुलाब होता 
है। तीन चार टट्टी होकर रोगी को पेंट 
साफ हो जाता हे । एक दो रोज सें दर्द 
कम दो जाता है । बुखार चल्ना जांता है। 
इसके बाद रोगी को ताकत तथा खाँसी 
चंगेरह के लिये अश्रक्र भस्म सितोफल्ादि, 





द्राक्तासव इत्यादि देते हैं। नीचे इस क्रम 
में चिकित्सित्‌ रोगियों में से चार रोगियों 
का उदाहरण देता हूँ ये इस चिकित्सा 
पद्धति से अच्छे हो गये है । 

१, के० ना० अ० उम्र ३४ सालः-- 
दाहिना भाग में 779 एं८्णांडए से 
आक्रांन्त हुए। डाक्टर का कहना था कि 
यह 7079 [€पाएं55 है जिस लिये ए-99 
लेकर आधुनिक 27690४८ जैसे 8४४०७ 
६णाज्टाए का सुई लेना चाहिये लेकिन 
रोगी ने सूंई लेने को इनकार किया तथा 
आयुर्वेदिक दवा करने के लिये मनन किया। 
उनको एक रोज अन्तर देकर तीन रोज 
(४5६० ० दिया गया | रोगी का दर्द 
तथा घर्षण-ब्वेनी (#7८६67 7प८) तीन 
दिन के अन्दर गायव हो गये। आज 
चार साल से रोगी विलकुल स्वम्थ है | 

२, ज० ना० श० उम्र २४ सालः-+- 


सीना का वाम पाश्वे में सफ्राटपं0णा उप 


के साथ तीत्र, दर्द था। स्थानिक श्रेष्ठ 
डाक्टेरों को दिखलाया ! सरोगी ॥979 
ए८पाा5७ रोगाकान्त है--यह राय डन 
चिकित्सकों की भी था । रोगी को सूई लेने 
को कहा गया। परन्तु रोगी ने सूई नहीं 
ली। उपरोक्त ऋ्रम से चिकित्सा की गई | 
रोगी १५ दिन में सम्पूर्ण स्वस्थ दो गया । 

















आगे बल वृध्यर्थ शुगाराश्न सितोफलादि, 
द्राक्लासव, दिये गये रोगी तीन साल से 
अच्छा है । पुनरा क्रामण नहीं हुआ। 

३, महादेव उम्र ३० सालः--दाहिनी 
उण्या कला में 0[८ए०७ तीत्र वेदुना व 
ज्वर के साथ 7979 7]००४४5४ का लक्षण 
प्रादुभू त हुआ लेप तथा (३5६०7 णा! का 
प्रयोग किया। पुखार १४ रोज (5 68४8) 
बाद अच्छा हुआ। द्दे कम हुआ लेकिन 
करीब दो महिने तक दर्द मनन्‍्द मन्द रहा 
आखिर में पुराना घी का मालिश भी दिया 
गया। खाने के लिये गोदन्ती भस्म शुद्ध 
भस्म, अश्नवक्रभस्म सितोफलादि दिये गये। 
अच्छा होने में करीब दो महिने त्ञगे । 

४. रा० लञा० ओए० उम्र]६० साल वाम 
पाश्व में मन्‍्दे मन्‍्द दर्द तथा मनन्‍्द्‌ ज्वर 
जो छुबह ६८/६८॥' शाम १०१"/१०२ 
होता था--करीब करीब १५ रोज चल्ना। 
इसके बाद मेरे इलाज में आया। मेंने 
-नालुका लेप,” (१४४८०० ० एक रोज 
अन्तर देकर चिकित्सा की दो रोज में 
चुखार कम हुआ। सात॑ रोज में बुखार 
सम्पूर्ण चला गया। दर्द मामूली रहा जो 
१४ रोज में एक दम चला गया लेकिन 
सूखी खांसी बहुत दिनों तक चली, जिमके 
लिये मेने सितोफत्ञादि का मशह्न तालीशश्र 





चलाया २०/२२ रोज में रोगी अच्छे दो 
कर गद्स्‍ाज़ी में नहाने लेगये। चार महिलों 
की वात है। रोगी अभी अच्छा है। 

079 ?]6णा5ए में रोगी को दो 
साज्ञ स्नान बन्द कर दिया जाय तो अच्छा 
है। कोई मेहनती काम भार बोक नहीं 
उठाना चाहिये। तीज्राबस्था शान्त होने 
पर सींना में आक्रान्त स्थान पर पुराना 
घी सेन्धानमक, कपू र आदि का रस गे 
करके मिला कर मालिश करवाना हितकर 
इसमें [स्‍]2प7७ का रुजन कम हो जाता 
है। कठिन हाथ से मालिश नहीं करवाना 
चाहिये। 

ओपधों में कल्याणसुन्दर रस भी 
दिया जाता है। यह. छी०्पाशा 
छरमपशंणा में. बहत डपयोभी, है। 
पुराणावस्था में स्वर्ण दसन्त झालती, 
लघुबसन्तमालती,  अश्रभस्म,  प्रवाल- 
पंचाम्तत सितोफलादि, च्यवनप्राश इत्यादि, 
अचस्थानुसार दिया जाता हैं। रोमी को 
दें तथा प्ग्रा०४००४ए४ नहीं भी रहे तो 
भी उपरोक्त दवायें दी जा सकती है। 
अगर ए०ए०८४5० राजयदमा हो तो यक्ष्मा 
की चिकित्सा करना चाहिये। - 

सारांश:--079 65४ ज्यादा- 
तर सद्धि के कारण होती है| 


ह्ब्छ ]ु, 
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इसमें पाश्वेशूल प्रधान लक्षण हैं प्रार- 


म्भावस्था में सासान्‍्य ज्वर रह सकता है । 

बहुत से [79 ९]९०प5४ सर्दी से 

होती है। लेकिन कभी कभी 7.8. के 
वजह से 9]९००४६५ हो सकती है। 

आयुर्वेद मत में महा महापाध्याय 

कविराज गणनाथ सेनजी ने इसको 

'डरस्तोच कहा है। होते हुए इसको 

बरःक्षत में अन्तर्भाव किया जा सकता है। 

775 ००75७ में वायु की चिकि- 

' तथा मंल में रस्व कर शुरू में एरणएड तेल 


सदर 2 ३४८ 
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का विरेचन दिया जाय तो अच्छा है। 
इससे काफी लाभ होता है। साथ में अन्य 
क्षय पूरक दवायें जेसे अश्रभस्म प्रवाल- 


भस्म सितोफल्ादि दिया जाना चाहिये | 
जउदाहरण(१) चरक सद्दिता 


(२) अष्टांगह्नद्य 

(३) सुश्रत सहिता 

(४) भाव प्रकाश 

(४) मध्वनिदान 

(६) फंटांड १९१८ा7९ 

(७) छ७४पाए०गर्ए श०वींटं९ 


३६५१६, 
2०0६ 
४२०९७ 


रोग 


| [ले०-श्री सोमदेव शर्मा सारस्वतं साहित्यायुवेदाचार्य ए० एम० एस० डी० 
एस० सी० (आा०) संकरी टोला चौक, लखनऊ ] 


उपोद्धात 

आयुर्वेदिक साहित्य में प्रचलित एवं 
प्रसिद्ध बृहत्रयी--(चरक-सुश्रुत और वारभट 
की संहिता) और लघुत्नयी (माधव निदाने, 
भाव प्रकाश और शागंधर सहितां) तथा 
अन्य संग्रह ग्रन्थों और प्राचीन टीकाओं में 
कहीं भी इस रोग का डल्लेख नहीं मिलता 

' है। केवल नेपाल से उपल्तब्ध अत्यन्त 
प्राचोन कौसार भ्रृत्य तन्‍्त्र की काश्यप 


संहिता अथवा वृद्ध जीवकीय तन्त्र में, द्वी 
इसका विस्तृत वर्णन प्राप्त होता हैं । 
परिचय 

यह प्रायः एक वर्ष के माता या. धाय 
का दूध पीने वाले क्षीरप शिशुओं का होने 
वाला कफज रोग है, जो कि विशेषतया 
कफ से दूषित माता था थाय के पीने से 
शिस्तुओं को उत्पन्न हुआ करता हूँ । महर्पि 


कश्यप ने कफ़े से दृषित हुये दूध बाली 


फक्क रोग 
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धाय की 'फक्क दुग्धा' सब्छझा लिखी है. 
इसके कफ से दूपित हुये दूध को पीने से 
शिशु के रस चाही स्रोत रुक जाने के कारण 
रक्त आदि धातुओं के क्षीण होने पर शिशु 
की अस्थि भी न्ीण होने लगती है, जिससे 
वह शिशु कृश हो जाता हैं ओर एक वे 
का हो जाने पर भी चलने में असमथ होने 
के कारण घीरें धीरे चलता (सरकता) हे, 
इसलिये “फंक्क्रति मनन्‍्दं गच्छुति इति 
“फक्क" इस व्युत्पत्ति के आधार पर वह 
१ एक वर्ष का शिशु फकक कहलाता हैं, 
आर झउसको होने वाला यह रोग फक्रक रोक 
कहलाता है, और पाश्चात्य एलोपेथिक 
चिकित्सक ४सको रिकेंट्रस (२४८६:८६४) 
नाम से पुक्ारते हैं । 

१. तेडपि (बाला:) त्रिविधा:-क्षीरथाः 
कीरान्नादाः अन्नादा इति, तेपु संवत्सर- 
पराः त्षीरया द्विसंवत्सरपराः क्षीरान्नादा 
परतोऊन्नादा इति । 
छुश्रुत संहिता सूत्र स्थान, अध्याय ३४॥३३ 

२. थात्री श्ल्ेष्मिक दुग्धातु फक्‍्क 
दुग्बेति संज्ञिता। तत्क्वीरयों चहु व्याधिः 
काश्योत्त फकत्व माप्लुयात्‌ ॥ 

काश्यप सहिता 

३, बालः संवः्त्सरापन्न: 

पादाभ्यां योन्र गच्छति 


स फक इति विज्ञेय 
स्तस्व वच्यामि लक्षणम ॥ 
फक रोग के भेद 
यह फकक रोग ज्षीरज गर्भज ओर व्याधिञ 
फक्क के भेद से तीन प्रकार का माना 
गया है | 
१. क्षीरज फकक--- 
यह माता या धाय के कफ से दूध 
के पीने से शिशु को उत्पन्न होता हैं । 
२. गर्भज फकक--- 
यह गर्भवती माता था धाय के दूध 
पीने से शिशु को उत्पन्न होता दे | 
३. व्याधिज फकक--- 
यह ज्ीणे ज्वर आदि निज तथा 
अगन्तुक व्याधियों से कृश शिशु को उत्पन्न 
हता हैं। 
फकरोग का स्वरूप (रूप)-- 
डपयु क्त तीनों प्रकार के फक्करोग में 
फक्कता अर्थात्‌ शिशु में चलने फिरने 
की असामर्थ्व पागजी5७ ६४० एथो४) 
अवश्य द्वीती है। इस रोग का यह 
ही एक मुख्य चिह्न है । साथ में अरुचि 
खांसी, मन्दाग्ति-वमन-कृशता-विश्रम-उद्र 
शिर और मुख की ब्रृद्धि-नितम्ब्र भुज्ा श्रौर 
वच्तस्थल का सूखत्ता आंखों में पीलापन, 
रोमाश्च होना मलमूत्र का परित्याग शरीर 


१०६ 
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के कटि के नीचे के भाग की क्षीणता मील- 
नता मृत प्रायता चिड्चिड्ापन नख वृद्धि 
श्वास वृद्धि नेत्र और नाक से मल निक- 
ल्ना यह अन्य लक्षण भी न्यूनाधिक होते 
ह] कज्ञीणता एवं कृशता के कारण 
अस्थि या दुर्वल्ल हो जाने से शिशु चलने में 
असमर्थ हो जाते हेँ और यदि ऐसी अवस्था 
में भी जब वे चलने का प्रयत्न करते हैं. या 
डनके माता पिता डनको चलाते ह तो 
चलने से उन्तकी अस्थियों पर दबाव पड़ने 
के कारण वह अस्थियां बक्र (तिरछी) हो 
जाती हूं । 
फक्रक रोग के यह्‌ सव लक्षण पाश्चात्य 
ऐलोपैथिक चिकित्सा शास्त्र में प्रसिद्ध 
रिकेट्रस (२८६४:९:5) रोग में भी न्यूना- 
घिक्र देश काल आदि के भेद से मिलते हैं। 
इसलिए रस फक्क रोग को एलोपेथिक 
चिकित्सा शात्त्र के अनुसार रिके ट्रस रोग 
मानना डचित ही है । 
गर्भिणी सातृकः ज्षिप्र 
स्तन्यस्यथ निनिवंतनात्‌ | 
क्ीयते म्रिखतेवाषपि स 
फक्को गर्भ पीडितः ॥ 
निजे रागन्तुमिश्चेव* ब्वचरादिमि । 
अथवाक्लिश्यते वाह्न: 
क्षीणार्भांस वल युंति। 


कारणेरविद्याद 

व्याधिजां फक्ता शिशों ॥ 
(काश्यप संहिता) 
पाश्चात्य (ऐलोपेथिक) चिकित्सक इस 
रोग फा कारण चूला ओर जीव द्रव्य 
या खाद्योज (५३६४४ विटामिन) बिटा- 
मिन) डी० की न्यूनता मानते हैं। गरभे- 
स्थश्रुण का शरीर अन्तिम दो मास में 
खटिक लवण को एकत्रित करता है, इस 
कारण अ्रप्रगल्म शिशुओं में उचित मात्रा 
में खटिक की राशि एकत्रित होने नहीं पाती 
ओर उनकी तीज्नता से वृद्धि के कारण फक्क 
रोग हो जाता है। पर्याप्त सूर्य प्रकाश का 
परिद्रता एवं अस्वास्थ्य कर निवास भी इस 
रोग की उत्पत्ति में प्रधान करण है--परन्तु 
यह निश्चित है कि 'यह रोग सहज नहीं 


इत्येते: 


-होता है, ओर चार मास से पहिले तथा 


तीन वर्ष से अधिक अवस्था में इस फक्‍क 
रोग का सुनिश्चित लक्षण अपवादरूप में ही 
मिलता है। यद्यपि फक्कावस्था में रक्त- 
गत खटिक (कैलसियम (08]८ंप्रा7) की 


- राशि कम हो जाती है, तथापि अधिकतर 


रोगियों में रक्तमत खटिक प्राकृतिक सीमा 

में रहता है । रक्तमत खटिक की न्यूनता के 

कारण उत्पन्न हुये फक्क रोग में टिटेनी । 
स्व॒स्यन्त्र की ककेशता तथा ओआक्तेप 


फक्क रोग 





आदि वात प्रधान उत्पन्न हो जाया करते 
हैं। साधारणतया बढ़ती हुई अस्थियों 
में फास्फेट की उपस्थिति में फेलसियम 
फास्फेट (08८ंपका ?05779४९) के 
सम्रय से अस्थियों के निर्माण का कार्ये 
सम्पन्न हुआ करता है। फक्क से पीडित 
शिशुओं में फास्फेट प्राकृत अवस्था में 
प्राप्त होता है । अतण््व यह सोचा जाता 
है कि रक्त से अस्थियों की जिस प्राक्रिया 
द्वारा कैज्सियम्‌ फास्फेट प्राप्त हुआ करता 
है उस प्रक्रिया सें विकृृति हो जाती है। 
कफैलसियम फास्फेट के न पाये जाने के 
निम्नलिखित अनेक कारण दो सकते हैं । 

१, आहार में सभुचित मात्रा सें 
खटिक (केलपियम ओर फास्फेट न हों । 

२, आन्त्र द्वारा शोषण के कार्य में 
विक्ृति ही । 

३, जिस प्रक्षिया द्वारा अस्थि के 
तन्तुओं के निर्माण के लिये रक्त से 
केललियम और फास्फेट लिया जाता हैं 
उसमें बाधा हो। अशोसित ख़टिक मत 
द्वारा निकलता रहता है यह सोचा जाता 
हैँ कि केलसियम खटिक का आन्त्र द्वारा 
शोपण होता है परन्तु जब अस्थियां अपने 
विकास के लिये उसको ग्रहण नहीं करती 
हैं तच बह फिर आन्च्र में उत्मृप्ट हो 


[ श्दछ 

















जाता है तथा फास्फेट का मृत्र द्वारा अधिक 
परित्यांग होने लगता है । 

फक्क रोग में सब लक्षण एक साथ 
न होकर क्रमशः: प्रकट होते हैं। पूर्वावस्था 
में शिशु उद्दिग्त एवं क्षब्ध रहता हैं. श्रीर 
उसकी स्वाभाविक चपलता कम हो जाती 
हैं। हेमनत शिशिर और चसनन्‍्त ऋतु 
की रात्रि में भी पुरः कपाल में पसीना 
निकलता रद्दता है। साधारणुतया शिशु 
ग्यूल और अधिक स्वस्थ 'प्रतीत होता हैं 
परन्तु सस्‍्नायु ढीली और पेशियां दुर्वल् हो 
जाती हैँ इस फक्क गोग में अस्थिगत 
परिवर्तन विशेष महत्व का होता है । 

शिशु की करोटि में अस्थि भवन कार्य 
देरी से तथा अनियमितरूप से होता ह, 
पुरः पाश्व कपाल के शअ्रस्थि भवन केन्द्र के 
चारों ओर उभार दृष्टिगोचर होता है! 
साधारणतया शिशुओं का ब्ह्मरन्ध १३ वर्ष 
के भीतर बन्द हो जाता हैं, किन्तु फकरोग 
से अआक्रान्त शिशु का बिलम्ध से बन्द हो 
जाता है। सावधानी से स्पर्श करने पर 
पग्चाव कपालाग्य में कोमलता पाई जाती 
है तथा करोटी चोकोर हो जाती है, प्राय: 
दूध के दान्त भी देरी से निकलते हैं, 
पहिला दान्त दूसरे वर्ष तक भी नहीं निक- 
लता हैं, गर्माशय में रहने के समय जो 
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शिशु खटिक एकत्रित कर लेते हैँ, उनके 
दुध के दान्त समच पर भी निकल आते 
हूं परन्तु वे आकृति विहीन एवं समय से 
पहिले गिरने वाले होते हैं। इस फक्क- 
रोग का बुरा प्रभाव दूसरीवार निकलने 
वाले दान्तों पर भी पड़ता हैं। सबसे 
सासानन्‍्य एवं पूर्वावस्था में मिलने वाला 
चिह् फक्कीय माला (८०६४७) है 


जो पसलियों ओर उनकी तरुण स्थियों 


(काटिलेजों) के सन्धि स्थल अधिकतर चौथे 
पांचवें एवं छुठे में मिलते हैं। कोमल 
पसलियां पीछे की ओर दूब जाती हैं. तथा 
उर: फल्नक ऊपर हो जाता हैं जिससे शिशु 
कपोत वक्ष दृष्टिगोचर होता हैं। मेरूदण्ड 
को वान्धनेः वाली स्नायु एवं (प्रधानतया 
पेशियां की शिथिलता के कारण तथा अंशतः 
कशेयकाओं की कोमलता के कारण प्रष्ठवंश 
टेढा हो जाता हैं। कन्याओं की त्रिकास्थि 
आगे की ओर ज्भर जाती है जिससे 
उनकी प्रसव के समय कष्ट होता हैं। 
पक्करोग बढ़ने पर लम्बी अस्थियों का 
शिखर ध्रान्त वढ़ जाता हैं यह मणिवन्ध 
ओर गुल्म में अधिक स्पष्ट होता हैं, 
संडिग्धावस्था में एक्सरे द्वारा परीक्षा करा 
लेनी. चाहिये चलने में भार पड़ने के 


४. 
हल] 


कारण पंर की लम्बी अस्थियां ठेढी हो 


जाती हैं, रोगी को रक्ताल्पल्ञायी हो जाती 
है। प्रायः अल्प मात्रा में श्वेताणुओं की 
वृद्धि पाई जाती हैं स्‍्तायुओं की शिथिल्षता 
के कारण रोगी को चलने ओर बेठने में 
देरी होती है । 

उदर प्राचीर की पेशियों की तान 
प्‌०४४ में कमी द्वोने के कारण ठद्र में 
दूषित वायु उत्पन्न दहोन से उद्र में 
आध्मान हो जाता हैं, एवं यकृत प्लीहा 
छूने पर प्रतीत ह्वोते हैं । 

.. उपद्रच ह 

फक्क रोग वढ़ने पर अतिसार एवं 
श्वसन मार्ग का संक्रमण बहुत मामूली दैं। 
शाल्क 30670०00 एडेनोइड) बृद्ध के 
कारण जब वक्ष॒स्थल में वायु के श्रवेश में 
रुकावट द्ोती है, तब वक्ष प्राचीर में 
विक्ृृति हो जाती हैं। क्‍लोम नली का 
आक्रमण वार वार होता दैं। 

फक्क रोग से आक्रान्त बालक की 
जब रोग क्षमता न्‍्यून हो जाती हैं, तब 
प्रायः उत्फुल्लिका (872९९८९ए॥९८पा३० 
79) त्रीकी न्‍्यूमोनिया का भयंकर आक्र- 
मण हुआ करता हैं। यदि रोगी शिशु के 
आहार में स्टार्च (5६४८) निशास्ता) की 
अधिकता होती है तव॑ श्रवल अतिसार द्वो 
जाता हैं जिससे आन्त्र की पेशियों की 


फक्क रोग 


[ १०६ 





दुर्बलता और आध्मान दहने से कमी “कभी 
शिशु की मृत्यु भी द्वो जाती दै । 
सापेक्षित रोग निश्चिठि 

अस्थियाों का स्पर्शाहत्व-यह फकक 
रोग के अतिरिक्त बच्चों के स्कर्ची (ता- 
शश76 58८709) रोग में भी होता हे 
परन्तु इस रोग में स्पर्श से शूल् भी होता 
है जो कि फक्क रोग में नहीं होता है। 
अस्थि बक्नता चह चिह फकक रोग के अति- 
रिक्त स्वस्थ शिशुओं में भी अंशतः पर की 
बाहल घारा में वसा के संक्तय फे कारण 
से प्राकृतिक रूप से सम्पूर्ण पेर में हो 
जाती हे परन्तु यह चक्रता शिशु के चलने 
से स्वयमेत्र दूर हा जाती है, इसके विप- 
रात फक्‍क रोग की अस्थि वक्रता जंघास्यि 
के नीचे के प्रान्त में ही होती है । 
साध्या साध्यदा ए7087095 
उपद्रव रहित फक ८ रोग साध्य होता 
गम्भीर रोगियों में अस्थियां की 
विक्रात फक्काबस्था के अनन्तर भी बहुत 
समय तक रह जाती हे। पसलियों की 
बक्ता प्रायः मिट जाती है। रोग क्षमता 
की न्यूनता से रोमान्तिका इन्ल्फुण्सा 
(इवसनक ज्वेर कुकर खाँसी (ए7009- 
तह (०पष्टा) हुवियग कफ) आदि संक्रामक 
रोग उपद्रव स्वरूप में हू जसे रोगी शिशु 


ह। 
हा 


की दशा चिन्ताज़नक हो जाती है, और 
प्रवल अतिसार एवं उत्फुल्लिका (डिच्ब्रा- 
रोग पसले कल्ला ब्राको निमोनिया) से 
मृत्यु सी द्वो ज्ञाती है । 
चिकित्सा 

१. रोगी शिशु और डसको दूध 
पिलाने वाली माता अश्रथवा घाय को सूर्य 
प्रकाश और शुद्ध आयु का पर्याप्त सेवन 
करावे। साता या धाय के कफसे दूषित 
दूध चरक संहिता की दुग्ध शोधक पाठ। 
आदि दस ओझपधियों को क्वाथ या अन्य 
कफ नाशक आऔपधियों का क्‍्वाय माता 
अथवा धाय को पिला कर शुद्ध करें | 

३. फक्क रोग से पीड़ित शिशु को 
सच प्रथम कल्याणक घृत अथवा चट फल 
धृत चढाकर उसके रस वाही स्रोतों को 
शुद्ध करे और फिर निशोथ से पकाये हुये 
दूध को पिलाकर विरेचन कराये ओर 
तदनन्तर उसका कोए शुद्ध €। जाने पर, 
उसको ब्राह्मी घृत पिल्लावे तथा एरण्ड 
शालयर्णी वेल गिरी आदि दश आंपषधियों 
के कलक तथा जो-चर ओर कुलथी के 
क्वाथ और दही से तिलका तेल पका कर 
वनाये गये राज तेल की शिशु के शरीर 
पर मालिश-करावे यदि वादज उपद्रब हों 
ते। उस शिशु की वस्ति स्नेद्र पान, स्थेद्र 
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ओर उद्व्तन (डउब्टन) का प्रयोग करावे- 
कफ की अधिकता होने पर गाय के दूध में 
गो मृत मिलाकर पिलावें। इस चिकित्सा 
में घृूत और दुग्ब आदि का प्रयोग प्रधान 
ह्लै। 

पागश्चात्य चिकित्सक भी क्काडज्ियर 
आरइल]। (०१ ॥ए०० ० और दूध का 
अयोग करते दें । यदि शिशु को अतिसार 
डद्ोती उसको दूर करने का सर्व प्रथम 
उपाय करें ओर अष्टांग छृदय भें लिखा 
हुआ श्रीणतत मोदक तथा दीपन संग्राद्दी 
मोदक दें | ह 

आहार 

शिशु को रास्ना और मुलहठी द्वारा 
अथवा पृश्निपर्णी (पिठवन) यथा एरण्ड 
तथा सॉंफ द्वारा अथवा मुनक्का पीलु 
तथा निशोथ द्वारा क्षीर पाक विधी से 
पकाया हुआ दूध जिल्लावें । मूंग का यूप 
आर शाली चावलों का भात खिलावें । 

बिहार 

इस प्रकार की चिक्रित्सा और आहार 
के प्रयोग से ल्ञाभ होने पर बालकों को पेरों 
से चलने में सहायता देने के लिये एक 
तीन पहिये की छोटी गाड़ी (त्रिचक्र क फक्क 
रथ) के द्वारा शिशु को चलने का अभ्यास 


'नित्य प्रति कराना चाहिये ओर उसको शुद्ध 


वायु तथा सूर्य प्रकाश का सेवन कराते 
रहना चाहिये । 
उपसंहार 
 डपयुक्त आहार विहार और 
चिकित्सा द्वारा फकक (२८८:०४5) रोग 
से शिशु मुक्त होकर स्वास्थ्य को लाभ ग्राप्त 
कर सुखी द्वो जाता है । 
एरण्डांशु मती बिल्व**** «व व्टत२वन नन२++++ 
20005 4० 0८ कार्यदेशवला प्रथक ॥ 
यब॒ कोल  कुल्त्थानां, 
प्रस्य॑ प्रस्थ॑ समावपेत्‌ | 
पचेच्चतु दणे, 
कपायंपद शेषितम ॥| 
तैज्ञ प्रस्थ॑ दथधि प्रस्थ॑, 
कपाय॑ च पुनः पचेत्‌ | 
तत्सिद्धू गोमयेद्रत्नात्‌ , 
सर्वे था संग्रयोजयेत ॥ 
(काश्यप संहिता चिकित्सा) 
संज्ञा मधुक,. 
मधुलाज सितोपलीः । 
अपस्तन्यस्य संयोज्य, 
प्रीणतो मोदकः शिशोः ॥ 
दीपनो वाल तरिल्वेला, 
शकरा लाज सक्त॒मिः | 
संग्राही घात की पुष्य, 
शकेरा तर्पणेः ॥ 
श्रष्टांग हृदय) 


अपां 


प्रियात् 


ल्ञाज 


अग्निपुराण में आयुर्वेद 
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त्रिचक्ंं फकक  रथकं, 
प्राज्ः शिल्पिक निर्मितम्‌ | 


पढ६ 


मर्डर 


शक 


श्न्ड 


विदृध्यात्तेन शनके, 
गयूहीतो गति मभ्यसेत॥ 
(काश्यय संहिता चिकित्सास्थान) 


3४: 
डे छत 


अग्निपुराण में आयुर्वेद 


भारतीय साहित्य में वेदार्थ का सरल 
से सरल संस्कृत भापा में अवगमन करने 
के लिये महर्पि वेद व्यास प्रणीत श्रष्टादश 
पुराणों का सर्व प्रथम स्थान है। यद्यपि 
पुराणों का - 
सर्मेश्च प्रतिसर्गश्च बंशो मन्वन्तराशि च | 
वंशानु चरितं चेति पुराणां पत्चलक्षणम ॥ 

इसके अनुसार सृष्टि प्रकिम्या, सरष्टि 
संहार, राजवंश मन्वन्तर ओर वंशों का 
अनुचरित वर्णन करना ही मुख्य ध्येय है। 
तथापि इनमें राजशाजत्र, नीति शाजन्र, 
भूगोल, खगोल, भूगर्म, सामुद्रिक शास्त्र, 
आयुर्वेद, वृत्षायुर्वेद गवायुर्वेदर अश्वायुवेद 
्रत्यायुवेंद, धनुर्वेद, व्याकरण साहित्यादि 
विषयों पर भी पूर्ण प्रकाश डाला गया है। 
इन सब विपयों का संक्षेप में एक जगह ही 
अन्वाख्यान करने में अग्निपुराण का सर्व 
प्रमुख स्थान है । 

पुराणों को गपोड़ो एवं निर्थक 


समभनेव्राले भाइयों को एक दफे इस पुराण 
का अध्ययन एवं मनन करना चाहिये 
जिससे यद विदित हो ज्ञाय कि महर्षि 
व्यास कितने विपयाों के विचचक्षण देता 
ओर व्याख्याता थे। यही नहीं किन्तु इस 
पुराण के मनन से हमें यह भी ज्ञात होगा 
कि जो विपय आज संग्कृत साहित्य से 
लुप्रआाय होगये हूँ उन सभी का वीजरूपण 
अन्वाख्यान इस पुराण में उपलब्ध है । 
उनमें से एक विषय “आयुर्वेद का जो बेद- 
शाम्र की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिय 
#मन्त्ायुवेद प्रामाण्यात्र तत्मामाण्यम फे 
अनुसार स्व प्रमुख साथन है जो फेवल 
चिकित्सा शात्र न होकर ओवन निर्माण का 
उत्कृष्ट साहित्य ह और जो अथवंबेद से 
उद्गम पाकर पुराणों का सिंचन करता 
हुआ धन्वन्तरि सुश्रुत बान्मनादि प्रमुख 
श्रचार्यों द्वारा अष्टाह में परिणत होकर 
नित नये रूप में जनता के कष्ठों फो हरने फैे 
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लिये अम्रतवारा के रूप में श्रवाहित द्वो 
रहा है उसका अम्निपुराणोक्त संक्षिप्त- 
निद्शन प्रस्तुत किया जा रहा है | 

आयुर्वेद केवल रोगों के प्रतिघेध कां 
ही उपाय नहीं बतलांता, किन्तु आयुर्वि- 
ज्ञान होने के कारण सर्वदा स्वस्थ ओर 
तीरोग रहने का भी उपाय बतलाता है, 
आर वह केवल मनुप्य मात्र तक दी 
सिमीत नहीं हैं, किन्तु प्राणी मात्र के 
आरोग्य रहने के साधनों का विशद्‌ निरू- 
पणु करता हैं। यही कारण है कि अग्नि 
पुराण में जहाँ मनुष्यों के रोगों के प्रत्ति 
पे के उपाय चतलाये हैं, वहाँ हाथी, 
घोड़ा, गाय आदि पशुओं एवं वृक्षों के 
रोगों के शमन का भी आयुर्वेदिक रीति से 
खफल डपाय निर्दिप्ठ किया गया है। अत- 
एव वहाँ सर्वेश्रथम आयुर्वेद प्रवर्तक श्री 
धन्त्न्तरि से श्री सुश्नत ने यह प्रश्न किया 
हैँ आयुर्वेद सम त्रहि नराश्वेम रुगदेनं, 
सिद्ध योगान सिद्ध सन्त्रात्‌ सतसंजीवनी- 
कशन” अर्थात्‌ मरे हुए व्यक्तियों को भी 
जीवनदान देने वाले मनुष्य, घोड़े, हाथियों 
के रोगों को मर्दन करने वाले आयुर्वेदिक 


सिद्ध श्रयोग वतलाइय | तदनुसार धन्वन्तरि 


द्वारा बिशुद्द आयुर्वेदिक ढं ग॒ से कई रोगों के 
सफल प्रयोग वतलाये गये हैं । 








रोग विभाग 

चरकोक्तमतानुसार “शारीर मानसा- 
गन्तु सहजा व्याधयो मता:,” कह कर 
शारीरिक, मानसिक, आगन्तुज सहज इन 
चार भागों सें रोगों का वर्सीकरण किया 
गया हैं। ज्वर कुष्ट आदि रोगों को शारी- 
रिक, क्रोध काम आदि को मानसिक, चोट 
वगैरह लगने से उत्पन्न होने वाले रोगों को 
आगन्तुज, एवं भूख बुढ़ापा आदि को 

सहज रोग की संज्ञा दी गई है । 


ज्वर विनाशक उपाय 

सर्वप्रथम 'रच॒न्वलं हि ज्वरितं लंघित॑ 
भोजयेतूमिपक्‌ ! बल की रक्षा करते हुए ज्वर 
ग्रस्त को लंघन (डपवास) कराने का विधान 
किया गया है। तदनन्तर “घड्हेतुव्यति- 
करन्तेतिक्तकप्‌ पायवेतृध्र वम्‌” दोप पाचन 
होने के वाद सातवें दिन पड़द्भपानीय-- 
मोधिया, पित्तपापड़ा, खस, चन्दन, नेत्र 
वाला मूठ का शत पानी पिला कर पाचन 
करने का उपदेश किया हैं। जेसा कि 
चरकादि अन्थों में बणित है ! 


४ | 
सव ज्वर हर प्रयोग 






पीपल...पीपुल कप इन 
हरढ-चित्रक-स 5. इनकी _सूस भाग लेक 






न्््ल्व्टसभी रा सिक 


बनाया हुआ क्वराथ सब ज्वरान्तक हैं। # 


हा न्ह्टस्ज्ड्ट अस्त 


अग्निपुराण में आयुर्वेद 








पंच कास हर प्रयोग 
देवद।रू-बलाव[सा, 
ब्रिफला व्योप पद्नकीः 

स विडक्ञसिता मुल्ब॑ तस्‌ चूण पद्च- 
कासजितू। देवदारू खरेटी, अद्डसा, हसड- 
बहेड़ा आमला सौंठ मिरच पीपल, पद्म | 
वायबिड्द्न इनको समभाग लेकर चूर्ण, 
बनलि, फिर बराबर की चींणी मिलाकर! 
देने से पांचों प्रकार को खांसी दूर होती: 
हैं। “प्े्नामय विद्याती्य त्रिफलां शीलयेत्‌ 
सदा” नेत्र रोग हटाने के लिए ब्रिफला 
सेवन बड़ा सुन्दर है। “अश्रृ्नवरे रसं चंब 
सघुना सह पाययेत्‌ू , अरुचिश्वास कासप्र' 
प्रतिश्वाय कफान्तकम्‌ ” झद्रख के रसको 
शहद के साथ पीने से अ्ररुचि श्वास खांसी 
प्रतिश्याय (जुखाम) और कफ सम्बन्धी रोग 
दूर होते हूँ, इसी प्रकार टिक्क्रा, छर्रि-तपा- 
उन्माद-कुछ--3पढें श--विस्फोट--अस्म वात 
शोथ, अतिसार-गुल्म-उद्र-शुल-गुदशर श- 
प्रदर-अण-सर्पवृश्चिकडवा आदि के विप दूर 
करने के सरल से सरल ओर छोटे २ घिद्ध 
प्रयोग दिये गये हूँ । 

रसायन और वाजिकरण प्रयोग 

शर्कश सिन्धुशु'ठिमिः कृष्णामधुगुडेचवा । 

हद हे खादेपद हरितक्पा जीवेनवर्प 
शतंसुखी “चीणी, संन्धव, सूठ, पीपल, 


शहद और गुड इनके साथ क्रमशः दो 
हरड खाने से मनुण्य सी वर्ष तक सुख 
पृत्रेंक जीचित रहता है । इस सर्व श्रसिद्ध 
(ऋतु हरीत की) के प्रयोग के अनन्तर कई 
मृत्युजित्‌ कल्पों का बिवान किया गया है | 
जिसमें एक सरल प्रयोग देखिये “ठउच्चटा 
मधुनाकप पयः या मृत्युजिन्नरः” श्र्थात्‌ 
तोला भर उच्चरा (उर्टंगण) के चूण हो 
शहद के साथ चाटकर फिर दूध पीने 
मनुष्य मत्यु को जीत लेता है। पीपल: 
'क्चूँण का उड़द या गेहूं के आटे में लड्डू / 
बनाकर उसमें से प्रतिदन एक ल 
खाकर चीणएी मिला हुआ दूध पीये ते 
“ज्वश्चटकवदकच्छेत्‌ दशवम प्ियंध्र व॑!! 
इस भ्रकार वमनविरेचन आदि के सी सरत्त 
उपाय बताये गये हैं । 

इन सब रोगों के उत्पन्न होने का 
कारण भी बहुत ही सरल भाषा में 
“ज्यादा भाजन करना, या विल्कुल न 
खाना, बेगों को रोकना, या वेगों का 
बलात्‌ प्रचाहण” करना सना है । जिससे 
शआ्राज्ञ भी प्राच्य प्र्त/च्य चिकित्सक सहमत 
हैं। “अति मोजन तो विश्रः 
चामोज्नेनच, 
चेगोदी रणधा रण: 
निवारण के लिए 


मे ७५५७+&१३२२७५:०२०/ ४६ 


3. अच्चर 
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बच: 0.. 4 (७७०२ 


तथा 
रोगाहि,.. सर्चे मायन्ते 
इसलिय इनरोगों के 
उपाय चतलाते हुए 


3 शिलोजटीीफीस8' जन 
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पुराण कार ने लिखा हैं “अजन्नेनकुक्षेद्रो- 
बंशावेकंपानेनपूरयेत्‌ , आश्रयं पवनादीनां 
तथैकंमवबशेपयेत्‌। बव्याघेनिंदानस्य तथा 
पिपरीतमथोपघं, कत्तेव्यमेतदेवाभ सया 
सारंप्रकीतितम्‌ |” अर्थात्‌ डदर के दो 
हिस्सों को अन्न से, एक को पानी से पूरो 
करके वायु संचार के लिए एक हिस्से को 
खाली रखना चाहियें कहने का तात्पये यह्‌ 
है, कि पेट को ब्लेडर की तरह दूस * कर 
'नहीं भर लेना चाहिए, जिससे हवा का 
संचार ह्दीन हो सके। रोग होने पर 
व्याधि और निदान के विपरीत ओपध- 
अन्न-विहार को उपयोग करना चाहिये। 
जिससे कि शीघ्र ह्वी रोग मुक्ति हो सके । 
देश काल दोष दुष्य-प्रकृति-रस-बीये- 
विपाक शआआदि का भी वहुत ही सुन्दर ढंग 
से जिसे प्रत्येक साधा रण व्यक्ति भी समझ 
सके इस पुर।श के वर्णन किया गया है। 
कफ किन के प्रकुपित होता हैं, इसका 
क्रितना स्पष्ट वर्णन है “अत्पम्वु पान गुर्वश्न 
भोजन मुक्तशायिनम्‌ , ह् ष्माप्रकोपमापाति 
तथा ये चालसाजनाः । जो व्यक्ति अधिक 
जत् पीते हैं भारी अज्न भोजन करते हैं 
ओर भोजन करते ही सो जाते हैं, एवं 
अधिक शअआालसी होते हैँ, उनके स्छोष्मा 
(कफ) कुपिता होता है। 


वातज पित्तज कफज व्याधियों के 
जानने का भी सामूहिक रूप से बहुत 
सुन्दर उपाय बताया गया है। दोप 
ज्ञानोपाय--“अस्थिभंग: कपायत्व मास्ये 


.शुष्कास्यता तथा, जम्भर्ग लोमरपंसख्व बातिक 


व्याधिलक्षणम्‌” । हड्डी टूटना, मुह में 

कसेलापन या मुह का सूखना जंभाई 

रॉगटे खड़े होना मेवात जन्य रोगों के 
लक्षण होते हैं । 

“जलखनेत्र शिराजान्तु पीतल कटुता 

५ ५ 

मुखे, तृपा दाहोष्मता चेंत्र पित्तव्याधि 


निदर्शनम” | नख, नेत्र, शिराओं का 


पीलापन, मुहं में कटुआपच एवं प्यास, 
जलन और गर्मी का अधिक होना पित्त- 
जन्य व्याधि के चिन्ह ह्दै। | 

.._ “आल्स्यब्व प्रसेकश्च, गुरुता मधुरा- 


 हयता, ऊष्ममिलपिता चेतिश्लेश्मिक व्याधि 
लक्षणम्‌”। आलस्य, थूकना, भारीपन, 


मुहमें मीठास और गरम वस्तुओं की 
इच्छा होना कफजञन्य व्याधि के लक्षण हैं। 
पाठक देखें सारामाधवनिदान पढ़ने पर 
भी जिन दोपों का वर्गीकरण करना वैश्य के 
लिये मुश्किल हो जाता है. उसका कितना 
अच्छा स्पष्टीकरण इस पुराण .में हुआ है 


जिससे सर्वसाधारण भी सुगमता पूर्वक 


इनका ज्ञान कर सकता है। 





अग्तियुराण में आयुर्वेद 
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जैसा निदान स्पष्ट है बेस ही चिकित्सा 
सुत्र भी कितना स्पष्ट हुआ है देखिये। 
“स्निम्धोप्एसबन्नमभ्यद्धा स्तेल पानादि- 
बातनुत््‌” श्भिग्घ, रर्म अन्न और अभ्यंग 
एवं तेलपान शआदि से वात रोग दूर 
होते हैं ।”! 

“आउज्य च्षञीर॑ शितायं च चन्द्र 
रश्म्यादि पितनुत्‌” घी, दूध, चीणी, आदि 
सेवन एवं चन्द्र चन्द्रिकापान पित्तरोग फो 
हटाते ढूं 

"सक्तीद्र त्रिफला तेल व्यायामादि 
कफायहम” मधु के साथ त्रिफल्ा सेवन तेल 
मर्देन, व्यायामादि करने से कफन्न रोग 
शान्त होते ह | 

सब रोग प्रशान्त्थ च विष्णोध्यनि- 
ख़पूजनपम” अन्त में यह लिखकर देवच्यया- 
श्रय चिकित्सा का भी निरूपण कर दिया 
गया है। साथ में दबा लेते हुए रोगी 
को ।!? 

रसायन सिवर्पीण देवाना ममृत॑ 
यथा । 

सुधेबोतस नामानां भेपज्य समिद्‌ 
मस्तुते । ज्ञिस प्रकार ऋषियों के लिए 
रसायन ओर देवताश्रों के लिए अमृत तथा 
सर्प के लिए सुधा सिद्धि दुयक कल्याण प्रद 
आर घअमरत्व प्रदायक है, उसी प्रकार मेरे 


द्वारा अहण की जाने वाली यह ओंपघ भी 
हो। ऐसी भसावसा करनी चाहिए। 
जिससे आध्यात्मिक तत्व की बुद्धि के लाथ 
उत्तम आरोग्य श्राप्त हो सके । इस प्रकार 
धोड़े हाथी वृक्षों फे रोग्ग के प्रतिकार का 
डपा+ भी इस पुराण में निर्दिष्ट है। लेग् 
कलेयर बढ़ जामे के भय से संक्षिप्त निदर्शन 
प्रस्तुत किया जाना है। जिससे विज्ञज्न 
“स्थालीपुलाऋ” न्याय से इस पुराण की 
उपयोगिता जान सकें। ओर यह भी 
मालूम हो सके, कि आयुर्वेद शास्त्र कितना 
विस्ठृत और प्राणी मात्र का हवितकारक है 
हयायुवेद 

इसके प्रवर्तक शालिहोन्र हें) इसमें 
घोड़ा किस समय लेना चाहिये अच्छे, 
थोड़े के क्‍या लक्षण हैँ, सारथी को 
अधश्वचालन किस प्रकार करना चाहिये, 
केसे उनको शिक्षित करना चाहिये आदि 
प्रश्नों का उत्तर देने के बाद घोड़ा के गोगों 
की चिकित्सा चतलाई गई है. । 

शूलप्नउपाय 

'हिंगु पुप्कर शलव्च नागर साम्ल वेत्तसम! । 

पिफल्ली सेन्धव युतं शूल्॒ध्न चोप्ण 
वारिणा” दहीग, पोहकर मूल, सूढठ, 
अम्लवबेत्त, पीपल, सेथा सलमक को गरम 
पानी से देने से घाड़े का शुत्र दूर होता है । 


श्री गंगासहाय अभिननन्‍्दुन-प्रंथ 














शो शहन्मजिका कुए 
रजनी तिल सर्पवे:' | 

गवां मूत्रेण पिष्टेश्च मर्दूनम्‌ कर्डु 
नाशनम”” गोचर मजीठ, कूठ, हल्दी तिल 
सरसों को गो मूत्र से पीस कर लगाने से 
घोड़े की खाज् दुर होती है। इस प्रकार 
प्रत्येक रोग का सामक डपाय “समप्रमे २ 
देय॑ अश्वानां लवण दिनें” प्रति सप्ताह 
लब॒ण दान विधि के साथ साथ प्रत्येक 
ऋतु में घोड़े को क्‍या खाने को देना 
चाहिए, ओर दिन में कितनी वार पानी 
'पिल्लाना आदि निर्दिष्ट किया गया है । 

गज़ायुर्वेद्‌ 
ः गज़ायुर्वेद के उपदेश पालकाप्य हैं। 
इन्हों ने सर्व प्रथम हाथी के शारीरिक 
लक्षण वताये हूँ, जिससे यह ज्ञात हो सके 
कि केसे हाथी को घर पर रखना चाहिए 
ओर केसे को नहीं । इसके बाद प्रत्येक 
रोग की चिकित्सा का वर्णन किया 
गया है । ' ह 
अतिसा रध्न प्रयोग 

बात बिल्वे तथा लोप' घानकी 
मशितयासह अतिसार विनाशार्थ पिंडी 
- झुज्जीत कुछरः” वेल लोध घात की के चूर्ण 
बनाकर पींडा वनाकर देने से हाथी का 
अतिसार दूर होता हैं । 


कृमि कोष्ठ 
धावां सूत्र विडछ्ञानि कृमिकरोष्टेपु 
शस्यते” बाय विडिद्ज को गो मूत्र के साथ 
पिलाने से हाथी के पेट के कीड़े नष्ट होते 
हैं। इस प्रकार प्रत्येक रोगों के निराकरण 
का उपाय बताकर हाथी को प्रधानतया 
खाने के लिए चांवल ओर मध्यम रूप से जौ 
गेहूँ देंना चाहिए । क्‍यों कि जब और. ईख 
हाथियों के बल बढ़ाने वाले होते हैं। 
आदि का वर्णन किया गया हैं । 
गवायुर्वेद 
गायों का पालन करना राजाओं का 
परम कत्तंव्य है | क्‍यों कि गौयें परम पवित्र 
मंगल कारिणी और संसार की प्रविष्टापिका 


' है ।गायों को गोबर मूत्र अलक्मीनाशक एवं 


दुरगन्ध विनाशक है। जिसके घर में गायें 
दुःखित रहती हूँ. वह नरक गामी होता 


' है। “यद्गृहे दुंःखितागावः स याति नरके. 


नरः” इस प्रकार गौ महात्म्य वर्णन करने 
के धाद उनके रोगों के निराकरण के उपाय 
बतलाये हैं। मा ह 
सीगों के रोग 

लजूंगाम पेपु थेनुनां तेल दधात्‌ 
ससैन्धव॑ हऋंगेवरे व्ञामांसी कल्‍्क सिद्ध 
समाश्रितं” गायों के सींगों के कोई रोग 


: होने पर अदरख, खरेदीं, जंटामांसी का 


श्ग्निपुराण में आयुर्वेद 





कल्फ डालकर तेल विधि से तेल ते यार करें 
एवं उसमें सेन्धा नमक तथा शहद मिला 
कर लगाना चाहिए । 
भत्न संधान 

हईडी वर्गेरह टूटने पर लब॒ण मिला 
कर भ्रिथंगु का लेप करना चाहिए | समस्त 
कोए रोग शाखागत रोगों में एवं कास 
श्वास में साठ और नारड्डी का क्ाथ देना 
हितकर हैं । 

बेलों को पुष्ट करने का योग 

“स्रापस्तिता: सगोपृमा पशुक्षीरं घृतं 
तथा एवां पींडि सल्वणा वत्सानां पुष्टि 
दात्वियम!! वड़द, तिल, गेहँ के आटे. तिल, गेहेँ के आटे. में 
मेंस या अन्य पशु का दूध थी ओर सैन्चव 
नमक मिला किद्रा बना कर बहड़ों को को 
खिलोंने से वछड़ अत्यन्त पुष् होते हैं । 

दुग्ध वृद्धि उपाय 

“भअश्र गन्धा स्तिले: शुक्ले स्तेनगी 
क्ीरिणी भवेत्‌” असगन्ध ओर सफेद 
तिल खिलाने से गाव, का द का दूध बढ़ता । 
इस प्रकार के कई डपयोगी प्रयोग इस 
पुराण में चजित हैं | 


इन्षायुरवेद 

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मु शीजी ने 
वृज्ञारापण की प्रेरणा आज स्वतन्त्र मारत 
को दी 6 । शअ्त्तः बच्चों फो लगाना ओर 
उनकी रक्षा के उपाय जानना प्रत्येक भार- 
तीय का कत्तेव्य है। इसलिए अप्नि पुराण 
के इस वृत्षायुवेद प्रकरण को--ज्ञों त्रयोदश 
होकों में ही व्ञित हे पित्वेक व्यक्ति को 
जानना एवं क्रिया रूप में प्रवृत्त करना 
चाहिए। पाठकों की जानकारी के लिए 
संक्षिप्त रूप से निरदिष्ट है । 

बगीचे में उत्तर की तरफ प्लक्ष पूर्व 
की तरफ बट और दक्षिण की तरफ आम 
तथा पश्चिम की तरफ पीपल का वृक्त 
लगाता चाहिए। बीच में फल ओर पुष्प * 
वाले वृक्ष अर लताएं लगानी चाहिए। 
नीम्ब, अरीण, अशोक, शिरीप, नागकेसर,,. 
प्रियुग, केला, जामुन, मोलभश्री ओर पअनार 
के पेड़ों को गर्मी में दोनों समय ओर सर्दी 
में एक दिल के बाद ओर वर्षा ऋतु में 
जमीन सूख जाने पर जल डालना 
चाहिए। 


की >्िड ०: बने लक 
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श्री गंगासद्दाय अभिनन्द्न-अंथ 














युनानी और आयुर्वेद सिद्धान्तों में समन्वय 
[ले०-श्री हकीम दलजीतसिहजी | 


चुँ कि यूनानी वेद्यकशास्त्र (इल्म तिव) 
स्वाम्थ्यास्थ्य (सेहत व जवाले सेहत) की 
हृष्ठटि से मानव शरीर का निरूपण करता 
है और प्रत्येक वस्तु का ज्ञान उसी समय 
पूर्णतया प्राप्त द्वो.सकता है जबकि उन 
बग्तुओं के कारण का पूव ज्ञान प्राप्त कर 
लिया जाये, वशर्ते कि उस वस्तु के कारण 
हों! इसलिये यह आवश्यक है कि 
यूनानी वेद्यक शाम्घ्रों में स्वास्थ्य और 
अरवास्थ्य (रोग) के ज्ञान हेतु उनके कारण 
मालूम किये जांय । चूँकि स्वास्थ्य और 
रोग डलुम हकी क्रिया* सें यह सिद्ध हो 
चुका हैँ कि किसी वस्तु का ज्ञान डसके 
. कारणों और सिद्धान्तों के ज्ञान से ही हो 
सकता दै। वरशर्ते-कि उनके कारण और 


सिद्धान्त हों अर्थात उनके कारणों एवम 
सिद्धान्तों का ज्ञान सुगम और सस्भव 
हो । 

यदि उसके कारण ओर सिंद्धान्त न हों 
(उनका ज्ञान सम्भव न हो) तो उसकां ज्ञान 
उसके सद्दज एवम्‌ आलनुप्िक लक्षणों 
(जाती अवारिज और लवाज़िक्) के ज्ञान 
से (किसी हृद तक) प्राप्त हो जाता है । 

अब यह ज्ञात होना, चाहिये कि 
अस्वाव (कारण) के चार भेद हँ--अस्त्राव 
माह्विया, अस्थाव फाएलिया, अस्वाब 
सूरिया और अस्वाब तनानिया (गाइया)। 
सुतरां स्वाग्थ्य एवं रोग के अस्वाब भादिया?* 
वह पदार्थ है जिनमें स्वास्थ्य एवं रोग 
अधिप्ठित होते हैं (जिनके साथ स्थास्थ्य 





5ईंश्वर को छोड़कर शेष अन्य समस्त द्वव्यों में काये कारण सम्बन्ध होतो हैं 


अथोत बिना कारण के काये कोई नहीं होता । 


वच्वह ज्ञान विज्ञान जो जातियों और घर्मों के बदलने में नहीं वइलते। जेसे 
दर्शन ओर वेदान्त हिकमत व फिल्सफा आदि (गिल्लानी) भौतिक शास्र और रसायन 


शास्त्र भी उलूम हकी किया के अन्तर्गत हैं । 


3इन चारों अम्बाब को सममने के लिये तख्त या चौकी के उदाहरण पर ध्यान देना 
चाहिये। लकड़ी और कीलों से चौकी बनती हैं, चढ़ई बनाता है, चौकी की एक विशेष 
० विशेष ५ 45 ञ्ध 5. 

स्वरुणकृति होती है और वह किसी विशेष प्रयोजन से वनाई जाती हे यथा बेठने के 









एवम्‌ रोग सस्वद्ध द्ोते हैं, या जो उनके 
लिये भ्रधिष्रान-श्राश्रय का आधार है) पुनः 
उनके यह दो उपभेद हँ-मौजूतञ्र करीब और 
मीजूझ्र वईंद' इनमें मौजूञ्र करीब तो अंग 
प्रत्यक्ष और अर्वाह हैं तथा मौजूञ बढेंद 
अखलात और इससे भी वईदतर (दूरस्थ) 
अरकान हैं । 

अखलात (चतुर्दोष) और अरकान 
(चतुभू त) उमद संघठन के विचार से 
खविष्ठान हैं। यथवि संघठन के साथ ही 
परिवर्तन भी होता दे (अर्थात चतुभूत 
ओर चतुर्दाप के संयोग से अग्थाह (ओज) 
तथा अक्ञ प्रत्यक्ष आजा बनते हँ। जो 
स्वास्थ्य और रोग के मूल आधार हूँ। जब 
वे समवेत होते हैँ तब इनमें परिवर्तन भी 
हो जाता है) फलतः इस प्रकार जो बस्तु 








लिये। श्र्स्त लकड़ी और 


युनानी ओर आयुर्वेद सिद्धान्तां में समन्वय 











स्वास्थ्य और रोग का आधार चनती है, 
वह संघठन ओर परिवर्तन के उपरान्त 
किसी एकत्व॑ (वहदत) तक पहुँचती दे । 
अर्थात इनका अनेकत्व संघठन के उपरान्त 
किसी एकत्व में परिवर्तन हो जाता है। 
सुतरा इस स्थज्ष में वह एकत्व इस 
अनेकत्व पश्चात आता है बह प्रकृति हे 
अथवा स्वरूप या आकृति भिज़ाज तो 
परिवर्तन की दृष्टि से हे ओर स्वरूप 
संघठन की दृष्टि से। उदाहरण तः अनेक 
ओर प्रसश्व मद्दा भुत उसी समय अवय्त 
का रूप प्रहण कर सकते हैं जब कि इनमें 
एक परिवतंन होता ओर एक भिन्नाज् 
उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार बहू 
संख्यक अखलान (दोष) अंग बनाने के 
ट्वेतु जच्च परग्पर समवेत होते हैँ. तो डस 


कीलें इसके लिये सबब मादह्दी (समवायीकरण) देँ, बढ़ई 


सबब फापली (जनिमित्त फारए)) उसका विशेष स्वरूप सबब सूरो ओर प्रयोजन सबच 
गाडी है। आयुर्वेद में कारण भी तीन माने गये हैँ, निमित्त कारण, समवायिकर कारख, 
ओर असमयाया कारण । इसमें से प्रथम दो फे लक्षण आदि ऊपर दिये गये ह्वं। 

* मौजूझ करोच ओर मौजूझ वईद का अर्थ यह है कि स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य का 
आधार शैश् के मत से वम्तुतः आसा (अवयव) ओऔर अखाह (आज) है। सत्य तो यह 
है कि स्वस्थ व रोगी तो यही होते हैं। रहे अखलात (दोष) और अरकान (महामन) 
तो वे अवयब हैं ओर आज में परिणत हो चुकने के बाद ही स्वास्थ वा रोगी होते है । 
अर्थात स्वास्थ्य और रोग प्रचत्ततः आजा और अखाह के गुण हैं। और अप्रत्यत्ञत: 
मदहाभूत और दोप अखलात के । इनमें से प्रथम को संस्कृत में सन्रिकृप्ट और ह्वितीय 
को विम्रकष्ठ कहना चाहिये। 





श्री गंगासहाय अभिनन्द्न-अ्ंथ 








समय भी एक भिज्ञाज बन जाता है ओर 


उनके अपने मिज़ाज्ञ टूट जाते हैं। अतः 
इन विभिन्न सद्दा भूतों और विविध दोपों 
फे स्वरूप एवम आकृति वस्तुत: भिन्न मिन्न 
हे। जब ये परस्पर समवेत होते हैं और 
मिलकर अंगों की रचना करते हैं तब 
उनका स्वरूप नष्ट हो ज़ाता हे और अद्ग 
का एक नवीन स्वरूप श्रगट हो जाता हे। 
अनेकत्व के उपरान्त एकत्व के आविर्भाव 
का यही अर्थ हैं। क्‍यों कि यह्द प्रयट हें 
कि संबठन एवं परिवर्तत के उपरान्त 
समस्त महाभूतों और दोपों के गुण, 
: प्रकृति ओर उन सबके स्वरूप विनष्ट हो 
जाते हूँ तथा अवयब की एक विशेष प्रकृति 
ओर उसकी एक विशेष स्वरूपाकृति बन 
जाती है। उसी समय यह्‌ अंग (उल्ब) 
कहला सकता हैं और स्वास्थ्य एवं रोग का 
अधिष्ठान चन सकता है । 

(कब्रीरुद्दीन) 





स्वास्थ्य एवं रोग के अस्थाब 
फाएलियां (निमित कारण) वह हैं जो 
मानव शरीर के भीतर परिवतेंन करते या 
डनकी रक्षा करते हूँ ।१ 
भिन्न है--(१) वायु ओर वह जो 
उससे निकट है (अर्थात ऋतुपरिवर्तन) (२) 
मतअम (खाद्यान्न), मिवाह (वल) और 
मशारिव (सुन्वान्य पेय पदार्थ) और वह 
जो इनसे निकट है (अथात्‌ू अन्य फुटकर 
द्रत्य) (३) इस्तेपूराग (संशोधन) व एह 
तिवास (स्तभन) देश (बुलदान) स्थान 
(मलांकिन) और वह फुटकर बस्तुयें जो 
इनसे निकट हें ।. (४) कायिक और 
मानसिक कार्याकाये (हरकात व. सकूनात 
बदनियावे नफ्सनिया) (५) निद्रा और 
प्रजागरण, (६) आयु के परिवतेन ओर 
भेद (७) इसी प्रकार लिंय जिन्स (पुरलिंग 
और खीलिंग आदि के) परिवततन हैँ (८) 
पेशा (व्यवसाय सेनायात) की विविधता 





* आयुर्वेद में लिखा हैं क्रि-दोषन्दष्यान्देश कलौ सात्म्य सत्व॑ं वलंय बयः। 


- विकृति भेपजं वहिभमाहारं च विशेषतः। 


निरीद््य मतिमात्वेघश्रिकित्सां कतु मुथ्यतः 


: रोगा रोग के कारण आयुर्वेद में यह लिखा है--कालवुद्धिनिद्रयाथौनां योगो मिथ्या न 
चाति च द्वाक्षयाणांत्वाधीनां त्रिविधो हेतु संग्रह:। (चरक) कालार्थकर्मेणां योगो ही 
नमिश्यात्तिमात्रक:। सम्यग्योगश्व विज्ञेयो रोगारोग्येक कारणम। वाग्भट सू० ८६) 
अर्थ “रसात्म्यें: सयोगः काल: कर्म च दुष्कृतम। हीनासि मिथ्यायोगेन भिधेपे 
तंट्युनेखिया ।_ वाग्भट सू० अ० १९--३५), तेपां सप्ोंधन सशंभताह्वाराचारा: सम्यक 
प्रयुक्ता निग्नहू हतव:। (सु० सू० आअ० १--२५) 


युनानी ओर आयुर्वेद सिद्धान्तों में समन्वय 


[ १६१ 





(६) विविध स्वभाव, (१०) वह बाह्य वस्तुय्ें 
जो शरीर से मिलती तथा उससे स्पर्श 
करती हैं चाहे स्वभाव विरूद्ध न हों 
(उदाहरणतः कोई हितकर लेप लगाना) या 
स्वभाव विरुद्ध हो (इदाहरणत:ः अग्नि से 
जलना) | 

स्वास्थ्य ओर रोग के शअ्रस्वाच-सरिया 
तीन हैं--(१) “मिज़ाजात (प्रकृतियाँ) (२) 
चह कुबां (बल) जो मिज्ञाज़ के पश्चात्‌ 
उद्धुत (प्रगट) होते हूं। (३) संगठन 
(तराकीव) अर्थाव सख्त ओर हस्यत 
(कुल्लियात कानून) 

बाह्य: सेहत" (स्वास्थ्य) उसी 
समय पाई जा सकती है जबकि प्रकृति, 
बल, ओर संगठन तोनों यथा-यथ हों। 
इसी प्रकार रोग उसी समय हो सकता है 


जयकि उनमें से कोई एक अथवा तीनों 


विक्ृत हों । ह० मो० (कचीरुद्दीन) 

अस्वावे तमामिया (गाइया) अ्रफूआल 
(शरीर क्रियाकर्म) है ओर यह प्रगट है हि 
अफझञ्ाल के ज्ञानार्थ कुत्वतों (चतल्ों) और 
क्रहों का जानना जो बलों के वाहन (सवारी) 


हैं। कितना आवश्यक्रीय है जेसा कि हम 
शीघ्र ही बणेन करेंगे। 

यूनानी वेद्यकशास्त्र के यह उक्त प्रति- 
वाद्य इस द्रष्टि से है कि वह स्वास्थ्य एवं 
रोग के विचारानुसार मानबशरोीर का 
निरूपण करते हूँ। (यह कि शरीर में 
किस प्रकार स्वस्थ एवं रोगी होता है) रही 
यह बात क्वि उनका प्रयोजन क्‍या हैं ? 
स्वास्थ्य रक्षण और व्याधि परिमोक्ष ता 
इस विचार से भी इन उभय श्रयोजनों 
के अस्वायच एवं आालात (उपकरण) के 
अनुसार कतिपय अन्यान्य प्रतिपाद हँ । 
सुतरा इस प्रयोधन के उपकरण यह्‌ है:-- 
(१) खाद्य पेय विधि। (२) सात्म्य बायु का 
प्रहण | (३) चेष्टा अचेष्टा (हकंत व सकून) | 
(४) आपधोपचार । (५) हम्तकर्म (इलाज) 
ये समस्व उपयु क्त विषय हकीमों के इस 
तीन भेद्दों के विचार से वतलाये जाते है । 
(१) स्वास्थ्य के विचारानुकूल । (२) असवा- 
सस्‍्थ व रोगियों के विचार से और । 
(३) इससे मध्य वालों फे विचार से जिनके 
विषय में हम आगे वर्णन करेगें और 


) स्वास्थ्य (सेहत) आर व्याधि के लक्षण आयुर्वेद के मत से-रोगस्तदोपबैपण्य॑ 


दोषसास्यसरागता “(श्र० ह५ सू० १--२०) | 


सुपरज्ञकसारेप्य वफारो दुःखमव च। 


विकाश धातुवेपभ्य॑ साम्ब॑ प्रकृतिरूच्चते । 
समदोीप समास्लिश्य समधासल छक्रिय:। 


पुरुषात्सेन्द्रियमना: स्वस्थ इत्यमिघीयते”' (छुल सू० १४ आ०--४४) 


श्री गंगासद्ाय अमिननन्‍दुन-ग्रंथ 














वर्णन करेगें छवि क्‍्योंकर लोगों की गणना 
ऐसे लोगों के मध्य में की गई है जिनके 
चीच वास्तव में कोई सम्बन्ध निऊत्त नहीं 
सकता (वस्तुतः स्वास्थ ओर रोग के वीच 
कोई तीसरी वस्तु निकल नहीं सकती)। 
(कुल्लियात कानून) 
वक्तव्य 


इस विस्तार एवं स्पष्टीकरण के पश्चात्‌ 


शौखुरंईस ने यूनानी वेद्यक के समस्त श्रति- 
पाद्यों की निम्न पंक्तियों में समासकप में 
एकत्र संग्रहीत कर दिया है। (ह० मो० 
कंत्रीरुद्दीन) ह ह 
£इन विपयों का विस्तृत एवं विशदू 
वर्णन कर चुकने के उपरान्त अघुना हम 
उन सबको संक्षेप में बतल्ञाना चाहता है 
फि यूनानी वेद्यक में निम्न विपयों का प्रति- 


पादन किया जाता है। अरकान (महाभूत) 7 


मिजाजात (भ्रकृतियां), अ्रखलात (दोप) 
आजाए बसीसा मुफरेया (अमिश्रावव्यव, 
आज्ञाये मुरकृषा (समीक्राववव) अरवाह 
(प्राण और ओज) कुबाए तवइय्या, हैवानि- 
थ»थया ओर न नफ्सा नियसा (बल) अफआल 
(शरीर क्रिया कर्म) स्वाम्थ्यास्व्रास्थ्य एवं 

तन्मथ्यवर्ती (दालत सालसा) अवस्था 
इष्टया शारीरिक अब्रस्था और उनके अथो- 
लिखित अस्थाब (कारण)--अर्थात्‌: माक्ल 


व मशारिव (खारद्ये एवं पेय बस्तुयें), जल, 
देश, स्थान, संशोधन एवं स्तंभन, व्यवसाय 
(पेशे) स्वभाव कायिक और मानसिक कार्य 
अकाये, आयु, लिंग, शरीर पर आने वाले 
अन्य वाह्मय विषय (उमूर गरीबा) स्वास्थ्य 
संरक्षण ओर प्रत्येक व्याधि के विचारणार्थ 
खाद्य पेय की विधि वायु चेष्टा अचेष्टा का 
नियमन, औपध सेवन और शल्य कर्म से 
लाभ उठाना । ईन विषयों में से कतिपय 
तो ऐसे हैं जिनका हृकीम को हृकीम होने 
के नाते केवल विचार से शास्ट्रोत्तज्ञान 
प्राप्त करना उनके लिये आवश्यक है । उसे 
(हकीम तचीब होने के नात्ते) जान लेना 
चाहिये कि उक्त विषय उसके भ्रति घायों में 
से हैं। तथा भौतिक शास्त्र से तो लेली 
गई है। उनकी भीमांसा अपेक्षित नहीं 
है। पर वस्तुतः भौतिक शास्त्र की स्वकीय 
समस्‍या होने के नाते उक्त शास्त्र में तक 
ओर युक्ति से इसके सिद्ध किया जाता है। 
इसके विपरीत कतिपय विपय ऐसे हें जो 
वैद्यक में तक एवं युक्ति से सिद्ध किये 
जाते हैं। । 
अतः उनमें से जो व्रिपय सिद्धान्त 


_(मबादी--मुंसल्ल॒मात) के रूप में है हकीम 


का यह कतेंठ्य है कि उनके अस्तित्व को 
विना तक एवं युक्ति के अनुकरण स्वरूप 


युनानी और आयुर्वेद सिद्धान्तों में समन्वय 














 अन्यान्य शास्त्रों से स्त्रीकार कर लें क्योंकि 
उपशास्त्रों (इलूम जुद्इय्या)' के सिद्धान्त 
सर्देव विना तक एवं युक्ति के स्वीकार कर 
लिये जाते हैं। तथा श्रधान शास्त्रों में 
उनका तक पृव॑ युक्ति से सिद्ध क्रिया 
जाता है ।* 

यहां तक कि समस्त शाख्रों के 
प्रिद्धान्त दशन ओर वेदान्त (फिल्सफए 


ओर इसी प्रकार के अन्वान्य विष्यां को जो 
भोतिक शास्त्र से सिद्धान्त के रूप में प्रहण 
किये गये हैं, तक एवं युक्ति से सिद्ध करना 
आरम्म करदे तो समझना चाहिये कि वह 


दो भूलें कर रहा हँ। एक तो वह बेद्यर 
में उससे चहार के विपयों को लारदा 
है। दूसरे यह कि वह समझ रहा ८ 
कि उसने वेद्यक में से कुछ वर्शुन 





किया यद्यपि इसने कुछ भी वर्णन नहीं 
क्रिया (क्योंकि यह वबेंद्वक का विपय भी 
नहीं) । 


अला? अलूहयात) में ज्ञिसको इल्ममा 
बादुल् तबीद्धत फहते है। समाप्त होता है । 
यदि को बड़ा हक्कीम (जंसे जालीनूस) 
अनासिर (महाभृत) मिज्ञाज्ञ (प्रकृति) 


(कुल्लियात कानून) 





*तिब (बद्यक) भीतिक शास्त्र की एक शाखा है क्‍योंकि भौतिक शास्त्र भें सामान्य 

ग्रन्थों फा निमपण होता है ओर वेद्यक शात्ष में केवल मानव शरीर का। इसलिये यह 
भौतिक शात्र की अपेक्षया छोटा शास्त्र उपशास्त्र हैं। प्राचीन परिभाषा को दृष्टि से 
फेमिया (केमिप्री-एसायन) भी भोतिकशासत्र के अन्तमू त है। अस्तु प्राचीन भोतिकशास्त्र 
में अनासिर और अखलात ऋादि सभी का वर्णेन मिलता है। 


आयुर्वेद का आइलन करने के लिये चेदान्त, सांख्य बेशोविक ज्योतिष, 
व्याकरणादि अन्यान्य सम्बन्धित शास्त्रों के मौलिक सिद्धान्तों से प्रतिचित होना अत्यन्त 
आवश्यक है। यथा-अन्यशास्त्रापयन्ननामें चार्थानाभिद्ोपनीतानामर्थ वशान्तैपांत 
द्विघेभ्द एवं व्याख्यानमनुश्रोत्तयं कस्मात्‌ ? नहा कश्मिन शास्त्रे शवत्रः: सर्वशास्त्राणा- 
मवयोधः कतुम । भवन्ति चात्र-एकं शास्त्र विज्ञानीयाजिचकित्सकः। (सु सू० ५ आ८ 
५--६), प्रत्येक शाम्त्र में अन्य कई शाम्त्रों के सिद्धान्तों और तत्वों का सम्यपन्ध आता 
हैं। कोई भ शास्त्र स्वयं पूर्ण नहीं है। न प्रत्येक शास्त्र में अन्य शास्त्रों के सिद्धान्तों 
का विस्तार से विवरण किया ज्ञा सकता है। यहो फारण है कि आयुर्वेद इन शास्त्रों के 
फेवल आवश्यक समवतिका सिद्धान्त ही दिये हूं । 


'वेदान्त या दर्शनशास्त्र को अंग्रेजी में इसे मेटाफिब्क्सि ()५०८४ए॥5झं८४) और 
अरबी में इल्म या बदुल तवीश्रत भी कद्दते हू 
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वक्तव्य 
इस उपोद्धात के पश्चात्‌ वे वेद्यक के 
उन विषयों का विशद वर्णन करते हैँ जो 
अन्यान्य शास्त्रों से ग्रहण करके वेद्यक 
शास्त्र में लिखे जाते हैं, जेसे अनासिर 
(महाभूत) मिजाज (प्रकृति) ओर अखल्लात 
(दीढ) का वर्णेन भोतिक एवं रसायन शास्त्र 

से ग्रहण किया जांता है । 
(ह० मो० कवीरूद्दीन) 
अस्तु जिन विपयों के स्वरूप का ज्ञान 
प्राप्त .कर लेना झोर ज्ञिनका अस्तित्व 
(अन्यान्य मूल शास्त्रों से प्रहदण करके) 
तर्क एवं युक्ति के बिना स्वीकार कर लेना 
वेद्यम के लिये अनिवाये है। उनमें से 
कुछ ये हँ--(१) अरकान (महाभूत) का 
अस्तित्व और उनकी संख्या (२) मिजाजात 
(प्रकृतियाँ) का अस्तित्व और उनकी 
संख्या, (३) अखलात (दोपों का अस्त्वि 
ओर उनकी संख्या एवं गुण (४) कुत्रा 
(बल) का अग्तित्व, उनकी संख्या और 
उनके स्थान । (५४) अरवाह का अस्तित्व 


उनकी संख्या और उनके स्थान (६) दर्शन 
की यह समस्या स्वीकार करलेना कि किसी 
अवस्था का अवस्थान्तर प्राप्त करवा और 


'उसका स्थिर रहना किसी कारण के विना 


असम्भव है। तथा यह कि कारण कितने 
है (उसके कितने भेद दहें)। 

रहे आजा (शरीर के अंग प्रत्य'ग) 
ओर उनके अफञ्ााल (कर्म) तो वह 
ज्ञानेन्द्रियों (अत्यक्ष) और शवच्छेदन शस्त्र 
कर्म (तश्रीह-लाश-चीरने) से मालुम किये 
जांय (अथौत रुगो की स्वरूपाकृति, स्थिति, 
प्रभाव संख्या प्रत्यक्ष हिस्स तथा 
शवच्छेदन-तश्रीह से मालूम हो सकते हैं, 
पुन: यही उनके शुण कम के ज्ञान का 


साधन बन जाते हैं)।* 
(कुल्लियात कांनून) 


वक्तव्य 

शेख के वचन इस स्थान पर कितने 
स्पष्ट एवं विशद॒हं कि “अगं-प्रस्यगं और 
उनके कर्म का ज्ञान प्रत्यक्ष एवं शवच्छेदन 
(हिस्स व तश्रीह-मुशहिदा व मुआईना . 
ओर शवद्धे दन) करके प्राप्त किया जाय |”! 





) ध्यायुर्वेद में भी प्रत्यक्ष ज्ञान का काफी महत्व स्वीकार किया गया हँ--शरीरेचेंव 
शास्त्रे च हष्टार्थः स्याहिशारद: | हाप्रश्रताभ्यां सन्देह्द. मवाद्योह्षा . चरेत क्रिया:। (सु० 
सू० ४ अ--६३), शरीर सर्वेथा सबे स्वेदा वेद यो भिपक्‌ | आयुर्वेद स कार्त्स्येन वेद 


लोकसुख प्रंदम्‌। 


(च० शा० ६) शरीर संख्या यो बेद सवपयवशो भिपके तद ज्ञान 
निमिक्‍्तते स मोहेत न युज्यते । (शरीर ७) 


यूनानी ओर शअयचेद सिद्धान्तां में समन्वय 


अब शैखुरईस यूनानी वेद्यस फे उन 
मृल विषयों (खास मसाइल तिव्बिया) का 
डहलेख करते हैँ जिनको तर्क एवं युक्ति से 
सिद्द एवं सुरुझ्ित करके विस्तार पूर्वक 
यूनानी वैद्यकीय ग्रन्थों में व्शेन करने की 
आवश्यकता हैं। ये अन्य शास्त्रों के 
ब्रिषय नहीं हैं जिनको सिद्धात्व के रुप में 
प्रयोजनामुसार संच्तेप में ग्रहण कर लिया 
जाता हैं श्रतः इन वर्णानों में किसी प्रकार 
की सकीर्णता उचित नहीं है । 
(ह०८ मां० फवीरूद्दीन) 
अस्तु शैर्र कहते हैंः--जिन विषयों 
का जानना और क्षिनको बेच्यक में तक एवं 
बुद्धि से सिद्ध करता आवश्यक है वह अम- 
गाज (रोग) उनके अस्थाब जुजइय्या २ 
ओर उनके अलामात (लक्षण) हू। तथा 
यह, कि व्याधियों का निवारण किस प्रकार 
किया ज्ञाय एवं स्वास्थ संरक्षण किस प्रकार 
हो सकता हैं ये विषय ऐसे हैं कि उनमें से 
बिनका अत्तित्व स्पष्ट एवं निश्चित न हों 
उनको समय प्रमाण-चर्शनारुद्ध तक एवं 
युक्ति से विग्ताग्पृर्वक सिद्ध करना आवश्यक 


ञो 


(कुल्लियात-कानृन) 


२३ है 
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उपयु क्त विशेख के विशद्‌ विवरण से 
हमें यूनानी वेद्रक के समस्त प्रतिपायों एवं 
सिद्धान्तों का संक्षेप में ज्ञान हो गया। वहां 
इस विपय का भी ज्ञान हुआ कि इन प्राचीन 
विद्वानों के पास प्रत्यक्ष ज्ञानाथे उस पार- 
म्भिक सरल युगों में जो २ उपकरण अपनी 
शक्ति पर उपलब्ध था उनस काम लेने में 
इन जमाकशों ने कोई बात उठा रखी । 

रहा कतिपय सिद्धान्तों का बदल जाना 
ओर विभिन्न अन्वेषकां का विभिन्न काल में 
विभिन्न निप्कर्ष तक पहुंचना, तो यह एक 
ऐसा अवाध नियम है जिसमें कभी भी 
परिवतेन नहीं हो सकता न पहले कभी 
हुआ ओर न भविष्य में कभी होगा । 

साइन्स के जो सिद्धान्त सूच्मदर्शक 
की सूच्मदर्शिता और रासायनिक प्रयोगों 
के डपरान्त उपस्थित किये जा रहे हैं. और 
जिनको संरक्षित पद्टिका फे ममिद्वाक्षर एवं 
ब्राह्मण वाक्य सममा जाता है | क्या करें 
साइन्टिस्ट प्रतिज्ञा कर सकता है ऊकि वतन 
ही उसकी यही प्रतिष्ठा एवं श्रेष्ठता प्रतिष्ठित 
रहेगी ओर भविष्य में कभी भी इसकी 
मिद्ठी पलीद न होगी ? 


*असम्त्राव कुल्लिया (उमृभी अस्थाब) का उल्लेख दर्शन श्ांत्त्र में होता है। 
जस--यह कि असवाब (फारण) के दो भेद ह--ताम्भा ऑर नाकिस। पुनः अ्रम्याव 
नाकिस्सा के चार उपभेद हँं--फाएलिया, माहिया सरिया आर गाइया । 


 :. ओ गेंगासद्वाय अभिनन्देन-मंय. 














यदि होगी ओर अ्रवत्ष विश्वास है. कि 
अवश्य-होगी तो क्‍या. कोई  सत्यवक्ता - यह 
कह सकता हैं कि व्तेमान साइंस ने अत्यक्ष 
अवलोकन से काम नहीं किया है-। , सूच्म- 
चशेक यन्त्र उसके हाथों में नहीं है और 
प्राकृतिक अध्यय् के संमंय - उनके -नेंत्र 
निमीलित है? . ..... 

पर यदि यह संत्थ हैं कि प्रत्यक्ष के 
याद भी अवलोकन करने वालों से भूल 


होना सम्भव है तो इस सामान्य नियम से _ 


आचीन विद्वान किस प्रकार बच सक्नता है 
यह. मानना पड़ेगा कि ययपि 
उन्होंने अपनी शक्ति एवं सामथ्ये के 
अनुसार प्रकृति के नियमों का अध्ययन्त एवं 
निरीक्ष्य हझिया ओर प्रत्यक्ष (प्रयोग एवं 
' अनुभव) के वाद कुछ निष्कष्यं स्थिर किये, 
किन्तु तत्पश्चात के प्रयोगों तथा अनुभवों 
से उनके कतिपया अनुभव मिथ्या प्रमाणित 
. दो गये था मिथ्या सममे गये । 
ह मैंने. मिथ्या समझे गये इस लिये 
लिखा है कि सं भव है (ओर ऐसा अनेक 
बार हो रहा है कि कुछ सिद्धान्त एक काल 
... में असत्य समझे जांत्र 


परन्तु कुछ . 


कक +कंड गम 





कांलोपरान्त वे ही असत्य सिद्धान्त सत्यता 
फे भाप दण्ड पर खरे उतरें।  (वुद्धांव) 
.. . चक्तव्य 


7. प्रस्तुत लेख में यूचानी तथा आयुर्वेद 


के केवल मलभूत सिद्धान्तों का ही 


: तुलनात्मक विवेचन किया गया है । इनके 
श्रत्येक, सिद्धान्त के विवरण के लिये मेरे 


लिखे यूनानी द्रव्य गुण विज्ञान के समान 
प्रत्येक तुलनालन विपय पर अलग २ ग्रन्थ 


लिखे जाने चाहियें। मैंने जद्ठा तक इन 
'डसमद शाख्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया 


है उससे में इस. निश्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि 


' उनमें परस्पर केवल आशिक भेद दे। 


उनमें से प्रत्येक्त में अपने अपने कुछ 
विशेष सिद्धान्तादि भी हैं। फिर भी इन 
दोनों में अधिकांश साम्य दहै। दोनो की 
विचारसखी एवं मूल सिद्धान्तों में बहुत 
कुछ समानता है। शअस्तु- यदि यूनानी. 
प्रामाण्य प्नन्थ हिन्दी में हो जांय और इन 
डमदं शास्त्रों का एक साथ :उत्तनात्मक 
अध्ययन-ओर अभ्यास का अवसर प्राप्त 
हो तो इंनके मेज से एक उत्तम चिकित्सा 

ति की मिति निर्माण की जा संकती £ । 
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आयुर्वेद की व्यापकता 
[ ले०-श्री नारायणभरोसे शास्त्री, फस्वखावाद | 


बिख्व के प्रांगण में जब अप्लानता और 
अमसम्यता का अन्धकार छाया हुआ था-- 
उस समय हमारे भारत में सम्बता तथा 
ब्रज्ञानिकता चरम सीमा तक पहुंची हुयी 
थी ओर आयुर्वेद ही भारत का चिरित्सा 
शास्त्र था। भारत त्तथा भारतीयों ने ही 
सम्यता का द!पक लेकर विश्व को आलोक 
प्रदान किया था । उन्होंनि ही चिकित्सा 
शास्त्र का प्रचार विश्व भर में किया। 
नालन्दा तथा तक्षशिला फे विश्व विद्यालर्यो 
में चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा लेने अरव 
मिश्र, तथा अन्य देशों के छात्र आया 
करते थे। बिश्व के अनेक सम्राट भारत 
से अनेक चिकित्सक को स्वदेश ले गये 
ओर अपनी भाषाओं में उनके द्वारा आयु- 
चंद शाम्त्र का अनुवाद कराया। भारत 
के राजनेतिक पतन के दुर्भाग्य स्वरूप ६मारे 
विकित्सा विज्ञान का भी पतन हो गया। 
आयुर्वेद का ७४० चर्षों तक यबनों ने तथा 
४० वर्षों तक अंग्रेजों ने पतन झिया और 
अपनी प्रिचार धारा हो हमें बल पृर्वक 
स्व्रीकार कराया। इतना द्ोते हुये भी 
भारतीय निकित्सा विज्ञान आज़ भी उूर्य 


की भांति देदिप्यमान 6है। और अपने 
गुणों से विश्व को भी प्रभावित करने छगा 
हैं। विदेशी लोग आयुर्वेद की चेश्ञानिकता 
को भले ही चुनेती दें किन्तु एक हजार घपे 
तक निरन्तर आक्रमण सहकर भी उसकी 
विद्यमानदा उसकी चेज्ञानिकता का सबस 
बड़ा प्रमाण है । 

एकता से अयकता की ओर जादा 
विज्ञान छोर अनेकता से एकता की. ओर 
आना ज्ञान कहलाता है। आशर्चेद विज्ञान 
ही नहीं अपितु यह विज्ञान तथा ज्ञान दोनों 
ही का भण्डार है। गोगी को फेवल रोग 
से मुक्त करने फे उपाय-विश्व के सभी 
चिकित्सा प्रशालियों के आदि और ग्तस्न 
हैं, जबकि रोग फो दूर करने के साध रोग 
के पेदा ही त होने देने फे साथन आयुर्वेद 
चताता है। अन्य चिकित्सा प्रणालियों में 
कही तो केवल देतु के विपरीत अथदा 
किसी में व्याधि के बिपरीत ही चि७झक्रित्सा 
की जाती हैं. जहा कहीं तो केवल देतु विए- 
रीत, ज्याघि विपरीत, हेनु, व्याधि त्रिपरीद 
ओपदधि, अन्य बिहार इत्यादि अट्टारह प्रसार 
फी सिकिस्सा का दर्शन डिया गया» । 


श्य्य | 
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जितनी शुक्ष्मता से आयुर्वेद की रचना की 
गई हैं उतनी गहराई तक तो पहुँचना 
कठिन है, उसके शाब्दिक अर्थ ज्ञान के 
लिये भी सूक्ष्म चुद्धिमता की आवश्यकता 
है। धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष चारों 
पदार्थां की प्राप्ति के साधन आयुर्वेद 
में ही वर्णित हैं। भारतीय डाक्टर 
जोकि विदेशी ज्ञान तथा उनके देन 
पर फूले नहीं समाते सम्भवतः यद्द 
भूल जाते हैं कि उनके ज्ञान तथा देन 
की मूलभीत्ति आयुर्वेद द्वी है। विदेशी 
ओधधियों के दान पर फूलने वाले भारतीय 
डाक्टर यह नहीं सोचते कि उधार के माल 
पर कवच तक साहुकारी चल सकती हैं ? 
उन्हें यह विचार करता चाहिये कि आयुर्वेद 
को यवन और ब्रिटिश हुकूमतें न मिटा 
सकी ओर वे स्वयं ही मिट गई, तो विदेश 
शक्ति प्राप्त कुछ व्यक्ति क्रिस प्रकार मिटा 
सकेंगे ? भारतीय डाक्टरों को तो अब 
भारतीय चिकित्सा विज्ञान पर मरोसा 
करना चाहिये। मारत ने जब राजनेतिक 
दासता के वनन्‍्चन तोड़ दिये तो बह 
चिकित्सा के क्षेत्र में कब तक पराव लम्बि 
रह सकता हैं ? वेसे लेने और देने की नीति 
हम हमेशा से अपनाते आये हैँ। विदेशों 


की अच्छी ओर आवश्यक बातें यदि वे 











अनुकूल हैं. तो लेनें में हमें कोई एतराज्ञ 
नहीं । सागर में नदियों का विलय होता 
दी हैं, परन्तु नदियों में सागर का विल्षय 
असम्भव हैं। हम अपने सें समावेश कर 
सकते हैं पर दूसरे समपेण कदापि नहीं कर 
सकते। अब विदेशियों ने भी हमारे 
चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन कर अपनी 
शुभ सम्मतियाँ देना आरम्भ किया है। 
यह शुभ लक्षण हूँ। 

आयुर्वेद सूत्रों में लिखा है--जिसको 
समभने ओऔर सममाने के लिये विशेष 
बुद्धि की आवश्यकता (है। आज भी 
सूमवत अनेक शास्त्र लिखे और पढ़े जाते 
हँ---आधुनिक रसायन शास्त्र (टम्रशा- 
508) रेखागणित (0८०४८४:७) इसके 
प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। पानी के लिये 
प्5८0. पारद के लिए 78. इत्यादि 
लिखना इसके उदाहरण हूँ! प्राचीन 
समय में बुद्धि कुशाग़ थी। इसके लिये 
सूत्रों का बाहुल्य ओर व्याख्या की कमी 
थी आज युग में इसके विपरीत व्याख्या 
की अधिकता तथा सूत्रों का कस प्रयोग हैं । 
आयुर्वेद के आ० विभाग हँ->काम चि०, 
बाल, चि०, ग्रहद, उध्वर्गि चि० शल्य चि०, 
भ्रन्द्दा चि०, अपरा चि०, और वृश््य चि० 
ऐसा विभाजन विश्व के किसी शास्त्र में 
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नहीं हैं। रोगी की ऑंपधित्यवस्था 
करने के लिये शेप, दुत्य॑, बल, काल, 
अनहं, बय निर्णय फरने के पश्चात 
व्यवस्था पत्र लिखने का निर्देश क्रिया गया 
हैं। श्रायु की व्यारत्या केबल आयुर्वेद 
शास्त्र ही वतुता 6। इसी प्रकार की 
अनेक मोलिकताओं से आदुवेद में अध्याय 
भरे पढ़े ६ । समय की गति ने इसको 
कुछ धूमिल्॒ कर दिया है, जोकि केवल 
मकाड पोल देने के परचात रत्त की भांति 
प्रकाशमान हो जायगा | 

आयुर्वेद में शल्य शास्त्र का भी पर्याप्त 
वर्सन ६ै। विभिन्न भारतीय राजनैतिक 
कन्तियों के दुष्परिणाम स्वरूप इसका 
प्रचार तथा व्यचहार कम हा गया । पथरी 
का अपरशन, मलीअ्स्थि की निकाल कर 
पशु की अस्ती का लगाना। इत्यादि 
क्रियायें हज़ारों वर्षों पृ हमारे यहां काम 
में ल्ञाई जाती थी। विदेशों में विख्यात 
नाशाहूथान विधि (इण्डियन मेथड) के 
नाम स जो प्रचलित है चह हमारे ही 
शाों की देन ६ै। शल्य शास्त्र एक कला 
है विज्ञान नही (50८८७ 8 ध7६ 70६ 
३ 8टंधा८०) जिस विषय पर कि विदेशों 
ने विशेष उन्नत दी है। इस प्रद्मार हम 
देखते हैं क्लि आयुर्वेदिक चिकित्सा के 


हक ह्_ ९ 


अतिरिक्त शल्य कला से भी परि पूण 


ह। 
विश्व-कल्याण भारत का हमेशा से 


लक्ष्य रहा है । सारा विश्व भारतीय का 
घर तथा उसके निवासी उसके वान्धव हैं, 
फिर उनके कल्याण की भावना तो स्वयं 
सिद्ध है। आयुर्वेद के सिद्धान्त विश्व के 
प्रत्येक कोन में खरे उतरते हूँ। एक 
समय था जब्र कि आयुर्वेद विश्व व्याधि 
आर विश्व प्रिय था परन्तु आज वह 
द्रभाग्यवश ब्रहुत पिछड़ गया है। आज 
फ्रितनी भी चिकित्सा प्रणालियां विश्व में 
प्रचलित हूँ बह सब शआयर्धेद की शाखांश्रों 
उपशाखाओं के रूप मात्र हैं। विश्व 
चिकित्सा विज्ञान का जनक आयुर्वेद ही 
है। इसमें छः प्रकार की ऋतुयें, दश 
दिशायें, तीन देश, छः काल, तथा मानव 
फी सात प्रकार की प्रकृति, और उनके 
अनुकूल चिकरित्साओं की वर्शन है। इसी 
से विश्व के प्रत्वेक कोन में आयुर्वेद की 
उपादेवता सिद्ध है। इसी कारण इसे 
विश्च-डयापि कहा गया है । चीन, लमां, 
ब्रह्म, अरब सिन्न आदि की चिकित्सा 
प्रणालियां यहीं से अ्रध्ययत बरने वाले 
विख्यात स्नातरों के द्वारा ही आरम्भ 
हुयी थी । 
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वर्तमान समय की आवश्यकता है कि 
आयुर्वेद का पुनंरोधन किया जाय । बहुत 
से प्रकाशित आयुर्वेद ग्रन्थ प्रकाशित किये 
जाय । देश के प्रत्येक राज्य में सवोगं 
पूर्ण आयुर्वेदिक कालेज, चिकित्सालय, 
पुस्तकालय, फार्मेसी, रजीम्ट्रेशन बोडे तथा 
प्रेस की स्थापना की जानी जाहिये। विशेष 
रोगों के सेनीटोरियम स्थापत हों । प्रत्येक 
ज्गर, उपनगर तथा ग्राम में राज्य संचा- 
'लित ओऔपधालय स्थापित हों। प्रत्येक राज्य 
में एक केद्रिय आयुर्वेद कॉसिल की स्थापना 
की जावे। वेद्यों का भी कर्तव्य है कि 
आयुर्वेद को ऊँचा उठाने के लिये तन, मन 
धन से कार्य करें। दच्न वर्ग के व्यक्ति भी 
अपने वश्चों को दूसरी शिक्षा दिलाके दूसरा 
ज्ञान उच्च कोटि का होना चाहिये। 
आयुर्वेद के ओपधालय सुन्द्र, स्वच्छ और 
अच्छी ओपधियों से पर्पूर्ण होने चाहियें। 
वेद्यों की वेश भूषा और -व्यवहार में 
भी आकर्पण होना चाहिए। देश में एक 
केन्द्रिय आयुर्वेद विभाग होना चाहिये जो 
ड्च्चत्तम अध्ययन की सुविधा एवं अलु- 
संधान के साधन उपल्षवज्ध करा सके। मेरा 
यह अटल विश्वास है क्रि यदि हउपरि 
लिखित बातों को कार्ये रूप में परिणित 
क्रिया जावे तो पश्चीस साल में ही आयुर्वेद 


विश्वां व्यादि वन सकता है। प्रसन्नता की 
बात है कि इस ओर ग्राणाचार्य गंगासहाय 
का ध्यान आकर्षित हुआ ओर उन्होंने नवीन 
उपकरणों से परिपूर्ण (इण्यिन ड्रग लेबो- 


रेट्री) की स्थापना की और नवीनतम 


ओझोपषधियों का निमोण आरम्भ किया । यह 
उदाहरण अन्य वेद्यों में उत्साह का संचार 
करेगा । ऐसा मेरा विश्वास. है। आज्ञ 
अनुसंधान की विशेष आवश्यकता है। 
मुझे रत्न उपरत्त चिक्रित्सा में विशेष 
रुचि थी। - फलतः मैंने रत्न उरत्तादि का 
ओर तदविषय साहित्य का बड़ा संग्रह 
किया। में तीस वर्षों से इसकी खोज वीन 
करते हुये बहुत स्री उत्तम निविकार ओऔप- 


.धियाँ वन सकी हैं । जिनके द्वारा प्रमुख 
- रोगों की चिकित्सा में पर्याप्त सफ़्लता 
. मिलती जा रही है। डउदाहरणार्थ--यहकृत- 


ओर प्लीहा वृद्धि, गुल्म तथा इसी प्रकार 
की शारीरिक वृद्धि और उनके उपद्रवों की 
सफल चिकित्सा की ओपधियोँ खोज 
निकाली हैं. शल्य कर्म के अतिरिक्त औपधि 
बविकित्सा से ये रोग सफलता पूर्वक ठीक 
हो सकते ढें। सम्नय मिला तो इस विपय 
पर मौलिक ग्रन्थ के रूप. में द्वित कर 
साहित्य प्रकाशित क्रिया जा सकेगा । रत्न, 
उपरक्षादि के संग्रह पर देहरादून में 
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सन १६४६ में हुये वेद्य सम्मेलन में मुझे 
प्रथम श्रेणी का प्रमाण पत्र देकर उत्साहित 
किया था । इसी प्रकार बेच्य लोग एक एक 
विपय को लेकर खोज करें तो बड़ी उन्नति 
हो सकती है । 

आज प्रचार का युग है। श्रावुर्वेदिक 
जगत ने इम ओर दृष्टि-पातव अवश्य किया 
है, डिन्‍्तु आयुर्वेद के विज्ञान की विशालता 
फी देखते हुए वहद्द नहीं के बराबर है । 
इक्षके प्रचार के लिये विदेशों में योग्य 
प्रचारक भेजे जाने चादहियें। विदेशी 
भाषाओं में आयुर्वेद की खूबियों का प्रचार 
किया जाना आवश्यक है। रेडियो द्वारा 
विभिन्न सापाओं में आयुर्वेदिक व्याख्यान 
माला प्रसारित होनी चाहिये। सिनेसा 
के द्वारा आयुर्वेद को सफल चिकित्सा के 
सामयिक्क अदर्शन भी क्रिये जा सकते हैं । 
इन सव साधनों के अलावा वंच्यों को अपना 
आत्मतन्तिरीक्षण करना भी परभमावश्यक है । 
पारस्परिक सहयोग के अतिरिक्त ओऔपधियों 
का सचाई तथा कायदे से बनाया जाना 
अत्यावश्यक है । 

आज जितने भी आयुर्वेदिक लेग्व 
पत्र-पत्रिकाशओं में प्रकाशित होते हैं, उनके 
लेखक शास्त्रीय गह-ई में बहुत कम उतरते 
हैं. और अनुभूत प्रयोगों फे नाम से जो 





कुछ भी प्रकाशित होता हैं, उसका अधि- 
कांश भाग, जो वास्तव में उपयोगी होता 
हैं, लेखकों द्वारा छिपालिया जाता है अथवा 
कोई एक घुण्डी अपने पास ही रखली 
जाती है, जिसके फलस्वरूप ज्ञिस श्रद्धावि- 
श्वास से निर्माण कर कोई बेच्य प्रयोग में 
असफल होता है, तो उसकी सारी श्रद्धा 
का अन्त वहीं हो जाता हैँ, इसका परिणाम 
यह होता है कि सच्चे प्रयोग भी कूठे 
समम कर छोड़ दिये ज्ञाते हैं। इस प्रकार 
निम्नकोटी भनोश्रत्ति के बेच तो गर्त सें 
आते ही हैं, साथ में आयर्चेद के प्रति 
अन्यों की श्रद्धा का 
देते हैं) इस दूपित 
अन्त होना चादिये। जो कुछ भी बद्यों 
द्वारा लिखा जावे वद्ध भल्नें ही थोड़ा हो, 
किन्तु सचाहई, इमानदारी से खाली न दो । 
'सत्यमेव जयते' हमारा ही भारतीय सिद्धः- 
नत है। इसके अनुसरण से विलब हो 
सकती है। बेच्य गड्गासहाय ने अपनी 
प्रचार पुस्तक में जो विवरण दिया है वद्द 
सत्ययूत होने से अचुकरणीय है खितनी 
स्प्ठ ओर शास्त्रीय रीति का इन्होंने 
अनुसरण किया है, वह शिक्षा-अ्रद है | 
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राजकुमारी अम्भतकोर के चीन के अनुभव 
[ ले०-श्री पंडित सुन्दरलाल जी# | 


भारत की हँल्‍थ मिनिस्टर राजकुमारी 
-अमृतकोर हाल में चीन गई हुई थी। वहां 
से लोटकर ३१ अक्तूबर को दिल्ली में 
उन्होंने एक प्रेस कान्फोंस में चीन के 
अपने अनुभव चयान किये | राजकुमारी 


अमृतकोर खुद डाक्टर नहीं है, लेकिन वह 


सारे देश के स्वास्थ्य विभाग की वबज्ीर 
है। इसलिए डाक्टरी के काम से उनका 
गहरा सम्बन्ध है। अधिकतर उसी के 
सम्बन्ध में वह चीन गई थी । फिर भी 
चहां के दूसरे आम हालात पर उन्होंने जो 
बातें कही देँ उनमें से कुछ हम नीचे 
देते है। 

राजकुमारी ने कहा क्रि--/जनता की 
तन्दुरुस्ती के असूलों के बारे में, देश के 
अन्दर इस तरह की समाजी हवा पेंदा 
कर देने के वारे में जिसमें चोरी और 
शराब पीकर वद॒हवबासी उस देश से 


लगभग गुमइहो गई हैं ओर इसी तरहद 
की ओर बातों में भारत को चींन से बहुत 
कुछ सीखना है ।” 

वहां की तालीम के बारे में उन्होंने 
कट्टा कि--“चीन के अन्दर हर तरह की 
तालीम सुफ़त दी जाती है, विद्यार्थियों को 
रहने की जगह भी मुफ़्त दी जाती है। 
उनसे केबत्न खाने का खर्च लिया जाता हैं 
जो एक विद्यार्थी पर २२ रुपये माहवार से 
२६ रुपये माहवार तक पड़ता है) मेडिकल 
स्कूलों और को लेजों में सरकार झसतन 
हर विद्यार्थी पर २,००० रुपये सालाना 
ख्च करती है |”! 

“डाक्टरी की तालीम पाने वाले 
विद्यार्थियों को केवल अपने खाने और 
छिताबों का खच्चे देना होता है ।” 

उन्होंने बताया कि-गांव में 
स्वास्थ्य केन्द्रों पर और माओं और बच्चों 





जा पक मर 2 

क्पंडित सन्दरलालजी 'भारत में अंग्रेजी राज! के लेखक, हिन्दुस्तानी कल्चर 
सोसाइटी के अथान मंत्री, 'कर्मवीर' और 'सबविष्य! आदि पत्रों के सम्पादक, सुप्रसिद्ध 
राजनेंतिक नेता, हिन्द चीन मन्त्री संघ तथा भारतीय शांति परिषद्‌ के अ्रध्यक्ष, जोकि 
चीन जाने वाले प्रथम सद भावना मिशन के नेता ओर वाद में रूस जाने वाले 
सद्भावना मिशन के भी अध्यक्ष थे । आप भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली क 


कितने प्रतवल समयथक हैं, यह आपके लेख में देखिये । 


“-सम्पादक 





क्री तन्दुरुस्ती पर सबसे जियादा जोर दिया 
जाता हूँ। शुरू से लेकर बच्चों की 
ख़बरगीरी ओर उनकी तन्दुरुस्ती का ख्याल 
चीन में सबसे जरूरी काम सममा जाता 
हैं ।! 

पेकिंग में पहली अक्तूबर को चीनी 
राफ्ट्रीय दिवस फे जलसों में छे: लाख 
लोगों ने भाग लिया। राजकुमारी ने उन 
कामों की शिस्त की बड़ी तारीफ की। 
उन्हेंने यह भी कहा कि चीन में सबके 
रहने के लिए नए मकान जिस तेजी से 
बनते जा रहे हैँ, उसे देखकर वह चक्रित 
रह गईं। अश्रच्छी और चोड़ो सड़कों पर 
वह चहुत जोर दिया जाता हैं। चह यह 
देखकर खुश द! गई कि खुली जगहों में 
जंगल लगाने और चारों तरफ दरखत 
लगाने का वीनियों को ज्ञितना जबरदस्त 
शौक है। कोई आदमी बिना इजाज़त 
के काई दरखत नहीं काट सकता । “खास 
खास बड़ी बड़ी सड़कों ओर रास्तों पर 
चलते हुए विल्कुल यह मालूम होता है रि 
आदमी दरखतों के कुछ्त में से चल्ला जा 
रहा हैे। जहाँ पुराने घटिया मकानों को 
गिराया ओर साफ़ क्रिया गया है चहाँ 
अक्सर चच्चों के लिए बग़ोचे और खेलने 
के मेंद्रान बना दिये गए हैं।” 


राजकुमारी का कहना है किः-- 
“भारत के साथ दोस्ती की इच्छा ओर 
शान्ति की इच्छा चीन वालों में सच्ची हैँ. 
साफ चमकती है। चीन के लोगों में 
एकता और जोश उनकी उन्नति के खास 
कारण हैं.” 


उन्होंने यह भी बताया किः-- "चीन 
में 'फेमिली प्लेनिंग! यानि बच्चों की 
पेदायश को रोकने का प्रोग्राम नहीं चलता 
ओर चीनी सरकार को शआबादी के चढ़ 
जाने की फोई चिन्ता नहीं है ।” पर उस 
देश में इस वात पर जोर दिया जाता है 
कि कोई एक से अधिक शादी न करे।. 
दाश्ता या रखेत रखने का पुराना रिवाज 
बिल्कुल वन्द्र कर दिया गया है। कोई 
लड़की अठारह वर्ष की उम्र से पहले और 
कोई लड़का इकफीस साल की उमर से 
पहिले शादी नहीं कर सकता । ओरत्तों 
की एक बड़ी संस्था हे जिसका नाम 
'वीमेन्स डेमोक्रेटिक फ्रेडरेशन” है। यह 
संस्था वहुत ही शक्तिशाली ओर चाश्मसर 
संस्था है। वह देखती रहती है कि शादी 
बग्ेरह के बारे में कोई इस तरह का नियम 
न तोइने पाए । 

“चीनी लड़कियाँ ओर चीनी स्त्रियाँ 
बहुत आजाद हैँ ओर साथ ही उनका 
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सदाचार का आदशें (सयार) ओर अपनी 
शआचरू और आन का मयार भी वहुत 
ऊँचा है। पुरुषों और स्त्रियों को वरावर 
का दरजा दिया जाता है। तालीम दोनों 
को साथ दी जाती है। चोरी का चीन में 
कहीं नाम नहीं है। होटलों के कमरों को 
कभी ताले नहीं लगाये जाते - होटलों 
चग्गेरह में कभी कोई किसी को इनास या 
चख्रशीश नहीं लेता देता। शरात्र पीकर 
चदहवास वहाँ कोई दिखाई नहीं दे सकता 
अगर कोई इस तरह शराब पिये पाया 
जाता है तो समाज में उसका वायकाट हो 
जाता है ।” ॥॒ 

यहाँ तक तो हमने चीन के वारे में 
राजकुमारी के झ्राम अनुभव वयान किये 
हैं, पर इनके अलावा राजकुमारी 
अमृतकौर ने चीन में नई डाक्टरी, वहाँ 
की पुरानी वेद्यक विद्या आदि के वारे में 
कई बातें ऐसी कही दे जिनमें से कुछ को 
पढ़कर हमें अचरज और दुःख भी हुआ। 
राजकुमारी देश की हेल्‍थ मिनिघ्टर हैं। 
ऑमप्रेजी इलाज, देशी इलाज वरीरह के बारे 
में राजकुमारी फे विचार भी सब्र को 
मालूम हैं। इस सम्बन्ध सें चीन की 
चाबत जो कुछ उन्होंने कद्दा है उससे इस 
'सचाई का सबून मिलता दै कि ज्ञिन बातों 


. हजार के वीच में हैँ । 





में हमारे विचार जोरों से जैसे हुए होते हैं 
उनमें हम अकसर बह्दी देखते हैं जो हम 
देखना चाहते हैं और वही सुनते भी हैं. 
जो हम सुनना चाहते हैं। शायद दँममें 
से कोई भी नंगी आंखों से दुनिया को नहीं 
देख सकता। हमारे अपने पहले से बने 
विचारों, विश्वासों, मानताओं ओर भात्रों 
का चश्मा हमारी आंखों पर घरावर लगा 
ही रहता है ओर उसी चश्मे के अन्दर से 
हम दुनिया को देखते 6ैं। फरक केवल 
इतना होता है कि किसी के चश्ने का रंग 


- गहरा होता है ओर किसी का हल्का । 


फिर भी राजकुमारी ने कुछ बातें ऐसी 
कहीं हैं जिनसे काफी गलत फ़हदमी पेंदा 
होती है! 

राजकुमारी ने कहा है कि भारत में 
डाक्टरी की ताल्लीम का स्तर चीन के स्तर 
से ऊंचा है ओर यहां डाक्टर भी चीन के 
डाक्टरों से गिनती में अधिक ओर अधिक 
योग्य हूँ। उन्होंने वताया है कि चीन की 
आबादी साठ करोड है और आजकल की 
पच्छुमी डाक्टरी में योग्यता रखने वाले 
डाक्टर वहां केवल तीस हजार और ४० 
भारत की आबादी 
चीन से बहुत कम है पर यहां थोग्य 
डकाटरों को तादाद उनके अनुसार इससे 


राजकुमारी अम्ृत्कोर फे चीन के अनुभव 








लगभग दुगती है । इससे राजकुमारी ने 
शायद यह्द बताना चाहा है. कि जनता के 
स्ास्थ्य की देख रेख ज्ञितनी मारत में की 
जाती है इतनी चीन में नहीं की जाती । 

इस वात का राजकुमारी की निगाह 
में अधिक महत्व नहीं है कि नई चीनी 
सरकार पन्छमी डाक्टरी के इन माहिरों! 
के अलावा पुरानी चीनी वेद्यक चितद्ा के 
जानकार ओर तनरवेकार हकीमों या वेदों 
से लाभ उठाने की पूरी कोशिश करती है | 
उनकी मदद से जगह जगह गांव फे अन्दर 
रवाग्थ्य केन्द्र बने हुए हैं, जहां केबल 
रोगियों का इलाज्ञ ही नहीं किया जाता इस 
चात की भी कोशिश की ज्ञाती है कि लोग 
“वीमार न पढें।” यह पुराने ढंग के 
चीनी हकीम ओर वेद्य अधिकतर इलाज 
तो अपने पुराने सम्ते तरीकों और जड़ी 
चूटियों से ही करते हूं, पर राजकुमारी ही 
के अनुसार सरकार इन सब को तन्तुम्त्ती 
ओर सफाई के नए से नर असूल, जख्मों 
की मल्हमपट्टो के नए से लए तरीके ओर 
कुछ सीधी सस्ती नई दवाओं का इम्तेमाल 
भी सिखा देती है। राजकुमारी ही के 
अनुसार सरकार द्वारा अपनाए हुए इस 
तरद् के हकोमों की तादाद चीन में लगभग 
तीन लाख है । 














इसके साथ साथ बड़े बढ़े डाक्टरों 
के अलावा चीनी सरकार कुछ कम पढ़े 
लेकिन सस्ते डाक्टर भी तीन तीन साम्न की 
तालीम देकर तैयार कर रही है। राज- 
कुमारी ही फे असुसार इस तग्ह के तीन 
साल के कोर्स में पढने बालों की तादाद 
इस समय अठावन हज्ञार है। वहां के 
इकत्तीस बढ़े मेडीकल्न कालिजों में इस 
समय चौंतीस हजार 'चोग्यः डाक्टर भी 
ओर तेयार हो रहे हैं । 

बात बड़ी सीबी सो है। राजकुमारी 
ओर उन जैसे डँचे वेठे हुए लोगों फो यह 
नहीं मालूम कि इन योग्य पश्चमी ढंग के 
डाक्टरों का इलाज, मामृजी गरीब आद- 
मियों की तो बात ही क्या, हमारे घीथ 
के दरजे के देशवासियों के लिए भी कितना 
संहणा ओर सुसीयत का होता दे । हमारे 
एक मित्र को जिन्हें आठ सी रुपये महीता 
चेतन मित्तता है, पेश का आपरेशन के 
ख्च के अलावा उन्हें कह हजार की ऊपर 
से इस्तेमाल की पेटेंट दवाएं खरीदनी पढ़ी 
जिनमें से तीम चौथाई से अधिक किसी 
भी काम न आई ओर फेंकनी पड़ी । अपने 
इस इलाज में उन्हें अपनी पत्नी का जेवर 
बेचना पड़ा। यह केवल एक भिसाल नहीं 
है। लगभग हर मिडिल क्लास के घर से 
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इसी तरह की कहानी सुनी जा सकती है । 
हमारे अधिकतर पश्चमी ढंग के डाक्टर 
 बेचारे आज कल हालात में इस गरीब 
देश के अन्दर करोड़ों रुपये की विदेशी 
पेटेंट दवाओं के मंगवाने ओर स्पाने वाले 
एजेन्ट बने हुए 6ैं। और हमें विश्वास है 
कि इनमें से अधिकतर दवाएं निकम्मी ही 
नहीं, दानिकर भी हैं। यह “हानिकर” 
शब्द हमने सोच समझ कर डपयोग किया 


है। आए दिन के अपने तजुरवों को छोड़ . 


कर छुछ दिन हुए हमने यूरप के एक बहुत 
वड़े डाक्टर की, जो चालीस- साल तक 
दुनिया के एक वहुत बड़े अस्पताल के चार्ज 
में रह चुके थे, पश्चमी दवाओं की वाचत, 
यह राय पढ़ी थी, “[£ ६९ ८णाएशा८६ 
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दाएव ज्ञात ९ पक्ञांस 2ा7ते॑ धर्वा- - 


ग्रंटा, 


“अथोत-यदि डाक्टरी की सव दुकानों 


की सारी शीशियां समन्दर में उल्नट कर . 


बाली कर ली जांय तो नतीजा मछलियों 
के लिये खत्तरनाक हो सकता हैं 
लेकिन मानवसमाज अधिक सुखी और 
अधिक स्वस्थ ग्हेगा।” 





हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर 
के वाक्य में ऐलोपेथिक दवाओं की बात 
कही गई है, पुरानी वद्यक या यूनानी जड़ी 
बूटियों या नन्‍्हीं * होमियोपैथिक गोलियों 
की नहीं | हमने सुना था कि आज कल्ल जो 
बहुत से हमारे डेलिगेशन चीन. ओर रूस 
जा रहे हूँ उनमें से एक डेलिगेशन के एक 
हिन्दुस्तानी मेम्बर ने रूस के स्वास्थ्य वजीर 
से पूछा था कि क्या आप अमरीकी दवाएं 
अपने देश में नहीं इम्पोट करते। सुना 
हैं, रूसी ने जवाब दिया कि हम न उन्तकी 
दवाएं इम्पोट करते हैं ओर न उनकी 
विमारियां । इस जवाब में आधा मजाक 
जरूर था पर इसका आधा सच बहुत 
गहरा है । 

हमें विश्वास है. कि मद्दात्मा गाँधी 
इस देश के पच्छमी ढंग के डाक्टरों को 
जब देश के दो सचसे खतरनाक ओर 
हानिकर गिरोहों में गिना करते थे तो 
उनकी बात में वहुत वड़ी सच्चाई थी | हम 
आज कल पूरी नेक-नीयती के साथ, पर 
उतनी ही पूरी नासमझी के साथ, इस . 
मामले में उसी खतरे की तरफ़ ढुलकते 
चले जा रहे हैं जिस से गांधी जी हमें 
बचाना चाहते थे । 

चीती शासक इस बारे में हमसे कहीं 


राजकुमारी अम्रतकोर के चीन के अनुभव [ १३७ 
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अधिक सममादार है। जहां तक आम 
जनता का सद्ाल हैं चीन आज उतना 
गरीब देश नहीं हे जितना भारत। फिर 
भी वह हर साल करोड़ों रुपया विदेशी 
दवाओं पर नहीं खोते और चह एक सानी 
हुई चीज़ हैं कि--अपनी जनता ओर 
अपने बच्चां को हमसे कहीं अधिक 
तन्दुमुत्त, मोदा ताज़ा ओर खुश रख 
रहे दें 

अपने देश के पुराने इज्नाज फे तरीके 
की तरफ़ चीनी सरकार का जो रुख है. 
उसकी वाश्रत राजकुमारी के वयान से 
काफ़ी गलत फमी पेंद्रा दो सकती है। 
राजकुमारी ने कट्दा कि चीनी सरकार 
पुराने इलाज के तरीके को खतम कर देना 
ओर उसकी जगह पच्छिम की नई साइन्सी 
डाक्टरी को ही चलाना चाहती है।इस 
पर किसी समाचार पत्न के प्रतिनिधि ने 
पूछ ही लिया क्ि--चीन की मिसाल्न के 
खिलाफ, क्‍या भारत सरकार आमकल 
आयुर्वेद और दूसरे देसी इलाज के तरीकों 
की हेसियत से चढावा नहीं दे रही है? 
राजकुमारी ने माना कि सरकार बढवा दे 
रही हूँ पर, उसे गलती स्वीकार करते हुए, 
राजकुमारी ने उस पर दुख प्रकट किया ! 
किसी ते उन्हें बताया कि हाल में यूनियन 


प्लेनिंग मिनिग्टर श्री गुलज़ारीलाल ननन्‍द 
ने आयुर्वेद और होमियोपथी के पक्ष में 
राय जाहिर की हैं और कहां है कि इलाज 
के थे दोनों तरीके ऐलोपेथिक तरीके से 
सस्ते हैं ओर कारगर है यानी लोग इन से 
अच्छे होते हैं। राजकुमारी ने इस पर 
साफ़ कद्दा--' मैं श्री नन्‍्द्रा की राय से 
इत्तफ़ाक नहीं करती” । आयुर्वेद, यूनानी 
ओर होमियो पेथी जेसे इलाजों को सरकार 
जो कुछ भी बढ़ावा या मदद दे रही दे 
वह राजकुमारी की राय में गलत है। 
राजकुमारी से इस बात पर भी दुख प्रकट 
क्रिया कि स्वास्थ्य के सामले में अलग २ 
प्रान्त या प्रदेश चूकि श्ाज़ाद हैँ इस लिए 
यूनियन सरकार उन्हें इस तरह की 
गलतियों से नहीं रोक सकती ! जाहिर है 
उनका वस चले तो वह सारे भारत के 
लिए फ़रमान जारी कर दें कि सिवाय 
ऐल्ोपेथी के इन सब और 'फ़जूलियात! को 
बन्दर और खतम कर दिया जावे। उन्होंने 
इस पर भी असन्तोप प्रकट किया कि 
प्रान्तों फी सरकार काफ़ी बड़ी २ तन्‍्ख्याएँ 
देकर सचमुच 'थोग्या ढाक्टरों को 
गांव गांव! में नियुक्त नहीं कर रही है । 
राजकुमारी ने इसी तरह की और भी 
कुछ बातें कही लिन पर हमें उससे कही 


्श्स 
नप्ण 
4 
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अधिक दुःख हुआ जितना राजकुमारी को 
श्री गुलज्ञारी लाल नन्दा के वयान पर या 
सरकार या सरकारों के ऐल्ोपेथी के 
अलावा इलाज के दूसरे तरीकों को वढावा 
देने पर हूँ। इन सब वातों पर हम 
केबल इतना ही कहना चाहते हेँ क्लि हम 
राजकुमारी बहन से विलकुल्त असहमत हें। 
चीन में वहां के पुराने इलाज़ के तरीके 
की तरफ नई चीनी सरकार का क्‍या रुख 
है यह एक साफ ओर सीधा सवात्न है। 
पे+ग से अंगरेजी भाषा में एक मासिक 
पत्रिका निकलती हैं. (78 हि९८०ा7३- 
धःप८८७' अर्थात 'नए चीन की फिर से 
तामीर! । इसमें वहां फी सरकार बढ़े 
गे के साथ यह वताती हैँ कि वह अपने 
देश की नए सरे से तामीर किस क्रिस 
सरह कर रही है, ओर क्या क्‍या कर रही 
है। इस पत्रिका का दाल का अंक राज- 
कुमारी की ब्रात चीत के साथ साथ हमें 
मिला द्। सौभाग्य से उसमें चीनी 
विद्वान लीताओ का एक बड़ा सुन्दर लेख 
+प'॥6 5६09 0 (्रांपट३९ शैटता2ं7९ 
अथोत 'चीनी इलाज की कहानी” पर है। 
हम उस पूरे लेख का हिन्दुस्तानी अनुवाद 
दूसरी जगह दे रहे 6ं। उस लेख से 
पाठकों को पता चज्ञगा कि नई चीनी. सर- 


कार अपने यहां के इलाज के पुराने तरीके 
की कितनी कदर करती है, उसे कितना 
बढाज देती है, उसे खत्म करने के बजाय 
किस तरद्द उसे अमर बनाने की फिक्र में 
है, अपनी वेद्यक विद्या पर पुरानी किताबों 
के नए एडीशन निकलवा रही है, योजनाएँ: 
बना रही है कि पुराने इलाज के तरीके देश 
के मेडिकल कालिजों में सिखाए जाँय और 
उन्तकी किताबें सबको पढाई जांय। वह 
नई पश्चमी डढाक्टरी को पुरानी वेद्यक विद्या 
की जगह नहीं देना चाह्वती वल्कि दोनों के 
मेल से एक नया समन्वय या संगस बनाना 
चाहती है. जिससे चीन की सरकारं को 
विश्वास है कि केवल चीन ही के नहीं 
बल्कि सारी दुनियां के लोगों के स्वास्थ्य को 
बहुत बडा लाभ होगा। डस लेख से 
पाठकों को यह भी मालूम होगा कि अपने 
देश के इलाज़ के पुराने तरीकों की तरफ 
ओर एलोपेथी को छोड़ कर, दूमरे तरीकों 
की तरफ राजकुमारी अम्रृतकोर और उनके 
हम-ख्याज्ञ शासकों का ठीक वही रुख है 
जो च्यांगकाई शेक के शासन के दिनों में 
कोमिंगतांग शासकों कां चीन के पुराने 
इलाज के तरीके की तरफ था | नई चीनी 
सरकार का रुख इस मामले में विल्कुछ 
दूसरा और कहीं अधिक समभद्वारी का है । 












दिल्‍ली के चीनी दूतावास से भी एक 
अंग्रेजी समाचार बुलेटिन निकलता है। 
उसके दो नवम्बर सन १६४४५ के अंफ 
में मशहूर चीनी न्यूजए्जेन्सी स्द्नणगाप8 
९फ़5४ की तरफ से पेनसेफेलाइटिस 
(>7८९८एाधांधं5) नौस की बीमारी के 
बारे में, जिसमें दिमाग के अन्दर सूजन 
खा जाती हैं और जिसका ठीक ठीक 
कारण या इलाज एलोपेथिक डाक्टरों को 
अभी नही सूका, नीचे लिखी ख़बर इसी 
सरतामें के साथ छपी हैं:-- 

एनसेफ़ लाइटिस के इलाज 

में कामयात्री 

“चीन के असिस्टेर्ट मिनिस्टर 
आफ़ पब्लिक हेल्‍थ श्री कोत्जू-हुआ ने 
२० अक्तृवर के पेक्रिंग के सरकारी 
अखबार “पीपल्स डेली” में एक खास 
लेख में व्यान किया है कि इस साल जुलाई 
ओर अगस्त के महीनों में एनसेफ़ेलाइटिस 
के रोग के चीस रोगी देखे गए जिनमें नव्चे 
फ़ीसदी चीन के पराने इलाज़ के तरीके से 
अच्छे हो गए । 

“डाक्टरों का एक गिरोह था 
जिनमें नए पच्छमी ढंग के चीनी डाक्टर 
ओर पुराने ढंग के चीनी डाक्टर दोनों 


शामिल थे। उसके नेता थ्रे यही ज़न 


राजकुमारी अम्ृतकोर के चीन फे अनूमव 
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स्वास्थ्य के नायच चज्ीर श्री कोत्जू-हुआ । 
इन लोगों ने पिछले अगस्त के महीने 
में शिहडियाचुआन के एक अस्पताल में 
जाकर पेनसफ्रेलाइटिस के इलाज का 
अव्ययन किया | 

नायब वज़ीर ने कहा हैँ कि हमने 
जिन बीस रोगियों को देखा उनकी उमरें 
छे: महीने से लेकर इकसठ साल तक की 
थी। इन चीस रोगियों में से केवत्त त्तीन 
मरे, इन तीन में से एक को कुछ दूसरी 
वीमारियां भी थी। नायर वज्धीर ने यह 
भी कहा है कि पिछले साल इस अस्पतात्त 
में इसी तरह इकत्तीस रोगियों का इलाज 
किया गया था, जिनमें आधे से अधिक 
की हालत चहुत गम्भीर थी। इस इलाप 
से सौ फीसदी यानी सबके सब अच्छे दो 
गए | 

कोत्जू-हुआ ने देखा कि पुराती 
चीनी वेद्यक की किताबों में इस बीमारी 
(ऐनसेफ्रेलाइटिस) का जिक्र हैं, ओर 
शिहचियाचुआन के अस्पताल में पुरासे 
चीनी ढंग से इस रोग का जो इलाज किया 
गया वह अठारहवीं सद्दी के एक चीनी 
हकीम यू शिह-यू की एक किताब के आवार 
पर था। 

हम मानते हूँ कि पन्छिम की 
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ऐलोपेथिक डाक्टरी से भी हम वहुत कुछ 
फ्राथदा उठा सकते हैं, हमें उठाना चाहिए 
ओर चीनी भी उससे पूरा पूरा फ़ायदा 
डठा रहे हैं। नई ओर पुरानी हर 
चीज़ से हमें जो लाभ मिल सकता हो, 
लेना चाहिए। पर हमें वेच्क और 
यूनानी जेसे अपने पुराने तरीकों और 
होमियोपेथी, नेचुरोपेथी जैसे दूसरे नए 


छ. 
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तरीकों को भी हर तरह का मौका और 
बढावा देना चाहिए और उनसे पूरा ल्ञास 
डठाना चाहिए। भारत जेसे देशों की 
जनता के लिए यही कल्याण का मागगे है। 
इसके खिलाफ पक्तपात संकीर्णता है, 
नासमभी है ओर देश की करोड़ों गरीब 
जनता के साथ ओर खुद विद्या के साथ 
अन्याय है । 


आदान ओर विसर्ग 


| लछ0 


पूवे और पश्चिम के मन्तव्यों, ध्येयों 
और, बह. 7 आई ०. 
ओर सिद्धान्तों में सदा-संबंदा से जो 
मोलिक अन्तर चल्ञा आया है, उसका 
आधार दोनों की सांस्कृतिक पृथकृता है। 
पाश्चिमात्य देशों के सब कार्य आदान को 
लेकर ओर भारत के विसर्ग को लेकर होते 
रहे हैं। इस दोनों में से कौन एकांगीन 

वे ए न बडे 
दथा कान स्वांगीण है? कोन व्यष्टि- 
परक एवं कोन समप्टि-परक हेँ। इस 
प्रश्न का उत्तर स्पष्ठ है। आदान केवल 
अपने को ओर अपने से आगे निकल सका 
तो अपने रूप-रड्ग के लोगों को पोपितत 
करता हे; किन्तु विसर्य में यह संकीर्णता 


श्री सम्पत्कूमार मिश्र, मिश्र भवतत सीकर | 


अथवा स्थिति-पालकता नहीं है। वह 
बिसगे है, इसलिये सूर्य, चन्द्र, पवन ओर 
मेघ जिस प्रकार सबको एक समान प्रकाश, 
चाँदनी, हवा ओर जल देते रहते दूँ, 
उसी प्रकार विश्व के हित में सदेव विसरों 
(त्याग) करता रहता है। भारत के महा- 
महिम महर्षियों ने विंग की विशेषतापूर्ण 
परोपकार मूलकता को ध्यान में रखते हुए 
व्यापक रूप से उसे अपनाया था। उनके 
सभी कार्य विसर्ग-मुलक हुआ करते थे। 
गीता के यस्तुकमे-फलत्यागी' सत्यागी- 
त्यभिधीचते! इस वाक्य के अनुसार वे 
सच्चे त्यागी थे। सह॒पियों ने त्राक्षण को 


आदान ओर विसर्ग 














परोपकार के लिये ज्ञान का विस (दान) 
कृत्रीय की भीरूता का एवं वेश्य को सम्पत्ति 
का और चतुर्थ वर्ण को शिल्प एवं सेवा 
के द्वारा आलस्य का विसरग (त्याग) करने 
की शिक्षा दी थी। बर्ण-घर्म के हास 
का कोई कुछ भी कारण थतावे, किन्तु 
हमारी राय से उसके पतनोन्मुख द्वोने का 
यह प्रधान कारण हैं कि वर्णों ने अपनी 
विसर्ग-मूलक नीति को छोड़कर आदान 
की नीति फो अपना लिया, इसीसे वे 
गतश्रीक़ होते चले गये। महद्दामुनि व्यास 
ने विसगे और अआदान को चहुत सुन्दर 
शब्दों में प्रकट किया है । 
'परोपकार: पुए्याय 


पापाय परपीडनपम्‌ ।! 
अथात्‌ बिसगे परोपकार सूलक है 


ओर शआदान स्वार्थ, साधक होने से पीड़ा- 
दायक है । 

विस, विश्व को कुछ न कुछ देने 
को बना हैं तो आदान विश्व से कुद न 
कुछ लेने के लिये। बहुतों की सेवा के 
लिये देने वाला अच्छा है, या चहुतां से 
केवल अपने रक्षण के लिये लेने बाला-- 
यह कोई पेचीदा प्रश्न नहीं है। सर्व- 
साधारण आसानी से यह समझा सकते 
हैं कि परोपक्रार फे लिये देने वाला सदा 


ही अच्छा है । सारतवर्ष के विद्वानों का 
सदा से मन्तव्य रहा कि-- 

“कितेन जीवितेनाथ 

पतन्न स्वोदर पूरणा | 
यस्मिन जीवति ज्ञीचन्ति 
चह्ववः सोञ्त्र जीवतु ॥” 

जो दूसरों के लिये जीता है या जी सके 
जीवन पर दूसरों का जीवन निर्भर करता 
है, इसका जीवन धन्य ओर क्तपुण्य है। 
इसके विपरीत जो केवल अपने लिये जीता 
हैं, भारतीय ऋषियों ने उसे बलि भुक काक 
की उपमा देकर ऐसे आदान मूलक जीवन 
फो गहिंत कहा हैं। आयुर्वेद और उसके 
सेवक वेद ऐसे एकांगी जीवन से दूर रहे 
ओर उन्होंने सदेव यह उदार उद्देश्य रखा 
कि रोगावं प्राणियों के रोग दूर होकर थे 
स्वस्थ और सुखी बनें, फिर चाहे उनको 
पेसा मिले या न मिले। यही कारण है कि 
अँमेजी शासन में आयुर्वेद का कड़ा विरोध 
होने पर भी वह अपनी विस्-मूलकता के 
कारण टिका रहा और चार पैसों ढी भार- 
तीय दवा को रूपान्तर तथा नामान्तर 
देकर जनता से चार रुपये लेने वाली 
एलोपेथी, आयुर्वेद पर आरूद न हो सकी। 
सन्‍्तों, विरक्तों और साधुओं द्वारा पैसे दो 
पेसों की जड़ी वृटी देकर लोगों को रोग 


श्श्र] 
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मुक्त करने की विसर्ग-मूलक कथायें, पर- 
म्प्रायें ओर किंवन्तियां इस देश में सदा 
से प्रचलित हैं । कई सन्त तो यहां तक 
कहते सुने जाते देँ कि यदि इस ओऔपयी को 
चेचकऋर कमाई की जावे तो इसका प्रभाव 
नष्ट हो जावेगा, क्योंकि यह विसर्-मूज्ञक 
हैं। यहां इस उल्लेख से हमारा मतलब 
यह नहीं हैं कि वद्य लोग, अपनी लाभप्रद्‌ 
आओपधियों को मुफ्त द्वी उछाल दें और 
परम हंस वावा बनकर वंठ जावें उन्हें 
उनका मूल्य लेना चाहिये .किन्‍्तु आयुर्वेद 
“की लो विसर्ग-सूलक नीति रही है, जिसके 
कारण वद्द इस देश में फल्ला फूला उसका 
“भी ध्यान रखना चाहिये । 
विशेष समय नहीं बीता है, २०२४ 
चर्षों पहले नगर और गांव में ऐसे बंद्य थे, 
जो असमर्थ रोगियों का दवा के साथ २ 
'पथ्य की वस्तुएं भी अपने घर से दे दिया 
करते थे और असमर्थों को पहले संभालते 
थे। लछमनगढ़ (सीकर) कं सुप्रसिद्ध 


-चैद्य पं० वृद्धिचन्द्रजों शर्मा के पूर्वेज्न स्वर्यीय 


वेद्य सूरजमलजी, वैद्य रामचन्दजी, वेचच 
रामरतनजी आदि के ऐसे परोपकार ब्रतों 
की कहानियां शेखावाटी में अब भा सनी 
जाती हैं। आयुर्वेद की परोपकार मूलकता 
सजीव होकर ऐसे वेद्यों. के आचरण में 


देखी जा सकती थी। वर्तमान युग के. 
इसाई पादरी तो चिकित्स्य जनता से 
क्रिश्चियन धर्मे के अवलम्बन की दक्षिणा लेने 
को आपधोपचार करते हैं, किन्तु पुगने 
आयुर्वेदक्ञों को जनता की चिक्रित्सा--सेवा 
करने में किसी प्रकारका स्वार्थ अभिष्ट नहीं 
था, वे केवल निस्वार्थ परोपकार भावना से 
ओपध दान कर आयुर्वेद की विसर्ग-मूलकता 
को प्रगट करते रहते थे। आयुर्वेद के 
अच तक अक्षुस्ण बने रहने का कारण 
राचज्याश्रय अथवा द्रन्याश्रय नहीं, परोपकार 
ब्रती पुरातन्‌ बद्यों की उक्त विसर्ग-मृूलक 
आयुर्वेदिक सेवा ही है । 

पुरातन समय के परोपकारख्रती 
बेद्यों के पर सेबात्रत को याद करते हुए 
भारतीय जीवन में व्याप्त हो रहे धार्मिक 


. अनुष्ठानों के अन्त में बोली जाने वाली 


प्राचीन-काल की राष्ट्रीय प्रार्थना इस श्रसंग 
में स्मरण हो जाती है-- ह 
याचितारश्व॒ न: 
सनन्‍्तु माच यातिष्म। 
अर्थात्‌ हम कसी से कुछ न. मांगे 
क्यों कि हम पूर्ण काम हैं और दूसरे लोग 


. हमसे मांगे क्यों कि वे अपूर्ण कोम हैं। 


भारतीय झआयुर्वेद की यही उदार घोषणा 


रही है उसने सारे जगत को कई पेथियां 
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दी) आज की समस्त पेथियां उसीसे 
रूपान्तर बन कर निकली हुई हूँ वह दोता 
हूं, आदाता नहीं । 

सभी वेद, फिर चाहे थे शिसी 
धर्मार्थ श्रीपवालय में काम करते हां अथवा 
निजी आओपधालय में, यत्‌ क्रिंचितू उस 


पुरानी परोप कार मूलक सीति को अपनाये 
हुए रहेंगे तो वे ने केवल अपना ही, 
अपितु आयुर्वेद का मी जो इनकी ऐेहिक 
पारत्रिक उन्नत्ति का मूल है, अभ्यूदय कर 
सकेंगे । 





अभिनन्दन ग्रंथ के सम्पादक चतुष्टय 
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श्री रामेब्वरप्रसाद शास्त्री 
डीडवाना 





हे 


श्री रामदयाल वकील | श्री कुञ्जविहारी व्यास 
डीडवाना डीडवाना 


राजस्थान में आयुर्वेदिक प्रगति 
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किक #९०४ #2 | इक 
राजस्थान मे आयुवादुक हगएत्त्त 
[लेखक श्रीमान्‌ प्रेमशंकरजी आयुर्वेदाचार्य, डाइरेक्टर 
आ्रायुर्वेद विभाग राजस्थान ] 


राजस्थान राज्य और आयुर्वेद 
विक्रित्सा का क्रमिक विकास भारतवर्ष पर 
विदेशी शासन फे स्थिर होने पर ज्यों ही 
भारत की संस्कृति साहित्य विज्ञान ओर 
कलांचों की प्रगति पर पड़ा, आयुर्वेद 
चिकित्सा विज्ञान उसस अदछूता नहीं रह 
सफता यह्‌ सत्य छिपा हुआ नहीं है कि 
संसार का सब से पुरातन चिकित्सा शास्त्र 
श्रायुर्वेद ही रहा हैं चेदिक फाल से आयुर्वेद 
चिकित्सा विज्ञान में क्रमशः प्ररिवर्तन, 
परिवर्घन, और संशोधन देश काल और 
परित्यित के अनुकूल द्वोता रहा जिसके 
परिणाम स्वरूप पांचवी शताब्दी तक 
आयुर्वेद चिक्रित्सा के आठों अंगों में पृर्ण 
विकास हुआ । मुगल शासकों के शासन 
काल में आयुर्वेद का भाषान्तर अनुवाद 
किया ज्ञाकर झआचयुर्वेद के सार पोलिक 
सिद्धान्त स्पों के त्यों सुरक्षित कर दिये गधे 
ओर एक मात्र चिसित्सा शास्त्री रूप में 
उनका प्रचार व प्रसार हुआ जो यूनानी 
चिकित्सा के नाम से व्यवहृत है। यूनानी 


लिकिपरां ने ठ्रच्य शस्य झ्पोर रागों रज 


चिकित्सा विधियों में काफी खोज की और 
उनका प्रभाव चिकित्सा पर गौरव पूणो 
पड़ा । हितुओं विषमता से ज्वों ब्यों 
बनस्पतियों के गुणों में हीनता आई व्स 
समय के नागाजुन आदि विचारों से 
पारद, गंधक, लोह, ताम्र, सोना चांदी 
सीसा रांग आदि सप्र धातुओं फे प्रयोग की 
परम्परा आयुर्वेद चिकित्सा में सफलता से 
व्यवहार में लाने का प्रयत्न किया इससे 
आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में रक्त नर्वीन 
युग का आरम्भ युग ज्यों ज्यों भारत की 
युद्ध की विभिशिकाशओं में प्रभावित्त किया 
अत्यसंरकज्तक के अतिरिक्त भारतीय 
चिक्त्सिक भी अनुसन्धान परम्पराशओं से 
दर होते रहें और किसी संक्रमण ऋाल में 
विकासों मुख अंग्रेजी र।ज्य का शासन भारत 
पर हुआ तो यह स्त्भाविक था कि एलोप- 
थिक का ही विचार बढ़ता गया फिर भी प्रथक 
रियासतों में जनता की मांग को घ्यान में 
रखते हुवे साम्रानन्‍्ष्य की नीति के विरुद्ध 
ही आयुर्वेद की प्रोग्साहन दिया जाता रहा 
आर कई रिणसतों ने आयुर्वेद को सुरक्षित 
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रहने का अवसर मिला । बंगाल विद्वार 
मद्रास यू० पी० शआदि आओआन्तों में 
आयुर्वेद का असतित्व रहते हुवे राजस्थान 


में आयुर्वेद का प्रचार बना रहा और 


राजस्थान के विभिन्नराजाओं एवं धनी- 
मानियों ने आयुर्वेद की संस्थाएं चल्ला कर 
आयुर्वेद चिकित्स! के लाभ से जनता को 
चान्छित नहीं होने दिया। परन्तु सर्वार्गिण 
प्रगति के नहीं होने से श्रायुर्वेद चिकित्सा 
विज्ञान में कोई प्रगति नहीं हो सकी। 
राष्याश्रय के अभाव में किसी भी विज्ञान 
का विक्रास सम्मव नहीं । स्वतन्त्रता ग्राप्ति 
के बाद सभी प्रन्तों में आयुर्वेद त्रिकास के 
, लिये सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ 
ओर अव भी कई बिचरों के पचन से 
यद्यपि आयुर्वेद के लिये कोई स्थिर 
. नीति नहीं दो सकी है परन्तु राजस्थान 
सरकार ने रियासतों के पुनठिन के 
वाद आयुर्वेद चिक्रित्सा विज्ञान के 
प्रिकास में भी अभि-रूचि ली है और 
सने सने छृढ़ता से भी आयुर्वेद की 
सिडित्सा पद्धत्ति को प्रोत्साहन देने 
की ओर अपना मजबूत कदम बढाया 
द्ढै। ह 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद लोकप्रिय 
सरकार के शासन काल में महा राजस्थान 


के चनने के पूर्व तक ३४६ ओपधालय 
निम्नांकित रूप से थे । 


(१) फोरमर राजस्थान १४१ 
(२) जयपुर ४१ 
(३) जोधपुर . ७० 
(०) बीकानेर श्प 
(४) अलचर - २३ 
(६) धौलपुर १० 
: (७) करोत्नी २१ 
(5) सिरोही है 


फोरमर राजस्थान बनने से पूर्व 
सर्वप्रथम मेवाड़ सरकार के शासन में 
स्वतन्त्र रूप से आरवेंद विभाग का श्री 
गणेश हुआ और फोरमर राजस्थान में 
इस विभाग के प्रथक संचालक की नियुक्ति 
हुई ओपधालयों के साथ राजकीय आयुर्वेद 
महाविद्यालय उदयपुर में .-चलता रहा। 
ओर कालेज की स्वार्गीण शिक्षा व्यवस्था 
के लिये साधन सम्पन्न केन्द्रीय चिकित्सालय 
ओर रसायनशाला की व्यवस्था हुईं। 
जयपुर रियासत में भी आयुर्वेद महा- 
विद्यालय अच्छी प्रतिष्ठा के साथ चलता 
रहा आयुर्वेद विकास के लिये एक स्वतन्त्र 
वोडे की स्थापना दोकर बेच एवम हकीमों 
के रजिस्टर्ड किये जाने का कार्ये सम्पन्न 


हुआ। तथा ओनरेरी डाईरेक्टर के 


>> 
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अधीन में ४१ अओऔपघालय चलते रहे । 
जोधपुर में भी आयुर्वेद बोर्ड के अन्तंगत 


शआयुर्वेद एडपोस्ट चिकित्सालय चलते गे 


हा 


रियासतें आंयर्वधद विफास के सम्बन्ध 
में कोई प्रगति का कदम नहीं उठा सके। 
जो कुछ राजकीय आयुर्वेद श्रीपधालय की 
संख्या राजस्थान के निर्माण के पूर्व में भी 
बह भी स्वतन्त्रता प्राप्ति फे बाद हुई है । 

राजस्थान के निर्माण के साथ ही 
आयुर्वेद विभाग शिक्षा, चिकित्सा, और 
ओपध निर्माण इन तीन खण्डों में विभक्त 
हुआ आर प्रथक २ तीन विभागीय श्रध्यक्ष 
नियुक्त हुवे । यह स्वाभाविक था हि एक 
नीति के अभाव में विभाग में संभावित 
प्रगति सम्भव नहीं हो सकी । सन्‌ १६५२ 
में सरकार ले सारे विभाग की एक सूत्र में 
लाने का निगय किया ओर एक संचालक 
के अधीन सारे विभागीय व्यवस्थाओं को 
संरालित की गई तथ से उत्तरोत्तर आयुर्वेद 
विभाग का विकास बढ़ता ज्ञा रहा है। 
जो निम्नाद्लित तालिसाओं से व्यक्त होता 
हैः--सन १६४५ से लेकर सन १६४४-५६ 
तक निम्नलिखित रूप से आरोपधालयों में 


सन्‌ १६५८-५९ में ९ 
सन १६५६-४८ में 2 
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सन्‌ १६४२-४३ में न+ 
सन्‌ १६४३-४४ में इ७ 
सन्‌ १६४४-५४ में ३४ 
सन २६४४-४६ में ७९ 
सम 2६४८-४१ के पूर्व के. ३४३ 
पूर्ण योग :) ६३ 


चारसीतराणू झीपच,लय मात्रः 

सरकार ने श्रीपघालयों छी वृद्धि फे 
साथ कालिशों की प्रगति के लिये सन १६५४ 
के बजट में २०,००० की घनराशि स्वीकृत 
की इसके अन्तंगत जयपुर त्र ध्दयपुर फे 
श्युर्वेदिक मद्दा विद्यालयों में निम्नांकिति 
म्टाफ व साथनों की पूर्ति की गई । 


आयुर्वेदिक काल्लेज जब्पुर में 
निम्नलिखित ज्षग्ठों की वृद्धि हुई । 


(१) लेकचरार एक स्थर ६४८-१०-२४० 


(+) दवाकूटक दो व अनुचरस्थर 
र५-९-३५० 
लि हक न 
इसे अतिरिक्त ४५६) पचास रूपया 
के प्रत्येक अलाउन्स पांच स्वीकृत किये गये 
जिसमें चार आदर्वेदिक कालेज, उदयपुर 
फेलियेह। 
(१) विद्यानाध्यापक दी अलाउन्स । 
(२) पेचोलोजिस्ट अलाउन्स एक | 
(३) लेडी डाक्टर अलाइन्स एक 
(४) सर्लिकल खलाइन्स एक । 


श्ष्टप ] 


>> ७-८ 
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इस प्रकार आयुर्वेदिक कालेज का 
स्तर कुछ बड़ा है सने १६५४-५६ के बजट 
में आयुर्वेदिक कालेज के लिये निम्नांकित 
रूप से घनरासी सर्वीकेत की गई है जयपुर 
महाविद्याज्ञय में बातुरालय के लिये 
२२,०००) की धनरासी भवन निर्माण के 
लिये स्वीकृति हुई व ६,७२० की घनराशी 
उदयपुर आयुर्वेदिक महाविद्यालय में धात्री 
उपवेद्य शिक्षण केन्द्र चालू करने के लिये 
स्वीकृत हुईैं। जिसके परिणाम स्वरूप 
२६ सितम्बर को उद्यपुर आयुर्वेदिक महा 
विद्यालय में धान्नी उपदेश शिक्षण केन्द्र 
संचालित हो चुका हैं। और इस समय 
६० उपवेध आर नयी शिक्षा प्राप्त कर 
रही हैं । 
इस वर्ष राजस्थान के सब ही अभाव 
ग्रस्त जिलों में कुल ७० ओऔपघालय खोले 
गये है ओर ३०० प्रारंम्मिक चिकित्सा 
' सहायक पेशगर्म जिल्ञाओं की व्यस्था भी 
सरकार के स्वीकृति के अनुसार की जा रही 
हैं। ज्ञो प्राथमिक व माध्यमिक ग्राम 
शिक्षण शालाओं के शिक्षकों को दी जाकर 
चिकित्सा के अभाव अस्त क्ांत्रों में 
चिकित्सा की आरम्भ सुविधा पहुचाने के 
साथ २ वहां के निवासियों को ऋतुआं के 


[का 


आाद का 


4॥7 


अनुसार खान पान रसाहन; 


व्यवेस्था बताई जाकर स्वास्थ्य के नियम 
पालन की और आकर्षित करने का प्रयत्न 
किया जा रहा हैं। इस वर्ष ६६,००० 
रुपया सार्वजनिक आयुर्वेदिक एवं 
होमियोपेथिक सार्वजनिक संस्थाओं को 
वितरित किया जा रहा है । 

सरकार ने इसी वर्ष आयुर्वेद में 
सवागीण प्रगति .करने की दृष्टि से एक 
आयुर्वेद विकास बोर्ड की स्थापना माननीय 
मुख्य मंत्री राजस्थान सरकार को अध्यक्षता 
में की । ज्ञिसके सनोनित अध्यक्ष माननीय 
श्री गौरीशंकरजी आचार्य नियुक्त हुवेइस 
वर्ष भारतीय पन्जियन बोर्ड के अन्तर्गत 
लगभग २००० चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन 
राजस्थान में हो चुका है 

सरकार ने अधिक से अधिक आयुर्वेद 
की चिह्नित्सा के विस्तार के लिये ह्वित्तीय 
पंचवर्षीय योजना में भी ४२,३४,००० 
की धनराशी स्वीकृति की है जिसके 
अन्तेंगत आभार्मी सन्‌ १६४६-४७ वर्षीय 
बजट में ३,००,००० : अतिरिक्त थनराशि 
स्वीकृत की है आगामी - वर्ष के लिये 
राजस्थान में ७५, आयुर्वेदिक आपधालय 
खोलने की योजना सरकार के सामने भेजी 
जा चुकी है। करीब ४०,०००: की 
धनराशी आयुर्वेदिक कालेजों के विकास के 
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लिये काम में आवेगी और १२,००० : की 
घनराशी विभाग के संभावित कार्य वृद्धि 
को ध्यान में रखते हुवे श्रतिरिक्त स्टाफ में 
व्रेद्धि क्री जावेगी। जिसके अन्तर्गत 
बीकानेर में एक निरीक्षक कार्यालय नवीन 
रूप से प्रारम्भ होगा। इस वर्ष सात 
शआयुर्वेदिक निरीक्षक हैं एवम एक यूनानी 
निरीक्षक है जिनके अ्रम्त॑गत निम्नांकित 
रूप से ओऔषधालयों का सीधा साथा 
सम्बन्ध है । 

क्रम सं० निरीक्षक हैड क्वाटर औपधालय 

संख्या विशेष विवरण 


१. जयपुर ६६ 
२. जोधपुर १०१ 
३. उदयपुर १०१ 
४. बूँदी ४७ 
४. अ्रल्वर ४३ 
8, भरतपुर ६६ 
७, डे गरपुर श्द 
८. गनानी लगपुर १६ 


पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चार सौ 
नवीन ओपघालय खलेंगे। इउच्चस्तरीय 


रसावनशाल्ा की व्यवस्था होगी और 
अध्टांन आयुर्वेद महाविद्यालय की सम्भा- 
वित रूपरेखा पूर्ण होने के साथ वात्री 
उपवेद्य शिक्षण केन्द्र पूर्व साधन सम्पन्न 
किया जावेगा | 

इस वर्ष आयुर्वेद विभाग में एकीकरण 
का कार्य पूरा होकर वेच्यों, उपवेद्यो एवम 
धात्रियों के फिक्सेसन का कार्य पूरा किया 
जा चुका है। इस वर्ष की समाप्ति तक 
सम्मवतः फिक्सेसन का अशिष्ट कार्य भी 
परिपूर्ण हो जावेगा । सरकार ने सरप्लस 
में आये हुवे सभी चेद्यां का स्थायित्व कर 
दिया है । 

आयुर्वेद विभाग द्वारा लोकहित के इन 
कार्यों में सरकार की अभिरुचि होने के 
साथ साथ अनुसन्धान की और भी 
राजस्थान सरकार जागरूक हैँ। विभाग 
के संचालक को जामनगर भेज कर श्रतु- 
सन्धान योजना तेयार कराई गई ओर 
आशा है आगामी वर्ष तक इसको 
कार्यावित किये जाने का प्रयत्न सफक्ष दो 
सकेगा । 


बुत यक स्क्रड- 2. 
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श्री रंगासहाय अमिनन्दन-्मंथ 








हमारी भारतीय चिकित्सा प्रणाली 


[ ले० कर्नल वजश्ञीरहुसैन जेदी एम० पी० अध्यक्ष आयुर्वेद तिव्विया कालेज 
दिल्‍ली और भूतपूर्व प्राइममिनिस्टर रामप्ुर-राज्य ] 


“अब हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जहाँ एक 
झोर नदी घाटी योजना बाँध तथा 
फेंक्ट्रीयों का निर्माण हो रहा है वहाँ अंधिक 
आवश्यक यह है कि देश के स्वास्थ का 
निर्माण हो । 

भारतीय दवाओं के प्रसार से 
सम्बन्धित होने के नाते मुझे निश्चय रूप 
से मालम है कि यूनानी तथा आयुर्वेद 
चिकित्सा पद्धति की अबद्देलना की जा रही 
है। इसमें किसी प्रकार का शोध कार्ये 
तथा सुधार नहीं किया जा रहा है, एलो- 
पैथी से इसकी तुलना नहीं की जा सकती । 
यह सत्य है और में इससे इनकार नहीं 
कर सकता, क्योंकि संसार के कई देशों में 
डसमें प्रतिदिन शोध हो रही है और 
सुधार हो रहे हैं । 

मेरे देश के अधिकांश व्यक्ति भारतीय 
चिकित्सा पद्धति में विश्वास रखते हँ। 
भारत में यह सबसे अधिक प्रसिद्ध, 
प्रचलित तथा सस्ती है। ८० अथवा ८५ 
प्रतिशत लोग इस वद्धति पर निर्भर रहते 


हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें उत्तम, 
नवीन तथा अत्यधिक वैज्ञानिक पद्धति की 
आवश्यकता है। यह सही है ओर में 
इसको मानता हूँ परन्तु भारत में पाँच 
लाख गांवों में तो आप ऐसा नहीं कर 
सकते ओर हमारे देशवासियों को हकीमों 
तथां बैद्यों के पास ही जाना पढ़ता है। 
जिस पद्धति पर ८५ प्रतिशत व्यक्ति निर्भर 
रहते हैं और हम- में अधिकांश जिस पर 
विश्वास रखते हैं उसकी अवहेलना क्यों 
की जाय ९ इसे पद्धति में कुछ दवायें 
एलोपेथी से भी अधिक उपयोगी हे । 

कुछ दिन पद्दले दिल्ली में पीलिया का 
रोग फैला । अस्पतालों में बहुतों कीं मृत्यु 
हुई। जिनका इलाज वेदों तथा हकीमों द्वारा 
हुआ वे शीघ्र ही अच्छे द्ोगणए | में जानता 
हूँ ओर पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि 
भारतीय तथा पुरानी चीनी चिकित्सा में 
पीलिया के लिये विशेष इलाज है जो 
आधुनिक पद्धति में नहीं दै। प्रत्येक 
में कुछ अच्छी बातें होती हेँ ओर ६मारी 
भारतीय चिकित्सा प्रणाली में बहुत से 


“्प्ग्ग्स्टश्पु 
(० द्र्शाला 
आन ०:०४ %४<7 22 २ 











।क्‍ माननीय कर्नज् चशीर हुसेन जैदी एम० पी० 
रु भूतपूर्व दीवांन रामपुर स्टेट 
24 जिन्होंने पिछले दिनों संसद में हुई आयुर्वेदिक यददस 
2 | में आयुर्वेद विद्या और यूनानी के श्रचार का जोरदार 
ः १ 


समर्थन किया । 
च््च्च्च्च्श्श लि फफफ्फ््े--__>>>----- 


अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री पं० सुन्दर लालजी 
जिनका आयुर्वेद समर्थक लेख इस ग्रन्थ में अन्यत्र 

प्रकाशित है । 
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गुण हैं। यदि यह आधुनिक नहीं है, यदि 
इसमें शोध नहीं हुआ है, यदि यह सड़ी 
गली है तो हमें अपना समय, विचार, शक्ति 
तथा डय्योग से इसे पूर्ण बनाने में लगाना 
चाहिए। आखिर क्‍यों इस पद्धति की 
अबहेलना की जाय ? कोई क्रितना भी 
सम्माननीय क्‍यों न हो उसे अपनी गलत 
धारणाएँ किसी विपय के लिए नहीं वनानी 
चाहिए। बहुमत की इच्छानुसार चलना 
चाहिये। आप किसी पद्धति में च्रिश्वास 
नहीं करते तो उसे कोसिये मत। यहीं 
जनतन्त्रवाद है । हम उत्तरदायी शासन 
में विश्वास रखते हैँ । यदि हमारे देश- 
चासी भारतीय चिकित्सा प्रणाली में 
विश्वास रखते हैं. तो अच्छा है और यह 
उचित है कि इसके साथ पूरा न्याय क्लिया 
जाय | 

यदि हम कुछ आंकड़े देखें तो पत्ता 
चलेगा कि इस प्रणाली के प्रोत्साहन के 
लिए कितना सम्मान प्रदर्शित क्रिया जा 
रहा है। स्वास्थ मंत्रालय के कुल चज्ञट 
को अलग छोड़िये ज्ञो करोड़ों में है और 
जिसमें से वहुत ही कम भारतीय चिकित्सा 
' श्रणाल्ञी पर व्यय किया जांता है। 
चिकित्सा के हेतु जो व्यय हुआ है उसी के 
लिए मैं कहूंगा। बज्ञट में कुल 


२,१५,८४,६०० रु० रखा गया है। जामनगर 
में आयुर्वेदिक केन्द्र के ज्षिएण, ५,५०,८०० रु० 
रखे गये हैं। ज्ञामनगर के अतिरिष्त 
सारे भारतवर्प में फैली हुई दूसरी आयु- 
चदिक संस्थाओं . के लिए ६ लाख रू० हैं 
जबकि पिछले वज्ञट में १९ लाख रखे गये 
थे तो पिछली धार १२ लाख रुपया आयु- 
बेंदिक संस्थाओं के लिए था, इस वर्ष यह 
रकम पिछले वजट के मुकाबले में ६ लाख 
घटा दी गई है । पिछले वर्ष से ४० प्रति- 
शत्त यदि आप जामनगर को मिली 
सहायता भी इसमें सम्मिलत करते हैँ तब 
(६ लाख + ४॥ ज्ञाख) यह केवल 2१.५ 
लाख होती हैं। फिर भी यह १२ लाख से 
कम है जो पिछले वर्ष थी | 

यूनानी चिकित्सा पद्धति की स्थिति 
ओर भी बुरी है। १६५५-५६ में यूनानी 
पद्धति के लिए ४ लाख रुपया रखा गया । 
इस धार करोड़ों रुपयों में से ४ लाख की 
रकम में भी हेरफार किया गया है और 
कुछ रकम १,४०,००० रु० रखी गई है ऐसा 
क्यों ? यूनानी संस्थाओं के लिए ४ लाख 
की छोटीसी रकम भी घटाकर १,२०,५०० 
करने में क्या ओवचित्य है ९ ह 

अनुदान की रकम तो केवल ३४,५५० 
अधवा] ४०,००० रू० है, दिल्ली का तिविया 




















कालेज जिसका उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा 
गांधी सरीखे महा-पुरुप द्वारा हुआ और 
जिसकी स्थापना महान देशभक्त स्वर्गीय 
हकीम अजमल खां ने की केन्द्र ने अब तक 
इसके लिए कोई भी रकम नहीं दी । दिल्ली 

: राज्य की सरकार की सहायता के बिना यह 
संस्था कभी की बन्द हो गई होती ।... 
हकीम 'अजमलखां के :जीवन काल में 

जब यह कालेज यथोचित ढंग से चलता 
: था और इसे रुपये पेसों की कमी नहीं थी 
“ सब जर्मनी में शिक्षित एक प्रसिद्ध केमिस्ट 
के आधीत एक शोध विभाग था। ओर 
उसने क्या कियां, में केबल एक उदाहरण 
देता हूं, जिस आश्चर्यजनक दवा के विषय 


में हम इतना सुनते हैँ ओर जो रक्तचाय ' 


तथा पागल़पन के लिए सर्व श्रेष्ठ सममी 
जाती हैं। रौलफिया सर्पेन्टिना और 
सरसापीन यही वनाई गई । पहले प्रयोग 
तिवित्रिया काल्तेज् दिल्ली में द्वी किए गए । 
जर्मनी और अमेरिका से प्रकाशित 
कई विवरणों को में डट्थृत कर सकता नहूँ 
ओर सिवा की रिपोर्ट भी जो बताते हैं कि 
रोह्फिया सर्पेन्टिना (सपसी9.5९7एशा- 
79) में से एलकेलोइडस्‌ (8]:9]005) 
(अर) (घ) (स) और (द) की खोज तिव्श्रिया 
कॉलेज दिल्ली में ही की गई,. चारों 


एलकोलिड तिव्विया कालेज दिल्ली के शोध 
विभाग में खोजे गए शोध विभाग का 
क्या हुआ १९ एक लाख रुपये का यंत्र 
गायब हो गया क्योंकि यह सुरक्षित रखने 
के लिए भारतीय सरकार को दिया गया 
था। हमें कोई अंनुदाान नहीं मिल सकता 
कोई शोध कार्य नहीं किया जाता और 
संस्था को इंस संस्था को अपने इस विभाग 
के द्वार बन्द करने पड़े | 

घीन में अपनी पुरातन चिकित्सा 
पद्धति के क्षिंए जो कुछ हो रहा है वह 
हममें से बहुतों की आँखें खोलने वाला है 
वह एक क्रान्तिकारी राष्ट्र है क्रान्तिकारी 
लोग पुरानी संस्थाओं परम्पराओं व चीजों 
में विश्वास नहीं करते हैँ। वे अपनी 
पुरानी विरासत को उतनी श्रद्धान्नत्रि 
अर्पित नहीं करते जितनी हम भारतवासी 
मौखिक रूप से. अपनी मद्दान प्राचीन 
संस्क्रती” और महान विरासत को करते 
ह। चीन का कोई भी प्रकाशन ऐसा नहीं 
है जो वहां की चिकित्सा प्रणात्री के बारे में 
न कद्दता हो, उस कऋान्तिकारी देश में वे 
अपनी महान पुरानी पद्धत्ति के विषय में 
कहते नहीं थकते हैँ। चाइना पिक्चोरियल, 
चाइना रिकन्सट्रक्टल और चाइनीज न्यूज़ 
बुलेटिन की प्रतियां देखें तो उनमें प्रत्येक 


हमारी भारतीय चिकित्सा प्रणात्ी 
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अंक में कुछ न छुछ पढ़ने को मिलेगा । 
चाइना रिकनन्‍्सट्रक्टस में लिखा दे । 

“अत्तीत में वहुत चार चीन दवा दारू, 
शल्य चिकित्सा और ]870778८0089 
में अग्रणी था। सामनन्‍्ती शासन ने हमारे 
पुरातन वेद्यक विज्ञान का विकास रोक 
दिया। उसके पश्चात्‌ साम्राब्यवाद की 
राजनेतिक और सांस्कृतिक प्रभुता ने इमारे 
अपने आधुनिक शिक्षित डाब्टरों को इसके 
महान मूल्यों से वंक्षित कर दिया ।” 

फिर भी चीनी दवाएँ जीवित रहीं। 
इसके जानने वालों ने करोड़ों महुप्यों की 
सेवा की और उन्हें निरोग किया। स्वतंत्रता 
के घाद इनकी वेज्ञानिक जांच हुई ओर इन्हें 
आज्ञ के अति आधुनिक विचारों के अमुसार 
सही पाया गया । 

हमारा केन्द्रीय स्वास्थ मंत्रालय आयुर्वेद 
की एक बार भी प्रशंसा नहीं करेगा। परन्तु 
आगे कहता ह£ । ; 

“चीन में इस समय पुराने और 
आधुनिक शिक्षित्त डाक्टर परस्पर सहयोग 
कर रहे हैँ और एक दूसरे से बहुत कुछ 
सीख रहे दें । 

“सतंत्रता के बाद स्थापित स्वास्थ 
मंत्रालय का चीनी चिकित्सा विभाग बढ़ा 
दिया गया है और पेकिंग में पुरानी 


चिकित्सा की शोध के लिए एक राष्ट्रीय 
शकादमी स्थापित की गई है। शंघाई, 
नानकिंग, पेकिंग तथा दूसरे नगरों में 
पुरातन चिकित्सा के अरपताज्न खोलें गये 
हर 

चीन से पश्चिमी चिकित्सा के बहुत 
से अस्पतालों ने पुरातन चिकित्सा विभाग 
खोल दिये दूँ और उनमें पुराने चीती बेच्यों 
को नियुक्त कर दिया हैं। चीनी चिकित्सा 
का पठन शीघ्र ही धहुत से मेडिकल 
कांलेजों के पाख्यक्रम॑ में सम्मिलित किया 
जा रहा है और पश्चिमी चिकित्सा के 
डाक्टर आवश्यक चीनी चिकित्सा पुस्तकों 
का अध्ययन कर रहे हैँ जो अब पुनः 
प्रकाशित की जा रही हूैं। चीनी फारमे- 
स्युटिकल सोसाइटी सेकड़ों पुरादी चीनी 
दवाओं का अगले पांच वर्षों में सान 
निश्चित करने का विचार कर रही दें ) 

“ओर चाइनीज मेडिकल एसोसियेशन 
लो पहले पश्चिमी चिकित्सा वालों के लिए 
ही खुला था उसने देश में अपनी सभी 
शाखाओं की अनुभवी चीनी देणचों की 
सदस्यता स्वीकार करने का आदेश दिया 
है ।” 

“वीनी चिकित्सा को आधुनिक 
चिकित्सा के अनुरूप बनने में अनेक वर्षो 


श्री गंगासहाय अभिनन्दन-मंथ 

















के सहयोग और शोध कार्य की आवश्यकता हमारे देश में भी आयुर्वेद ओर 
होगी ; इस कांरय के पूरा होने से चीन॑ हकीमी के सम्बम्ध में ऐसा क्‍यों नहीं किया 
की स्वास्थ सेवा में:बड़ा विकास होगा और _ जा सकता ९ 

चिहित्सा विज्ञान संबंत्र उन्नत होगा |? 
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कि पु ट _्- 
बच्यज्ञी.क कनिष्ठ अ्राता 
वैद्यराज श्री पं० गंगाशरणाजी जर्मा विशारद 
लाइनूं (राजस्थान) 


स्वास्थ्य ह्ितके लिये जितनी भी जानकारी प्राप्त हो सके उत्तम है। इसी अमिप्राय' 

से पुल्य श्राताजी के अनुमव सिद्ध कुछ प्रयोग आपकी सेंवा में उपस्थित कर रहा हूँ । 

इनको लिखने ओर छुपने में केबल २५ दिन का समय मिला और प्रूफ तक भी देखा 

न जा सका अतः शीघ्रता में प्रेस की अशुद्धियों का रहना स्वामाविक है--आशा है विज्ञ 
जन क्षमा कर उनको ठीक कर लेने की कृपा करेगें । हि 
-गंगाशरण शर्मों 


खासाब्य पा 


रिवारिक 
चिकित्सा 











यायान्य पा।रक्षारक /चाकत्सा% 
सानव जीवन आर स्वास्थ्य 


मनुष्य का स्वभाविक जीवन १०० वर्ष का माना गया है। ओर वह स्वास्थ पर 
अवलम्यित हैं। मनुप्य दी सुखद और मनोहर आशारयें तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 
सबफा आधार स्वास्थ ही है। स्वास्थद्दीन मन्ुप्य स्वयं तो कट्ठ पाता ही हैं साथ ही 
पारिवारिक जन और पड़ोसी के लिये दुखद वन जाता है। 


रोग और अरोग 

शरीर में रहने बाले बात, पित्त, कफ यह तीन दोप हैं) इन दोपों की विषमता 
अर्थात्‌ घट बढ़ जाना रोग है, दोषों का चराचर सामन रूप में रहना आरोगता है। 
. भौतिक शरीर के सश्बालन के लिये महाभूत ही बात, पित्त, कफ के रूप में आधार विहार 
के अनुसार अविकृत ओर विकृत होकर शरीर की वृद्धि ओर द्वास में संलग्न रद्दते हूं । 
यही, वात, पित्त कफ जब तक शरीर का पालन करते हैं, घातु नाम से कहे ज्ञाते हैं। और 
दूषण पैदा फरने पर दोप नाम से पुकारे जाते हैं। जब तक यह दोप सम्मान अवस्था 
में रहते हैं, शरीर की वृद्धि फरते हैं, और जब यह दोष घट बढ़ जाते हैं तव शरीर का 
ह्वास करते हैं. । 


कोटाणु 


रोगों में रक्त कणों का विविध रूपान्तर ही (कीटारु) हैं. जो इन दोषों की घट घढ़ 
की कल्पना का परिणाम है ! 


सभी रोग इन दोषों से युक्त हैं कौर एन दोपों को समानता में लाना हमारी 
चिकिस्सा का ऋरम है। 


युर्वेद ने सब रोगों में ज्वर को प्रधान माना है आर वह कई प्रकार का है| 


कप्राणाचाय बेद्य गंगासहाव जी से कतिपय आयुर्वेदिक विद्वानों ने अनुरोध किया 
था कि वे इस प्रन्थ में अपने चिकित्स। सम्बन्धी अनुभवों को भी लिपिब्रद्ध करें। तद- 
तुसार वच्य जी ने इस प्रकरण से विविध रोगों पर अ्रपना अन्ुभव लिखा है, जो 
आयुर्वेदिक वच्यों एवं विद्यार्थियों के लिये बड़े काम की वस्तु है । +सम्पादक 


६) 
जे 


श्री गंगासद्ाय अमिननन्‍्द्न-मंथ 








दिविध भेदों से उबर के पांच प्रकार 
१, शारीरिक--जिसका सव शरीर पर प्रभाव हो। . 
सानसिक--जिसका मन पर ही प्रभाव हो । 
२. सौम्य--इल्का 
खाग्नेय--तेज 
3. अन्तर्वेगी--भीतर का वेग अधिक 
वहिर्वेगी--बाहर का वेग अधिक | 
४, प्राकृत--प्रकृति के श्रनुकूल । 
बेकत--प्रकृति के विपरीत | 
४, खाध्य--ठीक होने बाला 
असाध्य--ठीक न होने वाला 


काल भेद से ज्वर के पाँच प्रकार 
, सन्तत--जो सात दस या वारह दिन निरन्तर रहकर उतर जाय । 
, खतत--दिन रात में दो यार चढ़ने उत्तरने बाला । 
, अन्येघु-प्रति दिन आने वाला । 
, ठृतीयक--एक दिन छोड कर तीसरे दिन आने बाला । 
. चातुर्थिक-दो दिन छोड़ कर चौथे दिन आने बाला । 


ल्‍्द्े न 


श्र ए: ० 


घातुओं के आश्रय भेद से सात प्रकार का ज्वर 
, रसगत--आहार सार से सम्बन्धित । 
, रक्ततत--रक्त से सम्बन्धित । 
« मांसगत--मांस से सम्बन्धित । 
, मेदोगत--मेद से सम्बन्धित । 
. भस्थिगत--हड़ी से सम्बन्धित । 
« मज्ागत--चर्वी से सम्बन्धित । 
, शुक्रत--वीय से सम्बन्धित । 


७. -+#ी #ए 0०७५ ->० ८०0० 
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झारण मेद से ज्वर के आठ प्रद्ार 
वात-पित्त-कफ-एक २ दोप से । 
बात पित्त-्बात कफ-पित्त कफ-दो दो दोषों से । 
बात पिक्त कफ-इन तीनों के मिश्रण से । 
तीनो दोषों से होने वाले घ्वर को ब्रिदोंप या सन्निपात घ्वर कहा जाता हैं । 
आठवां--आगन्तुज़ है-जो चोट आदि के लगने से होता है । 


सन्निपात ज्वर नाम भेद से तेरह प्रकार का माना गया हैं 
सन्धिक, अन्तक, रुग्दाह, चित्त विश्रम, शीताह्व, तन्द्रिक, कर्ठ कुछज्ञ, कार्णिक, झुग्न, 
सकष्ठीबी, प्रलापक, जिद्धक, अभिन्‍यास | 
सन्निपात ज्वरों की चिकित्सा नाम के आधार न फर दोपानुरूप की जाय तो विशेष 
नेत्र उपयोगी रहती है । 


नामान्तर से प्रसिद्ध ज्यर 


आन्त्रिक ज्वर-- मोतीमरा 
अपतानक ज्यर--गरदन तोड़ 
श्लेप्मक ज्वर-- इन्फ्लूएस्ा 
वातश्लेप्मक ब्वर--निर्मोनिया 
नामान्तर रहते सी सब इन्हीं दोपों के अन्तर्ग त ५, और दोपों के रूप से परिचित्त 
चिकित्सक दोपानूरूप चिकित्सा कर सर्वत्र सुगसता से सफल्ञता पा सकते हैं । 
विशेषत:ः पाये ज्ञाने वाले ब्वर गिने चुने हूँ, उनमें पांच प्रकार का ऋतु ध्वर, 
सलेप्मफ, वातकफ ज्वर आन्त्रिक ब्वर या सन्निपात ज्वर हैं । 


आन्त्रिक ज्वर सन्निपात जन्य है जो सर्व साधारण में मोतीमरे के नाम से प्रसिद्ध 
है, चबहुचा यही सन्निपात के रूप में सच जगह पाया जाता है। छोर प्रत्येक ऋत भर 
दोता रहता है । 


अभिन्‍वास ओर प्यपतानक इस प्रान्त में कदाचित ही देखने में आते हैं । 








“ओर श्री गंधासहाय अभिनन्द्न-पंथ 








ज्र ओर ज्वर के उपचार अयोगों की भारी संख्या-कठिनाई को पेद्रा करती है। 
इनकी यथावश्वक सीमित कर लेने पर चिकित्सकों में स्थिरता और चिकित्सा में समता 
होकर विश्वास की भावना बढ़ सकती हैं, और सर्वे साधारण लाभ सी उठा सकेंगे । 
इसी दृष्टि से यह प्रयोगावलि प्रस्तुत कर रहा हूँ इसमें कोई विशेषता नहीं सदा के 
व्यवद्दार के वही शाम्त्रीय प्रयोग हैं। किन्तु कहीं कहीं ऐसे भी योग आ गये हँ--जिनके 
दृष्टि में आने से तये चिकित्सकों की हित की आशा की जा सकती है । 
जिस प्रकार रोगों में ज्वर को प्रधान माना है उसी प्रकार उपचार प्रयोगों में क्रा्ों 
को प्राथमिकता दी है--अतः क्वार्थों फे उपयोग पर विशेष बल देना चाहिये। क्ायों 
का उपयोग निर्तिकार उपयोगी और प्रति क्रिया रहित है । 
पूर्ण व्यस्क के लिये काढ़े के द्रव्य की मात्रा २ तोला पर्योप्त हे कम आयुवाल्ोों को 
आयु के अनुसार कम करके देनी चाहिये। रे 
दो तोला काढ़े की ओषधी को चतुश्ु ण॒ जल में पका कर आधा शेप रहे छान कर 
सघु या मिसरी मिलाकर देना चाहिये। 
च्वर के होने पर शीन्नता न कर प्रारम्स में पाचन काथ देना चाहिये। पाचन 
क्वाथ के प्रयोग से ज्वर निरूपद्रव रद्द कर सुगमता से दूर हो जाता है । ह 
शारीरिक दोप पाचकारित को बाहर कर ज्वर को पेदा करते हैं । अतः बुखार के होने पर 
जबकि आहार को पचाने की शक्तीक्षीण हो गई हैं। भआद्वार का ना लेना ही उत्तम है। 
किन्तु अनाहार भी ऐसा न होना चाहिये जो प्राणों का विरोधी बन जाय। 
एतदर्थ दूध-चाय-फल शाक का जूम आदि जो उस अवस्था के अनुकूल हो। बल के 
बनाये रखने को देना चाहिये । 
अनाहार से दोष सुगमता से पचकर शरीर हल्का रहता है और भूख बढ़कर मलमूत्र 
साफ खाने लगता हैं । ४ । 
सभी च्वरों में जल गरम कर ठन्डा किया हुवा देना चाहिये किन्तु वायु और फफ से 
होने वाले ज्वर में जल कुछ गरम करके देना चाहिये और पित्त ज्वर में ठण्डा। ज्वर 
मुक्त व्यक्ती को दिन के अन्त में पथ्य देना चाहिये। पथ्य में--मूंग मसूर चना 
इलत्थ और सोठ कायूष देश काल और प्रकृति को देखकर देना चाहिये। शाक में 











परवल्न के पत्ते, बेंगन, प्रवल, करेला, कंकोढा, पित्त पापड्ा, पतली मूली, और गिलोय के 








बल न्न> 


पनच्न देना चाहिये। 
( झबरों के लिये एयक २ दोपानुपार पाचन क्ाथ ) 


वात ज्वर पर किरातादि क्वाय-. 
पूर्ण दयस्कर के लिये मात्रा २ तोला जत्ञ में पकाकर शहद डालकर देने से बायू करा 


ज्यर दूर हो जाता है । 
पित्त ज्वर पर-पर्पटादि क्वाथ -.- 
सात्र! पूर्ववत्त २ तोला मिस्री डालकर लेने से पिच का ज्वर जलन उल्टी चेचेनी 


सब दूर हो जाते हैं । 
कफ ज्वर पर-पुष्कर मूलादि क्वाथ- 
इसको पच/(कर लेने से बुखार खांसी कफ क्रम से ठीक हो जाते हैं । 
( दो दोपों के मिश्रण से हुवे ज्वर के लिये ) 
वात पिंत ज्वर में पंचभद्र क्वाथ- 
इसको पूर्ण वयरक को २ तोला मात्रा जल में पकाकर छानकर मिसरी डालकर देने 


से घुखार क्रम से दृर हो जाता है । 


कफ, पित्त, ज्वर पर कण्टकार्यादि क्वाथ-- 
साद्ा + त्ोला काढा कर लेते से कफ पित्त का बुखार और बुखार से होने वाली 


दूसरी पीडायें दूर हो जाती हैं । 
वात्त कफ ज्वर पर लघु क्षुद्रादि क्वाथ-- 
मात्रा ? तोला पकाकर देने से वायु ओर कफ का बुखार, खांसी सांस पसली का 
देदे सबके लिये उपयोगी रहता है। 
सन्निपात ज्वर में ग्रन्ध्यादि दवाथ-- 
मात्रा २ तोला पकाकर देने से तीज्न ज्यर, मृच्ची, प्रलाप, चेचेनी, श्वास, कफ छाती 
ओर पसली का दर्द, हिचडी अनिद्रादि सबके लिये झति श्रेष्ठ है | 


६ ॥ श्री गंगासहूय अभिननन्‍्दन-अँथ - 








( दोषों के अनुमार--ज्यर में कयाथों का सीमित उपयोग ) 
सभी ब्यर वात, पित्त, कफ, इन दोपों से युक्त होते हैं। अतः इस प्रकार का ब्वर 
जो अकेले वायु से हो था कफ से अथवा कफ वात दोनों से ! 


नागरादि क्वाथ-बढ़ा उपयुक्त रहता है, और यह जल्दी से बुखार को पचाकर 
दूर कर देता है । 


( इस प्रकार का उबर जिसमें पित्त का संतर्ग हो वह एक दोप से हो अथवा 
दो दोष से ) 


गुइच्यादि क्वाथ-वड़ा उपयुक्त है। इसके लेने से बुखार ढल्टी जलन वेचेनी 
अबराहट सिरका दर्द सब दूर हो जाते हैं । 


(इस कार का ज्वर जहां तोनों दोपों का संसर्ग हो या जिदोप हो जाने #ी 
सम्मावना हो ) 


ग्रन्थ्यादि क्वाथ-बड़ा उपयुक्त और सफल रहता है। इसके उपयोग से बुखार 
खांसी, सांस, कफ, प्रलाप मूच्छी अनिद्वा, छातो ओर पघ्तलो का दर्द सुगमता से ठीक.हो 
जाते हे । 

इस प्रकार तीनों दोपों से हुवे ब्वर की चिकित्सा इन तीन ही काथों से वन आती 
है। और अन्यान्य बहु संख्यक प्रयोगों को हू ढने और लोट बदल कर देने की 
आवश्यकता नहीं रहती | 


क्रिया कुशलञन को आवश्यक है कि उपचार प्रयोगों में अनावश्यक ओपथी को 
मिकालने और आवश्यक को डालने का ध्यान रखें । 


ज्वर में बढ़ी हुई प्यास के लिए षडंगक्वाथ-. पित्त ज्वर की प्रवल् प्यास में 


इसको पक्राऋर तय्यार कर जल्ल ठण्डा कर देने से-कठिन प्यास वेचेनी उल्टी दाह यह 
सब दूर हो जाते हूं । 


चिक्रित्सा [७ 


“2 “€टटडा८४ 7 ८<<+० 2:४४--5०-४:६-+----०--+->----०-->--- भा तत+>न-न--नलन ये े आय ़़आ़्संोोअअटअखटंस्‍अथ्ध्््ट्स श्यस्‍द्र 














( ज्वर में उपयोगी चर्स ) 
आ्रामलक््यादि चूर्ण_..दस्त को साफ लाकर बुखार को दूर करने ओर परिपाक 
को ठीक करने के लिये । मात्रा ६ माशा जल के साथ । 
भारंग्यादि चूरो... बुखार खांसी, सांस, कफ, शोथ शूल अफारे के लिय | अनु- 
पान गरम जल | 


( ज्वर में उपयोगी लेहिका ) 
श्रष्टाँगावलेहिका-..मात्रा ३ माश्ा शहद के साथ लेने से सभी दोषों से उत्पन्न 
ज्वर-खांसी-सांस कफ हिचकी ओर दूसरे गले के रोग दूर हो जाते हैं । 
चातुभंद्रावलेहिका---शहद के साथ लेने से बुखार खांसी सांस और कफ 
को दूर करता हैं | 
कटफलादि चूर्ण... शहद में लेने से बुखार खांसी, कफ, सांस, अरुचि, पेट परी 


बे 


वायु दर्द और उल्टी, दूर होजाती है । मात्रा ३ माशा । 


ज्वर में हितकारी बटिकायें 


वच्चनाथ बटी-..दक्त को उलासा लाकर घुखार कफ ओर खांसी की दूर करती 
अर रुचि को बढ़ाती है। मात्रा १ या + गोली जल के साथ । 

सौभाग्य वटी-.सर्दी-बुखार, खांसी, कफ, शूल, मृच्छो, प्यास, पसीना ओर 
अरुचि को दूर करने के लिये। मात्रा १ योली जल के साथ । 

ज्वरघ्ती गुटिका.-.नत्ीन ब्वर में दस्त को साफ लाकर बुखार को दर करने 
के लिये। मात्रा १ गोली गिल्लोय फे रस के साथ । 

आराग्यवधनी- रेचक, पाचक ओर दीपन है तथा ज्वर के लिये उपयोगी है । 


सञ्जीवनी वटी- उप्र दोषों से उत्पन्न ज्यर और अन्यान्य रोगों भे उपयोगी 
हैं। मात्रा २ गोली वधावश्यक अनुपान के साथ ! 


हक 


श्री गंगासहाय अभिनन्दन-प्रंथ 
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सम्रो प्रकार के नरीत ज्वऐें में व्यवहार के लिये उपयोगी रस 

मृत्युअुजय रस--सवे प्रकार के ब्वरों के लिए उपयोगी । मात्रा मूग प्रमाश 
शहद के साथ । | 

त्रिभुवन कीति-...सभी ज्वरों में व्यवद्दार के लिये उपयोगी. मात्रा १ रत्ती 
 अदरख के रस में । | ह 

श्रीवेताल रस--सभी दोषों से उत्पन्न ब्वरों में उपयोगी। मात्रा १ सत्ती 
मधु के साथ | 

रत्नगिरी रस-.-नवीन ब्वर में उपयोग के लिले उत्तम रस है। जो हरेक 
मात्रा के साथ व्वर को कम करते हुवे ज्वर को निर्मुल करता है। मात्रार रत्ती 
सघू के साथ । ः ह | 

चृन्द्रकला रस-.-सभी दोपों से उत्पन्न ब्वर ओर सभी ऋतुओं में व्यवहार 


योग्य, सभी प्रकार की ज्वर, वाहर और भीतर की दाह मूच्छो, अग्नि मांच ओर रक्त 
लाव आदि में उपयोगी। मात्रा चना प्रमाण | 


( कठिन और जीण ज्वरों में उपयोग के लिये उत्तम रस ) 

ज्वर कुञ्जर पारीद्-..सभी अ्रकार के ज्वर खांसी श्वास दौर्वल्य और क्षय के 
लिये उपयोगी मात्रा २ रत्ती सधू के साथ । 

कस्तूरी भैरव-.त्रिदोप अन्य ब्यर सें बढ़े हुवे दोषों को शमन करने के लिये 
अत्युपयोगी है | 

श्रीजय मंगल-जीर्ण ज्वर सामान्य ज्वर और बढ़े हुवे जय को दूर करने तथा 
बल को वढ़ाने के लिये मात्रा २ रत्ती जीरे का चूर्ण ओर सघु के साथ । 

मकरध्वज--सान्निपात जन्ब ब्वर में बढ़े हुवे दोषों की निव्वत्ती कफ खांसी सांस 
हृदय की दुर्वेलला ओर वल को वनाये रखने के लिये उत्तम है । ु 

प्रटपक्‍्क विपम ज्वरान्तक लोह--तीजों दोपों से उत्पन्न हुवे सव प्रकार फे ब्ंवर 





छ् 
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यकृत प्लीहा गुला और सभी प्रकार के विषय ज्वर, कामला पाण्डू, शोथ स्रांसी सांस 
प्रहणी और अतिसार फे लिये उत्तम मात्रा २ रची । 

मुज्चा पञ्वामत-जीरण ब्वर ओर बढ़ें हुवे क्षय रोग के लिये अमूल्य रत्न है । 
दूसरे प्वर और खांसी के लिये भी अत्युपयोगी है । 

वसन्त मालती--जीर्ण ब्वर, विपम ब्वरादि अनेक व्याधियां श्रौर खांसी फो दृर 
कर घल भीर अग्नि को बढ़ाने में उपयोगी, मात्रा २ रत्ती पीपल के चूर्ण के साथ 
शहद में । 

रसादि चुर्ण-.सन्निपात आदि दूपित ज्वरों में हुई असहाय प्यास को रोकने फे 
लिये घढ़ा इपयोगी है। मात्रा २ रत्ती मधू के साथ | 

उद्धुलन--.सन्निपात ब्यर फी शीतांग अवस्था में पसीने को रोकने और शरीर 
में गरमी पेदा कर रक्त सप्चाजन के लिये। शरीर पर मालिश करने का योग । 

करणंमूल पर लेप--..सन्निपात ध्वर के द्ोते हुवे, मध्य या अन्त सें कान के पास- 
होने वाले कर्ण मूल पर लेप । 

अप्टांग धूप-..उ्वरी पुरुष के स्थान शुद्धी के लिये उपयोगी धूप | 

प्रति सारण-.सन्निपात च्यर में जीम के रुच्त और ख्रदरी होने पर लगाने के 
लिये । इसके छगाने से ज़ीम नरम होफर रोगी को शान्ति मिलती है। 


श 


श्ज्ट 
328: 


#+त्थ 


डः 


ल्ष्डे 


३ 


मन्थज्वर या सोतीकरा 


इसके लिये हमारो प्राचोन राजस्थानी लौकिक चिकित्सा प्रणाली-उत्तम-निर्विकार 
ओर बेश्नानिक है, यइ एक भद्देस रूप में होकर भी उपयुक्त ऋ्रौर सफल है अतः इसीका 
उपयोग किया जाना प्रतिश्रेयस्कर है। 

सन्यब्यर में रोम को अग्रस्था के अनुसार--प्राह्मीवटो १ १६ समय से ३-४ समय 
तक नीचे लिखी ओपधियों के जल के साथ देता चाहिये पृणेबयस्क के लिये । 


१० ] श्री गंगासहाय अभिननन्‍्दन-अंथ 








सौंठ. लौंग. दाक्षवीनी . त्राह्मी . तुलसीपन्रं 
१ मासा ३ नग ५र्त्ती १ मासा ४ नग 
इन सब फो पानी में बारीक पीस छान कर २ तोला अन्दाज़ पानी करे और गरम 
कर गोली मुह में देकर ऊपर से इसे पिलादे । 
मन्थज्वर में--आंतों फे विक्रत होने के कारण अंत वायु से भरी रहती हैं. ओर 
पाचन शक्ति क्षीण हो जाती हि । 
ऊपर लिखे अनुपान में दी गई सौंठ पाचन क्रिया को सुधारती ओर पेट की वायु 
को बाहर करती है। | 
लौंग- कफ को पका कर चाहर फरती ओर ब्राह्षी मस्तिष्क को घल देती हैं-- 
तुलसी बुस्लार पर नियन्त्रण रखती तथा दाज्न चीनी इसफे--कीटाझु नष्ट करती है-- 
ब्राह्मी बटी हृदय को घल देकर दोपों का शमन करती है इस प्रकार यह क्रम बढ़ा 
उपयोगी हो जाता हैं । 
नहीं अनुपान की शौषधियों में यथावश्यक दूसरी ओऔपधियों का भी मिश्रण किया 
जाता है--जैसे दमग्त को रोकने के लिये जायफल आदि | 
इसके उपरान्त कफ को न बढने देने और हृदय को वल्न देने के लिये दिन में 
-३ वार यथावश्यक-नागाजु नाम-१/१२ती - मुक्ता पंचाम्रत-2/४ रत्ती देना चाहिये 
यही मन्थज्वर का सामान्य चिकित्सा क्रम है । | री 
किन्तु मन्थव्बर में इतने ही से समस्या हल नहीं होती कभी २ बड़ी कठिनाइयें 
सामने आज्ञाती हैं ज्ञिनका सम्भालना कठिन हो जाता दै । ह 
मन्थण्वर में फिसी २ को घ्ारम्भ ही से या बीच में दस्त लगने लगते हैं 
और दस्त ढीला आने से पेट की हवा वढकर छदय की मति को विगाड़ती ओर मस्तिष्क 
को बाधित करती है रोगी झसान होकर प्रल्ाप करता उठता घचोत्कार करता है।. ५ 
मन्थब्वर की दोनों अवस्था दस्त लगना और श्रत्ञाप, बड़ी कठिन है किन्तु 
मारतीय चिकित्सा, इस पर मुगसता से कायू पा लेती है। 
मन्थज्वर में दस्तावर औपचघी देना बड़ा खतरे का काम है ओर इससे चड़ी द्वानि 
होतो है मन्थव्चर में दस्त के ढोला आने से भी कुछ न कुछ बिगाड़ ही होता है। 
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ऐसे समय मल फो घांधने के लिये पाचन किया को सुधार ने वाली ओपयी देना 
चाहिये दस्त फो रोकने की ओपची देने से अफारा घढ़ जाता है और हृदय गति 
बदल जाती हैं । 

टस समय दस्त को रोकने कौर हवा को निकाजने के लिये पंचकोल अति उत्तम 
उपचार है इसको ६ माशा से १ तोला तक की मात्रा में लेकर पानी में पकाकर अनुपान 
में था प्रथक देने से पाचन क्रिया सुधर कर पेट की चायु हट जाती हैं और हवा के न 
रहने से मल स्वयं चंघकर आ्राने लगता है। 

पेंट की हवा कम होने से हृदय और मस्तिस्क को आराम मिलकर प्रलाप और 
बेचेंनी कम हो जाती है किन्तु बढ़ें हुवे प्रताप में पंचकोल के साथ ६ माशा बाह्मी ओर 
डालना चाहिये। 

मन्थज्वर सें ज्वर को नियमित और प्रताप, मूच्छा, अनिद्रा, शीतांग, कम्पन, 
श्वास, फास आदि को दूर करने के लिये अनुपान रूप में या प्रथक (मन्ध्यादि काथ) 
देना चाहिये इसकी अवस्थानुसार दिन में २३ बार देने से भर्चकर प्रलाप व दूसरें 
इपद्रव दूर होकर रोगी बड़ी शान्ती पाता है । 

सन्यब्बर में वहुधा असावधानी से निमोनियां भी पकड़ लेता है इसके लिये भी 
ग्रन्ध्यादि बड़ा उपयुक्त रहता हैं और दूसरी ओऔपधी देने को दरकार नहीं रहती ओर 
यह एक दूसरे का विरोधी नहीं होता । | 

मन्धज्वर में हृदय ओर नाड़ी के श्रल फे लिए यूनानी प्रयोग (दवा अलमिस्क) 
ओर (जबाइर मोहरा) बड़े हितकर हैं इनमें से कोई ए दिन में शा बार देने से बड़ा 
हित होता है. । 

मन्यव्यर की शीत्तांग अवस्था ओर दग्त को रोकने तथा हृदय के लिये कस्तुरी भेरव 
चहा हिंतकर रहता है । 

मन्थव्बर में दस्त को रोकने मलको बांधने के लिये आनन्द भरव और संजीवनी 
भी उपयोगी है। 

मन्यस्व॒र को उस अवन्या में जब की प्रलाप इतना मयानक ओर बढ़ा हवा हो 
जिसमें रोगी दिन रात किसी समय सो चेन न ले तो राज्ी में विश्राम के लिये। 
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(बातंराज़् बटी) के उपयोग से आराम मिल जाता हैं। । 
इस ज्व॑र में दूध ही सर्वोत्तम पेय है किन्तु यदि रोगी को दस्त अधिक या ढीला 
आने लगें तो दूध भूल कर न देना चाहिये, ऐसी अवस्था में दूध को फाड कर किया 
पानी-घुद्दारे का जूसं अथवा चाव, जो.विशेष पानी से बनी हो देना चाहिये। 
हक . ठीक होने पर पथ्य में जौ का पानी नीयू मिसरी डालकर कुछ दिन देना शोर 
5 की बंद्धी होने पर दांल,का जूस आदि देना चाहिये। : 
इसमें फलो का रस भी अनुकूल नहीं किन्तु वेदाना अनार गरम कर दिया जा 
सकेता है ! 
मन्थब्वर में लिखी गई ओपधियों के योग आगे देखिये । 
मन्थव्वर में लिखी अनुपान की ओपधिये-इसी तोल से अधिक मात्रा से चुणे के 
रूंप में सुचधा जनक वन्ता कर रखा जा सकता हू | 
(इन्फ्लूणञआा) या द्षित प्रतिश्याय (जुकाम) 


श्ेष्मक सर्दी से होने बाला एक श्रकार का दूषित अतिश्याय हैं। इसमें चार-घार 
सर्दी-चुखार खांसी-छाती में दर्द इत्यादि होकर बुखार सप्ताह से लेकर १० दिन तक 
रह जाता है । 
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इसको दुर करने के लिये 

नागरादि काथ, बदरी काथ, मधुयट्टी काथ--ती नों ही उत्तम द्ें--प्रकृति के अनुखार 
रात्रि में देनान्‍्मी एक को पकाकर चीनी डाल कर दिन में २ धार सवेरे और इनमें से 
कोई चाहिये और साथ में-- 

शंगाराभश्रऊ--क्षदमी विलास रस, अध्टांगा वलेहिका कोई भी एक आतः सायम 
शहत के साथ-तथा कफ की उखाडने के लिये-- 

व्योपादि बटी--मरिच्यादि ग्ुदी इस श्रकार की गोली मुह में रख कर चूसना 
चाहिये । 


इससे सर्दी कफ जुकाम-चुखार-ख्ांसी सब दूर हो जाते हैं । 
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सामान्य प्रतिश्याव (जुकाम) 

जुकाम घाण मूल से शुर् दाता है इसमें शरीर भारी नाक में खुश्की सिर में दुई 
बचनी गले में खरखरी नॉक से पानी, कभी पकामल आता है । 

इसके विगद़ने पर--नाक से पीक्ा गाढा मल, छिलके जमना, सिर में पीड़ा, नाक 
से गंध और कदाचित खुश्की की अधिक्रता फे कारण नाक से रक्त भी आने लगता है । 

इसके लिये घद्री काथ मधुयष्टा काय अति उपयोगी दे इसे सर्दी में पकाकर और 
गर्मी में ३-४ घंटा मिगो कर छान कर चोनी १ तोला डालकर सवेर झीर सोते समय 
पीना चाहिये। > 

खांसी इसके साथ होने से पूवेबत शंगार| भ्रक लद्मी विलास आदि रस और चूसने के 
लिये व्योसादि मरिच्यादि खादिरी गुटी । 

जुकाम की उस अवस्था में जब कि खुश्की अधिक हो सवेरे शाम ओर रात्री में 
अके गावजवा १/६ छटांक और श्वेत वनफशा २/२ तोला मिज्ञाकर लेने से बडा लाभ 
होता है । 

गर्भवती स्ली का लुकाम 

गर्भवती स्ली को सर्दी से जुकाम ओर बुखार होने पर ऊपर लिखा अके श्र 
शरबंत देने से पूर्ण ज्ञाभ होता है और कोइ विगाड की आशेका नहीं रहती । 

जुकाम की ऐसी अवस्था जिसस आधे शिर में या अल्थान पर भारी पीडा हो जुकाम 
रुका हो। 

अथवा जुकाम के विगइ जाने ओर रुक जाने से नाक में सड़ांद होकर दुर्गन्‍्ध आने 
लगी हो । 

बन्डाल फल नग १ को कान फे पात्र में १ तोला जल में घन्टा भर भिगो कर 

मसल छात्र कर इस पानी की २-४ बूदें मनुष्य को लेटा कर नाक फे उस भाग की ओर 
जिधर पीठा हो या दोनों ओर स॒ घाना । 

रेपेस नाक द्वारा रुका पानी निकल कर पीढा शान्त हो जायगी किन्तु सू'वने से 
पी हुवे नय जुकाम और सल्त को पीड़ी के लिये २-३ दिन जुकाम की आओऔपधी देना 
अध्ररयक हू अथवा पृववत अक गावजवां आर श्वेत चनफसा ! 
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. विगडे हुवे जुकाम से कदाचित नाक में कृमि भी पेदा हो जाते हैं जो नाक के 
मांस को खाकर नाक को बिठ | देते हैं इन कृमियों को दूर करने के लिये भी बन्डाल 
का नस्य थोडे से समय में करृमियों फो निकाल देता है। | 

पीनस--जो जुकाम के विगाइ से ही होता है और प्राण मूंल को सड़ा कर पीप के 
साथ दुर्गन्ध देता रद्तता है। बन्डाल उपयोगी है 

आनूप देश में रहने वाले मनुष्यों को निरन्तर जुकाम के रहने से नासास्थि फूल 
जाती और नाक में मांसाकुर नासर्श के रूप में द्वो जाता है, जो नाक से गिरने वाले 
मल या पानि को रोक देता है अर रुका मल घराण मृल से श्वास नाली में उतरने लग 
जाता है। जो क्रम से श्वास की उत्पत्ति करता है इसको दूर करने के लिये। 

नासार्श मलहर--दिन में २ बार लगाना और प्रति श्याम की औषधी लेना 

हितकर रहता है । 

निरन्तर रहने वाले जुकाम खांसी के लिये उपयोगी अन्य उपयोगी ओपधियां। 


राज़ रसायन दन्ती चित्रक, हरीत की. चिन्तावलेह यह तीनों ही बड़े उपयोगी हैं.। 
निरन्तर बने रहने वाले पुराने जुकाम जिसस श्वास राग की उत्पत्ति की आशंका हो 


ओर खांपों सांस के लिये | | 

अग्निजार वटी दिन में ? बार लेना उपयोगी हैं इसको देख कर श्रक्रति के अनुसार 
देना चादिये। 

घाण मूल की खुश्की श्वास की रुकावट में पड़ बिन्दु तेल भी उपयोगी हूँ । 
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[4] प्ोनियां #, 
वातश्लेष्मक ज्वर (निमोनियां) 
वातश्लेष्मक अधिकतर तप्त शरीर में वाह्म शीत के आचात से होता हू 
साधारण अवस्था में अनुकूल चिक्रित्सा मिलने पर रोगी १ सप्ताह में ठीक हो 
जाता है रोग की श्रवलता व अन्य कारणों से दस वारह दिन, और पीप आदि हो जाने 


पर अधिक समय ले लेता है । 
- इसके लिये नीचे दिया प्रयोग इस ग्राकर का सफल और उपयोगी प्रयोग है जिसका 
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व्यवहार अनज्ञान व्यक्ति फे द्वारा किया जाकर भी सफल ही रहता है शरीर किसी प्रकार की 
विपरीत प्रति क्रिया नहीं होती । 
ओपध व्यवस्था 

९. हसिद्रादि काथ--रोग के बल के अनुसार दिन में २ से ३ बार तक काढ़ा कर 
देना ! 

+, शंगाराश्रक--३॥३ रत्ती ख्ंगभस्म ३१ रत्ती ओर काली मिरच का चूर्ण दरार 
गत्ती तोनों को मिलाकर दिन २३ बार शहद ओर अदरक के रस में। 

३, दवाइल मिप्क--2१ साशा दिन में २३ बार । 

४. मरिच्यादि शुट्ी--दिन में ५-७ चुसना | 

४. परे शूल्ारी लेप--इसको पीसकर पसल्ली पर लगाना, इस प्रकार ओपध उपचार 
से कठिन से कठिन निमोनियाँ खांसी सांस तेज्ञ बुखार खून का गिरना छाती का सूजन 
दर्द आदि सुगमता से दूर होकर कुछ दिन में ही आरोग्यता मिलती है निर्मोनियां कफ बात 
प्रधान रोग है ओर यह प्रयोग कफ को पक्रा कर पके आम को निजोड़ ने के समान फफ 
को बाहर निकाल कर शरीर को नीरोग कर देता है । 


निमोनिर्या में पीप का हो जाना 

निमनियां में पीप के पेंदा हो जाने पर मुह से असह्य दुर्गन्‍्ध शआान लगती अर 
रोगी छुटपटाता है। हृदय की गति बदल ज्ञाती है फिर धीरे २ कफ और रक्त मिश्रित 
पीप आने लगता है इस अवस्था के लिए भी यही उपचार चड़ा अमूल्य है जो थोड़े 
समय में ही इसकी साफ कर घारोग्यता प्रदान करता है । 

एसी पीप के कदाचित ऐसे रोगी भी देखने में आते हैँ कि मिनका महीनों हो। 
जाने पर भी रोग नहीं गया ओर वह व्याक्ति जहां बेंठ बह स्थान दुगन्ध सब हो ज्ञाय 
कर पूरी मात्रा में पीप मिश्रित रक्त और कफ निकलने पर छुद्ध शान्ती पाये । 

ऊपर दिये प्रयोग ऐसे ज्ञीणं रोगियों फे लिए भी सफल है ओर चथा वियी 
आवश्यक समय अीपधोपचार करने से निर्मल करता है| 

उरस्तोय (प्लूरतो) 


उरस्तोय भी तप्त शरीर में बाहर के शीत के घ्राधात से डोता है च्रन्तोय 





१६ ] श्री गंगासहायें अमिनन्दन-मंथ 


35४०2५७८5०००५७०५७००:७०८०७८००००००८०७८०-०००८-०८७८५०८०७८०५७०-.:६८०२७२०७८७--००८०८--००८०००-०--०--७---०७-०--०७--०४७--:४८-----००:०-०७-५७--०-७८-८ 














फुफ्फुसाव रण के शोथ के रूप में हो, या पानी के रूप में, पूर्वोक्त निमोनियाँ के चिकित्सा 
क्रम से ठीक होता है । किन्तु पानी के सुखाने में समय लगता हैं । 

इसके लिये यही ओऔपध क्रम उत्तम और नि्िकार है यथावश्यक साथ में अन्य 
उपयोगी रस कल्याण सुन्दर, सर्वाज्ग सुन्दर आदि दिये जा सकते हैं। 
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ऋतुज्वर (मलेरिया बुखार) 


यह पांच प्रकार का है, इनमें से ही एक सन्‍्तत है, जो एक सप्ताह से १२ दिन 
तक बना रहता है, इसकी उत्पत्ति मलेरिया से होते हुवे भी क्षिनाइन उपयोगी नहीं रहता 
ओर इससे कोई हित न होकर बुखारं अपनी अवंधि पर ह्वी उतरता है । 

इसके लिये दार्व्यादि काथ विपम ज्वर को बढ़ा उपयोगी है। इसको दिनमें 
दोबार पका कर शहद डाल कर देने अथवा इसका ऐक्स ट्रक्‍्ट १-२ ड्राम, पानी मिल्ना 
कर देने से बुखार की वेचेनी आदि शीघ्र ही दूर होकर बुखार थोड़ी अवधि में उतर 
जाता हैं। और फिर लौट कर नहीं होता | 

ऋतु व्चर (मलेरिया)-में गुइच्यादि क्राथ भी बड़ा उपयोगी है। इसका काढ़ा 
वनाकर या पेक्स ट्रेक्ट के देने से चुखोर जल्दी उतर जाता हैं। ओर. उल्टी-नज्ञन 
वेचेनी नहीं रहती । वाद में बुखार रोकने की औपधी देने से बुखार आसानी से रुक 
जाता है | 

ऋतु व्वर के लिये--देशी ओऔपधियां जो जल्दी से जल्दी बुखार को रोकने वाली 
हूँ बह उम्र हें, उनमें सावधानी की जरुरत है, जो हल्की हैं, वह ब्वर की देरी से रोकती 
हैं। किन्तु इनमें विशेषता हैं कि इनके द्वारा रोका हुवा बुखार बार २ लौट कर 
नहीं होता । 

मलेरिया बुखार की औषधियें अनगिनत फेली हुई हैँ और मनुष्य, अपनी २ रुचि 
के अनुसार लेते हं। अतः इसके लिये लिखना आवश्यक नहीं। किन्तु प्रचलित 
ओपसधियों के जब यह कायू के वाहर हो जाता है। तब देशी ओऔपधियें उसको निमल्त 
करने में समर्थ होती हैं । 


३४८ 
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दूषित मलेरिया के लिए 

१. ऐक्सट्रेक्ट सुदर्शन या सुदर्शन चूरें दो समय प्रातः सायम्‌ | 

२. बसन्‍्त माज्षती १ रची पुटपक्ष विषम ज्वरान्तक लोह २ रक्ती चौसप्ठी पिपली 
१ रत्ी प्रातः सायम्‌ दो समय शहद में । 

३, महाज्वरांकुश ३-३ रत्ती दो समय बुखार चढ़ने से पहले तीन २ घंटे बाद, 

बिना औपधी के मलेरिया चुखार को रोकने के लिए 

मल्लतेल--इसको बुखार चढ़ने से घन्टा दा घन्टा पढ़ते हाथ पेरों के नख के अम 

भाग सें लगाने से सर्दी लगना पहले दिन बन्द दो जाता हैं और दूसरे दिन बुखार भी । 
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अतीसार 


अतीसार--अद्वार के न पचने से शेष रहे कच्चे रस को आम कहते हैं, अतः 
इसको रोकने के चज्ञाय परिपाक्र ठौक करना इसकी उत्तम रीति हैं विना पचे खुराक 
के अंश की रोकने से रोग की जड़ प्रवक्त होती है । 

अमाविसार नर्य हो या पुराना 

घान्य पेचक_-अति श्रेष्ठ औपधि है इसका काढा या ऐक्सत टेक्‍्ट के लेने से पाचन 
क्रिया ठीक, आंव निमू ल हो ज्ञाता हैं. और फिर बार २ लौट कर नहीं होता। 

इस प्रकार का आम जिसके लिये बहुत सी बार जाने पर बड़ी ऐठन और मरोड के. 
बाद कुछ वूदे आंवकी गिरे अथवा रक्त मिश्रित होकर आये । 

दति उुष्प क्वाथ-.. अति उत्तम है इसको दिन में २३ पार लेने से आंब शीघ्रता 
से निकल कर ऐंठन मरोड़ मिट जाती है और मल आने लगता ह्‌। 

पेट में आंब के श्रत्यधिक और वायु भरी रद्दभे के साथ मल के थोड़ा थोड़ा 
आने में। 

शुत्यादि चूरो...बड़ा उपयोगी है इससे आंब का बनना बँँद होकर दस्त साफ. 
आने लगता है और मरोड़ मिट जाती है और भूख अच्छी लगती है। 
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रक्त मिश्रित अमातिसार में 

शतपुष्प चूरो-भी बढ़ा उपयोगी हैं इसको ६।६ माशा फी मात्रा में दिन में ४-४ 

चार ल्ेमे से आमातिसार में चड़ा द्वित होता है | 
रक्त का माग विशेष और आंव मिश्रित मल के लिए 

इन्द्रयवादि चूर्य-वड़ा उपयोगी हैं, पुराने रक्तातिसार के लिए जो आम सह्दित हो 

द्विगुणोत्तर चूरो--तक्र के अनुपान से लिया जाने से रक्तातिसार फो निर्मुल्ल 
ऋर देता हैं पथ्य में किंचित लघु अन्न | 

अमातिसार के लिये ऐक्प्त टैक्ट कुरज बढ़ा उपयोगी है। 

लाई चूरा--सर्वातिसार में उपयोगी है पक्कातिसार में आनन्द सैरव कर्प रादिबटी 
सिद्ध प्राणेश्वर लोकनाथ उत्तम है । 


37९ 
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ग्रहणी-अग्निमांद 


परिपाक के विंगडने पर निरन्तर कुपथ्य करने से महणी होती है। और आम 
सहित अनेक प्रकार का मल आता है। अधिक समय दो जाने से दस्त कम द्वोकर 
मल एक वार में इतना आजाता है जिससे उठना कठिन होजञाता है, शरीर की चर्वी 
अटकर शरीर ज्षीण दो जाता हैं। आहार नलिका में दाह और जीम के माँस में 
कब्चापन आ जाता है। खाने की इच्छा होती है किन्तु पचता नहीं।- भ्रहणी की 
चिकित्सा अन्न लेते बड़ी कठिन है। यदि ठीक भी हो तो समय अत्यधिक लगता है । 
अन्न छोड़कर दूध या तक्र पर रहने से थोड़े ही समय में रोग निमू त् धोकर स्वास्थ 
पहिले से भी अच्छा दो जाता है । ह । 

ग्रहणी की प्रयोग के रुप में चिकित्सा न केवल पर्पटी अपितु आनन्द सेरव, अग्नि 
तुण्ठी, इनको भी बढ़ाकर देने से रोग दूर हो जाता है । 

(ग्रहणी रोग की सामान्य चिकित्सा) 
अग्नि कुमार रस, या आनन्द्र से रव, या अग्नि तुण्ढी बटी, या सम्जीवनी वटी, 
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कोई भी एक यथारुचि सवेरे शाम घान्यपाचकर क्ाथ या धान्यपाचक के एक्सट्रेक्ट 
के साथ, अथवा पश्चकोल या पद्चकोल के एक्सट्रैक्ट फे साथ । 
सिद्ध प्राणेश्वर, लोकनाथ रस, या ग्रहणी कपाट कोई एक-शहद के साथ दो समय 
हिंस्वेष्टक चूर्ण दोनों समय भोजन के प्रथम ग्रास में समय २ पर पेट के भारी पनया 
जल्दी पचने और वायु के अनुलोमत के लिये-शेंग्यवटी, चित्रकू बंटी १६ लेना 
हल्का आहार ओर दूध या तक्र लेना। इम प्रकार भी अधिक समय तक आऑपधी 
जलेने ओर पशथ्य में रहने से रोग के मिटने की आशा की जा सकती हैं। वास्तविक 
लाभ के लिये पर्पटी का उपयोग ही सर्वोत्तम है । 
ग्रहणी में पेट के भारी होने और अफारे के लिये--अ्रन्थीकादि चूणे, पद्चकोल, 
हिंग्वाएक, भासकरलवण, यह देने से अग्नि मांद्य, पेट का चायु, दर्द अशें, ग्रहणी, 
हुृदरोग, कृमी, आदि, उचित अनुपान से हितकर होते है । 
ग्रहणी और अग्नि मांध में पपंटी का प्रयोग 
पेदी आयुर्वेद की अत्युत्तम देन है, जिसमे अपनी उपयोगिता से चिकित्सकों को 
मान दिलाकर आयुर्वेद का स्थान ऊँचा रखा। जीवन से निराश संग्रहणी, मन्दारिनि, 
के इस प्रकार के मनुष्य ज्ञिनका शरीर रक्त मांस और मउ्न्ा के ज्ञीण हो ज्ञाने से चमड़ी 
लटकने लगी, या जिनमें पूरी तरह वात चींत करने या शारीरिक आवश्यश्ततायें पूरी करने 
की भी शक्ती नहीं। पपेटी से अन्य ओर गिने चुने दिनों में ही आरोग्वता पाकर 
स्वस्थावस्था से अधिक स्वस्थ ओर कान्ति मान होजाते हैं । 
जिन मनुष्यों में १ तोल्षा दूध के पचाने की शक्ती नहीं, वह मनुप्य आश्चर्य जनक 
मात्रा में दूध लेते हुवे, श्रति दिन प्रति पीण्ड से शारीरिक ब्रृद्धी करते हुवे, नीरोगता और 
चल दोनो ही एक साथ. पालेते हैं। 
इस क्रम की उपयोगिता से मुग्व होकर दूसरे चिकित्सक भी इस को अपनाने लगे 
हैँ। पर्षटी मुख्यतः--रस पपंठा, स्वणु पपटी, लोह पपंटी, पह्चाम्ृत पर्पटी, विजय 
पषंटी, इस सामां से पांच प्रकार की हैं। और यह जितने अधिक संस्कार किये पारद 
स्‌ बनी होगी उतनी ही उत्तम होगी । 
चिकिस्सक-रोग-ऋनु-और पकृति को देखकर यथा रुचि जहाँ जिसका देना उबित 
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सममभते हैं देते हैं। यथा विधि बनाई गई पर्पटी सभी उत्तम होती है। पपेटी प्रारम्भ 
में खूब सोच समझ कर देनी लेनी चाहिये। दुर्वेल शरीर में जितनी फल श्रद द्तोती .ै, 
उतनी बलवान शरीर में नहीं । | 

पर्पटी दूध और वक्र दोनों में द्वी दी जाती है । दुध के साथ प्रत्येक ऋतु में, और 
वक्र के साथ शीत चाल में उपयोगी रहती है।. दृध और वक्र प्रकृति को देखकर 
दैना चाहिये । ह 

चक्र का प्रयोग विशेष उपयोगी होते हुवे भी दूध का प्रयोग निर्विष्न है। दूध में 
बक्र के समान विशेष सावधानी की द्रकार नहीं। वक्त के प्रयोग में थोड़ी सी भी 
असावधानी घातक हो जाती है । 

ज्षीण व्याम रोगी सर्दी का समय और पर्पटी पूरी मात्रा में दी जारही हो और 
बक्र भी यथेष्ट मात्रा में लिया जाता हो । ऐसे समय में रोगी यदि अस्तावधानी से ठण्ड 
लंगाले । साथ ही कुछ बुखार भी होजाय तो बड़ी कठिन समस्या बन जाती है। एसे 
में बक्र लेने से तुरन्त ही.प्लरसी या निमोनिया हो जाता है, उस हालत में यदि वक्र 
वाले को बक्र न दिया जाय तो एका एक उसकी समानता की दूसरी खुराक जा नहीं 
सकती, ओर न उस मात्रा में पर्पटी ही दी जा संकती है । इस प्रकार अकारण प्रयोग 
में बांधा पड़कर उल्टा गले पड़जाता हैं। अतः वक्र के प्रयोग में सावधानी की 
दरकार है । ह 

दूध के प्रयोग में यह्‌ कठिनाई नहीं। दूध का सेवन करने वाले को यदि सर्दी लग 
ज्ञाय बुखार होजाय भय नहीं। दूध चालू रहता हैं। और पर्षटी का क्रम दूटता 
नहीं है | ह 

दूध के प्रयोग में दूसरी ज्वरध्न ओऔघधी भी दी जा सकती है। अतः कौन व्यक्ति 
तक्र ओर कोन व्यक्ति दूध के थोग्य है। प्रारम्भ में पूर्ण मिश्वय कर पर्षटी शुरू करनी 
चाहिये | 

वीच में लौट बदल करना ठीक नहीं रहता, इससे रोगी का मन शंक्ित हो जाता 
है। पपेटी प्रत्येक ऋतु में दी जाती है यदि विशेष गर्मी हो तो कृत्रिम ठए्ड बनाये स्थान 
में रह कर लेना चाहिये, और अनुप।न में भी शीत वीर्य औषधी देनी च।हिये । 
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जैसे जीरे और धनिये का क्वाथ | पर्पटी निरन्ञ और साज्न दोनों प्रकार से दी 
ज्ञा सकती हैं। ऐमे व्यक्ति जो स्वस्थ होते जो स्वास्थ को उन्नत करना चाहें, या जो 
शरीर में दुर्बल् हैं, और शरीर को भारी करना चाहें। तथा ग्रान्थ च्षय-अस्थित्तय 
के रोगी और गण्डमाल, वालों को साज्न ही देना ठीक रहता है। किन्तु संग्रहणी 
मन्दागित के रोगी को अन्न सहित देने से रोग निर्मल होने में शक्कर रहती है ओर समय 
विशेष लगता ६ । रे" 

पर्षटी में दूध और तक्र की मात्रा रोग और मलुष्य की प्रकृति पर आधारित हं। 
स्वभावतः रूचि रखने वाले व्यक्ति को ऊपर में ३२ सेर दूध प्रतिदिन लेते देखा है और 
साथ में एक सेर वेदाना अनार भी । 

तक्र लेने वालों में २५-२६ सेर दूध का तक्र जो लगभग १ मन के होता हू लेते देखा 
है। ऐसे व्यक्तियों की शारीरिक तोल प्रतिदिन १ पॉड से बढ़ते पाया है । 

पपैटी का प्रयोग यृहस्थ के मंकट से बच कर एकान्त और मन लगने वाले 
हवादार स्थान में करना चाहिये। जहाँ शोचादि की व्यवस्था नझदीक में हो। 
परिचारक योग्च, सुशील ओर नम्र प्रकृति का समझदार होना चाहिये । 

दूध बराबर एकसा होना और गो का ही होना चाहिये। गाथ न ज्यादा समय और 
सहीने के भीतर की व्याई हुई हो । दूध देने वाला एक ही व्यक्ति हो, ओर दूध हरेक 
के सामने न दिया जाकर एडनन्त में लेता चाहिये। 

दूध की तोल हरेक को न घतानी चाहिये, ओर हर वार छान कर पीना चाहिये। 
दूध में मीठा नहीं डालना चाहिये | किन्तु श्रम्बल पित्त बालों को किब्रवित्‌ मीठा डाला 
जा सकता है। दूध को एक उफान का गरम कर गरम पाती से भरे भगोने में दूध के 
पात्र को रख कर नीचे किख्वित्‌ अग्नि रखनी चाहिये । 

शीत कान में दूध सवेरे का तीसरे पहर तक लिया जा सकता है और साम का, 
सोते समय तक । ग्रीष्म ओर वर्षा में सवेरे का दूध १२ बजे तक साम का सोते समय 
तक। सोले के बाद भी प्यास लगने पर दूध लिया जा सकता हैं। मध्यान्ह के बाद 
एक दो समय सोसमी या वेदाने का रस देना चाहिवे। 

पपेंटी शुरू करने पर न तो एक साथ पर्षदी यदाना और ने एक साथ अन्न वन्दृ 
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करना ,चाहिये, और न एक साथ ही अधिक-मात्रा में दूध लेना चाहिये। प्रारम्भ में 
दूध का अजीर्ण हो जाने से आखिर तक वास्तविक रुचि नहीं होती । 

.. पर्षटी हल्की मात्रा में एक रत्ती से शुरू कर धीरे २ अन्न की मात्रा क्रम से घटाकर 
दूघ बढ़ाना चाहिये। पहले एक समय फा अन्न घन्द करना और जब दूध २-२॥ सेर 
त्तक हो जाय, तब भी एक दो दिन एक समय थोड़े २ भात पर रह कर पोछे अन्न घन्द 
कर देना चाहिये। ऐसा करने से अन्न पर अरुचि होकर दूध पर रूचि बन जाती है। 
इसके बाद जब भूख या प्यास लगे या खुश्छी मालुम दो, दूध द्वी लेना चाहिये। इस 
तरह हर घन्टे आधे घन्टे से दूध पीते रहना चाहिये। दूध एक बार में इतना ही लेना 
जितने में पेट पर भारी पन न हो । 

पर्पटी में प्यास लगने पर प्यास दूध से रोकती चाहिये दूध से न रुकने पर दूध में 
पानी अधिक डाल कर लेना. अ्रथवा मौसमी, अनार का रख, अथवा नारियत्ञ का 
पानी पीना और यदि किसी प्रकार मी प्यास न रूके तो जीरे धनिये का ठण्डा पानी पीना 
चाहिये । 

ज्यादा पानी पीने से फिर दूध चढ़ता नहीं है और रोग के मिटाने में शंका रह 
जाती है। दृध के प्रयोग में दस्त का पतल्ला आना या अधिक आना अच्छा रहता है, 
किन्तु मल में हल्का पीलापन रहना चाहिये। मल का गहरा पीला अथवा हरा होना 
पित्त के बढ़ जाने का चिन्ह है। इसको ठीक करने के लिये सॉफ धनिया जीरे का पानी 
देना चाहिये । ह 

दग्त जेसा दूध लिया ज्ञाय, उसी के अनुरुप हो, दूध एक पाव जाय ओर दस्त 
&-४ ज्ञग जाय ठीक नहीं । दूध की यथेष्ट मात्रा रहते यदि दस्त विशेष आयें तो डर 
नहीं किन्तु रंग सफेद न होकर हल्का पीला हो | 

पर्पटी में मलका शुरू में ही कठिन हो जाना--धाद सें ठीक नहीं रहता। अतः 
दस्त ठीक न होने पर हरड या अमल तास, अनुपांन में देना चाहिये। सन्ताय का 
प्रयोग ठीक नहीं । आंतो में खराश कर आँब का आना शुरू कर देता है। 

इसमें कदाचित्‌ वायु का अनुलोमन न होने था मल्र के संग्रह होने से वमन भी 
हो जाती है । और वमन होने से दूध पर अरुचि होती है । ऐसे समय दूध की मात्रा 
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घ्रटा कर रोचक स्वादुलेह जो मुनक्का आदि से बना हो, ओर वायु के अनुलोमन के 
लिये हिंगु' पर्पटी, चित्रक वटी आदि देनी चाहिये। पर्षटी की मात्रा बढ़ले पर गर्मी से 
भी किसी किसी को उल्टी हो जाती हैं, अतः सावधानी से सात्नरा चढ़ानी चाहिये। 
पर्षटी में बहुधा मस्से भी जोर कर जाते हं। ऐसे समय ओपधी लगाना, धूनी देना, 
दस्त साफ लाने फे लिये हर्‌इ का लेना अच्छा है। मस्से से खून आने पर नागकेशर 
का चूरों १३ माशा खून खराबा ३३ माशा सत रसोत श३ साशा दूध के साथ देना 
था दूसरी कोई उपयुक्त ओपधी देकर खून को रोकना चाहिये । 

सर्दी जुकाम बुखार होने पर तदुपयुक्त ओऔपध पर्पटी लेने के साथ दी ला सकती 
है। कफ खांसी के लिये शमोराम आदि कोई भी ओपधी सवेरे शाम शहद में ओर 
रात्री में मधुवप्टी या बदरी काथ जो आगे दिया है शहद डालकर देना चाहिये ) 

प्पदी के साथ उत्तम म्वास्थ और लाभ के लिये अन्य रसों का प्रयोग भी क्रिया 
जा सकता है। जैसे पपेटी के वाद दिल में २ बार ब्रह॒द पूर्ण चन्द्र रस, सिद्ध प्राणेश्वर 
लोक नाथ, अहणी कपाठ, नपारीबल्लम, नवायसलोह, आदि देना चाहिये। 

पपंटी के प्रयोग से पत्ली का पास में रहना ठीक नहीं केवल माता पिता बहन 
भाई, मित्र, या प्रकृति से विज्ञ सेवक का रहना उचित है । 

पपटी प्रत्येक ऋतु में दी जाती है किन्तु गर्मी में ऋत्रिम शीत स्थान और, सर्दी में 
कृत्रिम गरम स्थान रहने के आवश्यक साधनों के साथ होना चाहिये । 

पपटी अनुकूल दोत्ते, कभी असश् प्यास नहीं होती, और न क्रिसी प्रकार की 
चच्रराहुट था चेचनी ही --यह सच अननुकूलता में ही होते हैं । 

पपटी की मात्रा सें वड़े अनुभव की दरकार है। ऋनभिक्षत्ता से मात्रा के क्रम में 
अन्तर पड़ते से रोगी कप्ट पाता और द्वित का अनहिद होकर, पर्षटी को ठेस लगती है 
अतः हरेक बात का ध्यान रखते बढ़ाना चाहिये। 

पर्ठों मात्रा क्रम 

पपटा को हरक सात्रा के साथ झुना हुवा जीरा बारीक पीस कर १ माशा 
इालना चाहिये और रोगानुसार अनुपान के साथ जीरा सफेद ३ माशा घनिया ३ माशा 
कट कर आर काथ बनाकर ठश्डा कर देना चादिये। जीरे थनिये का काड़ी प्यास को 
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रोक करं अग्नि को बढ़ाता, आभ को पेदा नहीं होने देता ओर पेशाब को साफ 


जात। है । 
पर्पटी एक रत्ती से शुरू कर रोगी की ओर से तसल्ली होने पर ओर सब प्रकार से 


प्रकृति का निश्चय हो जाने पर वढ़ाना चाहिये . पर्पटी की प्रत्येक रत्ती रोगी के वल अग्नि 
और सद्दन शीलता के अनुसार २।३ दिन एक ही तोल पर रोक कर बढ़ाते रहना चाहिये 
पपटी की हल्की मांत्रा में यदि स्वास्थ अच्छी उन्नति कर रद्दां दो तो ऊँची मात्रा के लिये 
विशेष जोर न लगाना चाहिये पर्पषटी दश रत्ती के ऊपर नहीं देनी चाहिये, किन्तु 
आवश्यक होने से दिन बढ़ा दिये जांय | 


द्नि मात्रा पर्यटी की खुराक प्रात: सायम कुल 

प्रथम दिन १्र्त्ती दो डे डे १ राक्ती 
द्वितीय दिन ह 9) 99 >२ १99 ५ 99 
तृतीय दिनि १99 99 99 98 १५ 99 
चतुर्थ दिन स्र्त्ती । ९ १ २ 
पश्चम दिन कः 99 99 99 यर्‌ । 
एष्ट्स दिनि 9 9 99 99 र्‌ 7) 
सप्तम दिन ३्स्ची 9 १ १॥ ३ हट 
अप्टम दिन १9 हे १9 59 99 5 99 
नवम दिन 99 99 १3 हे । ] १) 
दृशम दिन श्री १9 ग्‌ र्‌ रु १) 
एकादश दिन 9 99 १) १9 ए 99 
ड्ाद्श द्नि 7 ११ 99 99 : १4 95 
त्रयोदश दिन ५्स्त्ती 9 शत गत | 9 
चतुदंश दिन ठ्ः ] 99 95 99 

पत्चदश दिन ह्ण्त्ती हा ३ ३ ६ 9 
पष्टद्श दिन 9) 9) छः... » धर १) 
सप्तदश दिन सती 99 ३॥ ३॥ ्ि 9१ 
अप्रणश दिन १४॥ 93 99 75 ७ 2 


विकित्सा... [. २ 




















द्नि भात्रा पर्पटी की खुराक प्रातः साथम कुल. सती 
एकोन विंशति प्स्त्ती दोचार.. ४ ४ घर श 
विंशति 99 9, हु 7 प्प | 
एक चिंशति ध्स्त्ती छ ष्ट। ष॥ ६ 9 
द्वा विंशति 9) है 95 79 ६ है 
त्रयो विशति १० 99 छ | २० १9 
चतुविशति का 7 हु । १० १9 
पम्च जिंशति ध्स्त्ती गा शा श्ञ। ६ ०»? 
पट्‌ विंशति 99 99 | । | ६ १: 
सप्त विंशति प्य्त्ती के |] छ पे 9 
घअषप्ट विंशति 3) ह8। 9) ११ पल १) 
नव विशति ण्स्त्ती हे ३॥ ३॥ कि 9 
त्रिशत १9 ११ 7? १9 ७ 9 
एक त्रिशत्त ६ ्रत्ती 9 | ट्‌ धर अर 
दवा त्रिशत १) 9) ॥। १9 ६ | 
त्रय त्रिशत भ्र्त्ती ») पी] रत २ 9 


४ रत्ती आज़ाने पर पर्पटी की मात्रा इसी तोल पर रोका जाय | 


चतुत्रिशत ५्सत्ती 9 शक र॥ ५ !) 
पग्च त्रिशत ११ 5) ११ । भर १) 
पष्ट त्रिशत 9! 79 8 है ४4 ६ 
सप्त त्रिंशत १) १99 १8 १5 ५ १) 
अष्ट त्रिशत 22 १) 8 ॥ श्‌ | 
नव त्रिशत 9 । १) 9 ५ 9 
चत्वारिशतत ] 9) १) 95 भर १३ 
एक चत्तारिशत 9 9 रु १ भ्‌ क 


बथवा जितने समय पर्पटी देनी हो उन दिनों डी पूर्ति होने तक ५ रत्ती आजानो 
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चाहिये। और ४ रत्ती पपंटी के साथ ही अन्न शुरू कर देना चाहिये। इस प्रकार 
वथावश्यक १० रत्ती तक क्रम से चढ़ाकर फिर उसी क्रम से उतार कर जब पाँच रक्ती 
पपेटी रहे तब पथ्य शुरू करना । ओर जब एक समय यथेष्ट अन्न हो जाय, तब पर्पदी 
क्रम से घटाकर बन्द करदी जाय! पपटी बन्द होने पर दूध जितना लिया जा सके लेते 
रहना चहिये.। - 


पथ्य लेने का क्रम 

प्रथम दिन--चांवल ६ माशा तोलकर हे 

२ दिनि कर श्र 9 

० | 49 है 

श्र) 93 १ त्ोला १99 हे 

जे 9 99 शा तोला 95 

धछ मा २तोला » मूंग की दाल का पानी 

७ ,, स ग। तोल्ला 5 रा] 

> का ३ तोला » मग की दाल 

है का ३ तोता » मेँ गकी दाल फुलके की पापड़ी १ 
१० » » ३ तोता » मग की दाल २ फुलके की पापड़ी 
08 के ३ तोला » मेँ गकी दाल ३ फुलके की पापड़ी 
श्र ,, 2 ३ तोला » मगर की दाल ४ फुलके की पापड़ी 
५१३ +; शः ३ तोला » फुलका १ 
श्ष््,, हि ३ तोला ४ फुलका १ 


इसके वाद तोल की दरकार नदीं, यो चावल और १/२ हल्का फुलका लेते रहना 
चाहिये। और विशेष ध्यान दूध पर रखा जाय | शाम को लेने की इच्छा दो तो 
शाम को भी उसी क्रम से थोड़ा २ कर शुरू किया जाय | 

प्रयोग की समाप्ति के वाद दो मास त्रद्मचये रखना। तीन मास कढ़ाई की सभी 
बस्तु वन्‍्द्र रखे । और ६ सास तक मिठाई नहीं लेना । 

पर्पठी के समान-आनन्द मैरत्र, अग्नि तुण्डी, को भी ऋरम वृद्धि से देकर पर्षटी का 


चिकित्सा [ *छ 


>खटपटआा०४८-८०००००७००-८००००-७००००-०००-००५६००००००००००००००७०--०००८०७०००६७०५७८०५-०००००००-८०-००००८००००७०००००००५७००--८००० 











समान लाभ उठाया जासकता है। अग्त मांध में आरोस्य ब्धेनी का प्रयोग भी दितकर 
रहता है। अम्ल पित्त में भी पर्पटी का टपयोग लाभकारी है, किन्तु पर्पटी की मात्रा 
न्यून ही रखी जाय-ज्यादा बढ़ाकर देने से पित्त भड़क कर उल्टी दस्त विशेष बढ़ 
जाते हैं। 


%८ भरा भ्क्रा 
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विशूचिका 


विशूचिका भारत के किसी न किसी भाग में प्रति वर्ष होता ही रहता है । 

इस रोम का कारण ओर उपाय जानने से भी बड़े द्वित की आशा हो सकती है । 
और मनुप्य इससे सुरक्षित रहने का उपाय कर सच्ता है । 

यह एक प्रकार का अजीर्ण है, जो इस प्रकार के व्यक्ति को जिसकी परिपाक क्रिया 
स्वयं बिगड़ी हो, हृपित आहार के द्वारा विशुचिका के कृमि जाने से शुरू होता है । 

यह आशु प्राण हारी रोग हूँ इसके आरम्भ में अन्य मनरकता दौर्वल्य अरुखि 
प्रतीत होती है धाद में दस्त उल्टी घबराहट पेट का दर्द प्यास पसीना वायटे आदि होकर 
मांस पेशी ऐंटने लगती है श्रांखे भीतर धंस जाती हैँ, और मनुष्य मूर्ज्छित हो जाता 
है, शरीर टंढा श्वास प्रश्वास ठंडा और नाड़ी शिथिल पड़ जाती है । 

शरीर में जल्यी भाग कम हो जाने से खून गाढा पड़ने लग जाता है, पेशाब नहीं 
दोता पेंद फूल जाता है, और मनुष्य इतना निर्वज्न हो जाता है कि ब्रोलने की शक्ती भी 
नहीं रहती | 

इस आशु प्राण ह्वारी रोग का शीघ्र उपाय न होने से प्राणों का चचना कठिन हो! 
जाता ह इससे बचने के लिग्रे बह स्थान जहां यह्‌ रोग संक्रामक रूप से फत्ता हो छो 
देना चाहिये। 

आमाशय का साफ रखना ओर इस प्रकार की वस्तु जो दृषित हे। न खाना चाहिये 
भोजन के पहले ओर पीछे नीवू लेना चाहिए | 

पाना उबाल कर पीना फल उबलते पानी में डाले कर स्वाना दथ ताजा और गरम 
ही लेना बाज्ञार की बनी चीज्ञ न खाना चाहिए | 
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विशुचिका के लिये उपयोगी ओर सरत्न डापय बड़ी तदूधी जो सर्वत्र द्वी पाई जाती 
हैं ६ माशा काज्नी मिर्च £ और भांग जवान मनुष्य के लिये १ माशा तीनों को पानी में 
पीस छान कर रोग की बढ़ी अवस्था सें दो ओर तीन घन्टों से साधारण में दिन में 
बार देना चाहिये | 

पहिली खुराक से पीछे की खुराक़ों में भांग कम करदी जाय इसके लेने से उल्टी 
दस्त रुक कर पेशाव आने लग जायगा। 

उल्टी दस्त बन्द पेशाब साफ ओर अन्य उपद्रव न रहने पर भी दो तीन दिन ग्रात 
सायस ओपधी देते रहना चाहिये । 

अकेले दुद्धी दैजे के लिये अत्युच्तम औपध रत्न है जो विशुचिका से रक्षा करने में 
समर्थ हैं फिर सी दूसरे उपयोगी प्रयोग दिये जा रहे हैं, जो इस दुद्धी के प्रयोग के 
साथ उपयोग किये जा सकते 

अ्कबटी--म्रान्ना दो गोली से ४ गोलो तक इसी दुद्वी के साथ अथवा लौंग सौंठः 
पोदीना कपूर आांद के अर्क के साथ यरथावश्यक्र समय उपरान्त देनी यह शीघ्रता से रक्त 
में गर्मी लाकर रक्त संचालन में सहायक होती है ओर अग्नि की वृद्धि करती है। 

भललातकबटी---मात्रा दो गोलो से 2 गोली तक यथावश्यक समय ऊपर लिखें 
अनुपान के साथ । रा ह ह 

यह शीघ्रता से अग्नि की ब्रद्धी कर दस्त डल्टी को रोक देती हूँ नाडी को वज्ष 

देती है । 

इन ऑऔंपवियों से भी यदि किसी समय सनन्‍्तोष न हो या विपरीतता दीखे तो इसके 


साथ ही शिरा द्वारा नमक का पानी पूरी मात्रा में पहुंचाना चाहिये। 
रोग ठीक होने पर पथ्य में नीवू का पानी जौ का पानी नीवू मिसरी डालकर देना 


चवाहिये। 
विशुचिका की कठिन अवस्था में हृदय के वल के लिए जवाध्र भोहरा विशेष 
उपयोगी हैं । हि - हक 


“ऊपर लिखे विशुचिका के योग साधारण अग्निमांधय अतिसार में भी बढ़े 


चिकित्सा [ 


ज्श्श्ल्ज्ल्ल्ल्ल्ल्य्श्य्स्स््य्ख्य्य्च्श्व््ल््च्यच्य्य्च्च्््ल्ल्््ड्ल्ल्््च््ड््््््ओ््ल्ओ्ओओटंंंलटटलटलतओओंओ 
न सडसडडफल्स्य्यययॉयााॉॉशशश्थश्श्खिथथचथर्य्ससस्ससचससससस्््र य्य्ध्य्य्थ्य््थ्थ्ध्थ्य्थ्थ्थ्थ्श्श्््ट़्टश्य्ट्ट्श्ट्ययडटडड: 
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अर्श दो प्रकार के हैँ इनमें एक ऐसे मस्से जो पीड़ा दें किन्तु रक्त ढाले नहीं रपशे 
में बढ़े । दूसरे रक्त ढालने वाले छोटे जो ज्यादो पीड़ा करें नहीं किन्तु रक्त ढालें और 
शरीर को रक्त दीन कर दें । 


सूखे मस्तते जो केवल पीड़ा करे और रक्त न दे 


राजिका चूरो...४ माशे की मात्रा में धवेरे १ समय मठठे के साथ लेना इससे 
द्त साफ आकर या कुछ अधिक होकर मस्पे वेठ जाते हँ। सेचन अचधि सात दिन । 


खून देने वाले मस्सों के लिये 
रसाञ्जन वटी-.मात्रा २ गोली दिन में तीन वार पानी के साथ देने से खून 
गिरना बन्द हो जाता है मस्सों की पीड़ा दूर हो ज्ञाती है । 


रसाञ्जनादि लेप... इसको मस्से पर दिन में २ बार लगाने से जलन जख्म दूर 
होकर खुन का गिरना रुक जाता है, फूल हुये मस्प्ते वेठ जाते है । 


दुग्धि का योग 
दुद्धि बड़ी ६ मारा काली मिरच ५ नग ढाल कर पानी में पीस छान कर ३ दिन 
सवेरे १ एक समय या २ दो समय पीने से रक्त गिरना बन्द होजाता है । 
शंकर बगार नाम से मिलने वाले सफेद रंग के गोल खारदार छिलके १ तोला 
अन्दाज लेकर छाद्य में वारीक पीस कर शोच के बाद गुदा को थोने से मस्सों का खून 
बन्द हो जाता हे। रक्तार्श में रक्त को रोकने के लिये खून खराबा ३ माशा नाग 
केशर का चूर्ण ३ माशा तिल पीसे हुये ३ माशा मिसरी ३ माशा मक्खन ६ माशा दिन 
में दा। वार मिलाकर लेना बढ़ा उपयोगी है | 
अशे का वेगसे रक्त के गिरने पर जल्‍दी से रोकन के लिये रसौत उत्तम ६ माशा 
गत को भिगो कर रखना, सवेरे ससल छान कर इसका नित्तरा जल लेकर १ ताला 
मिसरी मिला कर पीमा रक्त गिरना रुक जाता हू, सितु शीत काल में गरम करके देना 


>> 
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रक्तार्श में इशब गोल की भूसी भी बंडी द्वित कर है इसकी सोते समय जल के 
साथ लेने से दस्त आसानी से आकर खून को रोकने में सहायक होता है | 

रक्तार्श में दृध उपयोगी नहीं, यदि दूध लिया जाय तो उसमें घी ढालकर लेने से 
हित होता है। अर्श में, भारो, देर से पचने वाली वस्तु, और तीहुण पदार्थ, न - लेने 
चाहिये। ह 

अर्श में दरत के साफ लाने और पेट की वायु को ठीक रखने के लिये श्राणदा 
गुटिका था चूणो मात्रा ६ साशा रात्रि में दूध या पानी के साथ लेने से पेट की वायु निकल 
जाती और दरत साफ हो जाता हैं। यह शअशे, गुल्म, अम्ल पित्त अग्नि मांय समी में 
हित्तकर है । | 


कृमिरोग 
क्रमि रोग केवल स्वयं द्वी क९ देता हैं, वल्कि दूसरी कठिन बीमारियों की उत्पत्ति 
भी करता हैं । 
क्रम से हृदय रोग, मृच्छो, आदि अनेक रोग पेदा होते हैं । . जिनका सममाना 
कठिन होजाता है । अतः इसको निसू ल करना ही श्रच्छा रद्दता है, क्ृमि मिटकर. फिर 
डोजाते हैं, अत: ओपधी भी कईबार में छोड़ २ लेनी चाहिये । प 
विडंग चूरा--इसके लेने से नये पुराने को्ठ के कृमि दूर होजाते हैं । 
विडंगादि क्वाथ--मत्ञाशय के कृमियों को शीघ्रतों से तिर्मुल्न करता है ! 
छोटे बच्चों के बहुधा कृमि होजाते हैँ, बालक रातको आराम- नहीं लेकर रोता 
ओर ऐंठता हैं। इसके लिये-कृमिध्त मलहर उपयोगी है। .इसके लगाने से कृमि-जों 
मल द्वार पर आजाते हं मर जाते हैं 
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कामला रोग 


जिसमें आंखें पीली, पेशाव पीला ओर त्वचा भी पीली हो जाय अन्न के सामने 
आते ही वमन सी होने लगे, पायखाना साफ न हो वहीं कामला है। कामला की 
उपेक्षा कर इसका अशांग में शेप रह जाना कठिन परिणाम बनाता हैं। अतः इसकी 
चिकित्सा पूरी सावधानी से करनी चाहिये। 


कारत्यादि क्वाथ-कामल्ा में धड़ा उपयोगी है, उसकी २-श। तोले की मात्रा 
भिगोकर (या पका कर) मिसरी मिला कर देने से यकृत ओर गशुर्द की क्रिया सुधर कर 
पेशाब अधिक होने ज्गता है। और कामला मिट जाता है। सर्दी के समय इसको 
गरम करके देना चाहिये। पुननेवादि और फल त्रिकांदि क्वाथ भी कमला के लिये 
अत्युत्तम अंश हैं। आवश्यकता के अनुसार इनके लेने से अवश्य ही कामला दूर 
हता है 


२. एरण्ड का पत्ता १ काली मिर्च ५ पानी में पीस छान कर जल बनाकर एक 
हथ्ता लेने से कामला मिट जांता है । 


२. पत्थर बेर चूरो १ माशा संग्रेयशव ४ रती जहर मोहरा ४ रत्ती इसकी दो 
मात्रा शहद या भ्रांवले के मुर्ये से सवेरे शाम अन्योपधी के साथ में लेना । 


लि ऐक्सट्रे कट पुनन॑वा १ ड्राम लि० ऐक्सब्रेक्ट सकोब + ड्राम यवक्षार 
३ माशा सांफ का अके १० बूद पादी ३ ऑस इालकर इसकी दो ख़राक कर पीना 
कामना में उत्तमोत्तम हैं । 


उपर लिखी ओषध व्यवस्था से कठिन से कठित कामला निर्मल हो जाता है। 


पद्य से विशपनः-मट्ठा जीरा डाल कर मक्षान्न मूलो पालक घिया आदि का शाक देना 
चाहिये | 


३०८ न 
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जल्यरोग 


क्षय रोग कई प्रकार के हैं -और सभी दुस्साध्य हैँ। इसकी परिचर्या चिकित्सा 
मूल्यवान होने के कारण शरीर के काम के साथ घन क्षय भी करता जाता है जो रोग 
वरृद्धी में सहायक होता है। साधारंण मनुष्य तो वड़ी कठिनाई में पड़ जाता है । 
शरीर की रक्षा करने वाले घातु हैं | क्षय रोग बातुओं का क्षय करता हैं भर घातुशं 
की बृद्धी क्षय को दूर करती हैं। अतः इसमें ब्वहण प्रयोग जो अग्नि वल को बढ़ाने 
वाले हैं दूसरी आवश्यक औषधियों के साथ उपयोगी रहते दें. इनका उपयोग पुयोग्य 
चिकित्सक के द्वारा उपयुक्त रहता है । 
. चिकित्सा क्रम हि 
: १. ज्ञीराकी २ समय प्रातः या ४-४ तोला बासा क्वाथ २ तोल़ा 
२. सुवरणेभस्म १ रची मुक्ता पंचाम्ृत ४ रत्तो चोसष्टीपिप्पली १ रती २ समय वासा- 
वलेह के साथ | | 
३, प्रवाल पंचामृत २ समय ४-४ रत्ती, मोजन के वाद 
५. क्षयादियुटी ८ दिन रात चूसने के लिये 
क्षय में सभी भ्रकार के रत्नों की पिप्टी बड़ी उपयोगी है । वनस्पति से बनी शुश्रस्वेत 
रोप्य सस्म भी इसमें अमूल्य हे इसके सिवाव अवस्था के अनुसार राजम गाक कल्याण 
सुन्दर रत्नगिरी व काचनाभ्र वसनन्‍त कुसमाकर वसनन्‍्ततिल्क आदि का उपयोग करना 
चाहिये | 
क्षय में सौम्य योग ही सफल होते हैँ उम्र हितकर नहीं ऊपर दिये योग सब सौम्य 
हैं किन्तु मूल्यवान हैं. ओर विना मूल्यवान के सफलता मित्रती नहीं । 


ग्रान्यी क्षय 
ग्रान्थीक्षय में साववानी के साथ हल्की मात्रा में अन्न सहित स्वर्ण पर्पदी का प्रयोग 
ऋर बल बढ़ाने का उपाय किया जाय । 
साथ ही अन्थी की ओपधघी भी रखी जाय, इस प्रकार दूध की मात्रा ययेष्ट जाने पर 
वल की वृद्धि होती है और जैसे २ बल की बृद्धि होती जाती है श्रन्थी मिटती जाती है । 








' स्वर्ण पर्पटी की मात्रा अनुकृत दोने से ५ सती से ऊपर न देनी चाहिये समय भले 
ही श्रविक लगाया जाय 
-- १ सर्वर पर्पटी २ समय काँच नार स्वाथ या इसके ऐक्सटैक्ट के साथ 
२ मुक्ता पंचामत चौसष्टी पिप्प्ली. २ समय 
१ फॉचनार गुर्युलु 2 ममग्र 
४ गण्डमालारि लेप _ १ समय 


ड् फ्् श्र 
अलसक विलम्बिक ओर आंतों की उत्लकन 


शत में उइलमन पढ़ज़ाने के कारण शआआंतें दो भागों में विभक्तती हो जाती है। 
जो चीज़ भी ली ज्ञांती है, वह नीचे नहीं उतरती, ऊपर ही रुछ्ो रहतो है। पेट में दद 
अफारा, और मलमृत्र में रुकावट हो जाती है। प्यास फे बढ जाने पर मनुष्य चार रे 
पानी पीता है किन्तु आमाशय सें पड़ा रहकर इकट्ठा होने पर ऊपर को निकल लाता 
है। अफारा ऊपर को बढ़ता जाता ओर अआखिर में हृदय को वाघित कर प्राण ले 
लेता है । 

इसको शस्त्र साध्य मात्ता गया है किन्तु ५-७ चार देखने में आया है आरोपी से भी 
ठीक होता है। इप्तमें बह प्रयोग जो वायु का अनुलोमन करने वाले हैँ, सफल होते है । 
किन्तु वह सामने आने वाली अनेक कठिताइयों का घये के साथ सामना करने पर हो 
सम्भव है । 


इसमें विद्येशत:--बायु अनुलोमन के लिए श्रग्निमुख चूर, वचादि चूर्ण गुल्म 
अभयामोदक, दिग्यादि चूर्ण विजयचूर्ण, नरायणचूर्ण आदि जो आवश्यक हो ऋमशः दो 
या तोन २ बन्दे से ६६ माशा की मात्रा से जल में पीस छानकर देते रहना चाहिये । 

पेट की वायु पर दवाव डालने के लिये झागे लिखा उपनाह (पुलटिस) पेट पर 
बांचना चाहिये। तथा उपनाह (पुलटिस) ठण्डा होते ही दूसरा उपनाह तेयार कर 
फिज. चांधना चाहिये। उपनाह से खाली पेट न रहने देना चाहिये। उपनाह, 


इईं४ ......_ श्री गंगासहाय अभिनन्दन-मंथ 

















(पुल्ञटिसं) दो अंगल मोटा पेट के सभी भागों पर रहना चाहिये। उपनाह वंधेने पर 
पेट का वायु निकालने की कोशिस करेगा। आंतों में गड़बड़ाहूट होगी और आंत 
पत्नटा खानें लगेंगी । उलंमन निरकज्ञ जायगी । ऐसा होने पर अपानवायु स्वयं ही 
आ जाता है। वायु का अनुलोमन होने से रोगी के वचने की सम्भावनां होने 
लगती है। 

वायु का साधारण अनुलोमन होने पर तीज्र वस्ति देने से ऊपर का मत्न आजाता है 
ओर हवा भी वाहर आजाती है और इस प्रकार विना ओपरेशन रोग दूर हो जाता है । 


अलसक मं-यवक्षार मूलकक्षार ३३३ माशा गरम पानी के साथ दिन में २॥३ 
बार दिया जा सकता है। मंल मूत्र होने पर जैसा अआवश्यक हो पथ्य देना चाहिये। 
यह भरोसे का प्रयोग है जिसको धैर्य के साथ लगाकर करने से सफलता मिलती हे। 
पथ्य में गरम चाय पीने को गरम पानी | 


५१०१७ ३०३ ५» ८,/ 
३०६ 260६ ट्रक 
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कास ह 
खांसी को रोग का मूत्त माना है--ओर खांसी का मूल जुकाम है--क्योंकि अधिकतर 
खांसी जुकाम से होती है | ह 
जुकाम होने पर गले और श्वास नालिका को बिगाइने वाले--स्निग्ध पंदार्थ और 
रुक वस्तु के 5+बहार से खांसी हो जाती हैं। अतः आदि कारण के अनुसार उपचार 
आवश्यक है| 
कांस रोग का उपयोगी चूण | 
१. द्वाक्षादि चूएु--समशकर चूण्--अरष्टांगा वलोहिका--कदफलादि चू्ं--मशु 
मिश्रित कर लेने से खांसी दूर होती है। 
खांसी के लिये उपेयोगी रस 
२. शंगारांश्रक-लक्ष्मीविलेासं--चंन्द्रामत रस सर्वाग सुन्दर वसनन्‍्त तिलक। 
यथानुपान लेने से खांसी के लिये उत्तम है । 


चिकित्सा [ ३४ 











अचलेद 
३, राज रसायन-पिच्छावलेह--फांसी के लिये उपयोगी--क्रफ को पका कर बाहर 
करने में सहायक) 
वटिकायें 
४५. खादिरी गुटी--मारिच्यादि गुटी--लवंगादि गुटी। 


खांसी के लिये क्वाथ 
५, मधुयष्टी काथ, बदरी काथ, हरिद्वारि क्व्राथ--सोते समय लेने से कफ पक 
कर घाहर हो जाता है । 
सूखी खांसी जो असह्य पीडाकर हो नीचे लिखा प्रयोग उपयोगी हैं। 
बादाम की गिरी. मग्जकदू. मग्जखरबूजा. पोश्त 
७ ६ साशा ६ माशा ६ माशा 
चही इलायची १ नग--कालीमिरच ५ नग-पानी में वारीक पीस कर श॥ छुटांक 
दुध में हल्का पक्राकर--१॥ तोल्ला मिश्री डाल फर सोते समय ली जाय । 


त ८ च्च््टु च्भ््प्ु 
6७८ २ ९ 
;%६ 2 ३०६ 


श्वास 


श्वास रोग के अनेक कारण है । किन्तु अधिकांश जनों में आदि कारण, प्रतिश्वाय 
देखने में आता है। निरन्तर जुकाम बने रहने से प्राग्म्म में नासिका को भीतरी 
मांसक्ष स्थान कथा पड़ जाता है। ओर इमली के चीये के समान नासिका में मन्यि था 
सूजन बनाकर नाफ से निकलने वाले मल का निकलना रोकने लगता है। झुका हुआ 
मल श्वास नज्तिक्ला में उतरने लगता है ओर श्वास नाली के कफ से अवरुद्ध होने पर 
श्वास फा रूप ले लेता है । ह 
इसे अनेकों व्यक्तियों को पैतृक रूप में होते देखा है। अतः आदि कारण के 
अनुसार ही उपचार करने पर म्थिर लाभ की आशा की जा सकती है। 


इधर ] श्री गंगासद्वाय अमिनन्दन-मंथ 











ओऔषध क्रम 
सामान्य श्वास रोस में 
१, हरिद्रादि चूर्ण २ समय गरम जल के साथ 
२, ऋृष्णाज्ञार २ समय मधु के साथ 
३. भार्गी गुड १ समय रात्रि में 
अथवा 
नूतन लोह भस्म 
केबल एक ही समय १४ बादाम को पीस कर की गई लुगढी के साथ ४० दिन परबेन्त 
इसके द्वारा कितनों के श्वास रोग को मिठते देखा है । कै 
तीसरा 
दरद सिकय 
बढ़े हुवे श्वास के वेग को शीघ्रता से रोकने के लिये अति उत्तम हैं। 
जुकाम होने पर मधुयष्टी क्‍्वाथ रात्री में एक समय | 


पर 


“(| मर्हः 
क्र फ्रः कर 


 गुल्स रोग 


आधुनिक समय में विपमद्दार विहार देश और प्रकृति के विरुद्ध ठण्डाई शर्वत और 
विविध प्रकार के भोजन तथा व्यायाम करने वालों के व्यायाम छोडने व गुदा के मांग 
में मसस्‍्लों के होने से अपानवायु के आंतों में रुकने से गुल्म द्वो जाता हैं। बहुदा 
चिकित्सक--इस हवा का विचार न कर गुल्म से पेदा होने वाले पेट के.दर्द के लिये पेट 
को चीर देते हें | 

कितने द्वी व्यक्ति नीचे की वायु के मस्तिप्क पर बुरा प्रभाव पड़ने से कार्य करने में 
असमर्थ होकर पड़े रहते ढ । कितने दी इस वायु की रुकावट से हृदव की गति बढ़ 
जाने पर हृदय रोग की चिकित्सा में लग जाते हैं। इस हवा की रुकावट से भलुष्य 
बहमी होकर तरह २ के रोगों के होने की मन में कल्पना भी करने लगता है । 
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अंतएब गुल्म का निदान ओर बिकित्ता में धूकयूक से काम लेता चाहिए। गुल्म 
होने पर खाली पेट डक्कार आना, दम्त में कमी, पेट भारो पेट में गड़ गड़, आफरा, 
पेठ में दे, आहार का न पचता, ऋमजारो इस्बादि लक्षण हें । 
इसमें वायु का अनुलामन ओर परिपाऊ की छुधार कर दस्त को साफ लाने वाली 
अपधि देनी चाहिए | 
ह गुल्म के लिये--शाल्रोक्त औपधि 
१, अग्निमुख्र चूर, वाद चूरो, बड़े उययोगी हें इतकों भोजन से पहले यथावश्यक 
अनुमान से लगना । " 
२, कुम्रार्यासत्र -- भोजन के बाद श< तोला | 
३, िस्वादि चूर्ण -- भोजन से पहले २ समय । 
४. प्राणुदा गुटिका- रात्रि में सोते समय । 
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हृद राग 


द्‌ राग के लिए भारतीय विज्ञान प्रमुख स्थान रखता है और यह न केवल क्षणिकऋ 
वित्तु 


लाभ गे को निमू ल करने में पूर्ण समर्थ है । 


नाच लिखा योग इस प्रकार का हैं जिसके द्वारा ऐसे हद रोगी जिनके स्वाभ 
शाय-खाँसी-साँंस अस्थिर ओर बढ़ो हुई हृदय गांत-रक्त-हीन-शरीर होकर भी पूर्ण 
खस्‍्थ हैं ओर सोजूद हू । 
अजुन चूर न समय 
६, ऐक्स ट्रक्ट अर्जुन द* समय 
३. प्रभाकरवटी १ जवाहर मोहराम ४ र० २ समय 
४. ऐक्स ट्रेक्ट काकमाची १/१ ड्राम 
एक्स ट्रेक्ट पुमनेवा $ ड्राम २ समय (भोजन के बाद) 


तर 


४. ददा अलमभिष्क १ समय (रात्रि में) 


श८ ] श्री गंगासहाय अमिनन्दन-प्रथ 
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शीतपित्त 
शीनपित्त ऐसा रोग है जो ठद्दर जाने पर बरसों तक पीछा नहीं छोड़ता है । 
इसको निमू ल करने के लिये 
१. शीत पिच्तान्तर बटी 
आयु के अनुसार दो से चार गोली तक सवेरे शाम | 
. २, शीत पित्तान्वक काथ अथवा ऐक्सट्रैक्स मधुयप्टी क्ाथ के साथ । 
३. हरीत की खह। १ समय रात्र में । 
यह नये शीतपित्त को थोड़े समय अं र पुराने शीतपित्त को अधिक समय में निमू ल 
कर देता है ! 

डीमर्प 

वीसर्प के लिए भी यह किसी प्रकार का क्यों न हो उठते वेग फो थोड़े समय में 


रोक देता है | े 
लगाने के लिए यथावश्यक रूचि के 'अनुपार देखरूर तगाना । अथवा! 


काम्पिल्लकादि लेप--लगाना | 


रे 
अम्न्ापत्त . 


अम्ल पित्त की चिकित्सा राजमी और सावधप्नी क। हैं * संग्रहणी मन्द'ग्नि जैसे 
रोग मिटने पर वापस नहीं होते किन्तु अम्ल पित्त अधिक कुपथ्य से फिर हो जाता है| . 

बढ़े हुए अम्लपित्त में क्र्याद बड़ा उपयोगी हैं इसका पर्पटी के समान त्रमव्रद्धि से 
अथवा सम मात्रा में दूध पर किया गया श्रयाग बड़ा सफल रहता है | 

अम्लपित्त में अन्न न लेकर-जौका पानी नींवू मिसरी, अथवां जोका पानी दूध में 
मिलाकर दें-मौसमी अनार-देसी आम. और नारियल का जल, लेकर मद्दीना डेढ़-मह्दीना 
ऋब्याद लिया जाय तो उल्टी जलन खट्टी डकार पेट की पीड़ा सच दूर हो जाते हैं । 
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ओपध क्रम 
१. क्रव्याद २ समय 
२, यूनिम्बादि काथ के साथ 
३, बसन्त कुसमाकर १, ९, गत्ति 


८ रसामृत २-+ रत्ति 
घन्‍्दन-चूरा लफेद २-४ ग२त्ति 
मिसरी ४-९ गत्ति 


४ समय शहत या नींबु की सिक्ंज्दीन अथवा आपचले के अवलेह में । 

४ शंख-भस्म २ समय, भोजन के दाद नींवू के पान्ती या सॉप के जल के साथ । 

५ हरीत की खंड * समय गात्रि में दुध के साथ । 

दूध पर रूचि फम हैं। तो ऋर्याद की मात्रा क्रम से बढ़ाकर *० रत्ति और घटाकर 
२ रती तक दी जा सकती है। ऐसा करने से कर मी विशेष और टिकाऊ लाम होता है । 


5 


अम्लपित की सोमान्य अचस्या में व्यवहार के लिये 


१. द्वाक्षादि चूर--२ समय जल के साथ 

२. तुगाज्षीरी चू्ण--२ समय श्यामनक््य लेह के साथ 
३. शंग्य सम्म--२ समय भोजन के बाद - 

४. हरीत की खंड-- १ समय रात्रि में । 


इस चिकित्सा क्रम से जलून ख्ट्ट डकार मिर का दर्द चक्कर मत्रराहट-चेदरोशी 
फ़म से दुर हो जाते हूँ 


अधोगत अग्नपिन में 


अमृताणंव-सी भाग्य शुड्वोी--सवल्प लवगाद इनको अम्लपित की उपर्चक ओपसधियों 
के साथ देना चाहिये | 
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आनवात 

आमबात् या गठिया इस प्रकार का कठिन ओर कष्ट देने वार्ता रोग हैं, जो मनुष्य 
को शरीर क्रिया में भी पराधीन बना देता है । 

इसकी चढ़ी अवस्था में हिलता डुलना और अपने हाथ को उठाना कठिन हो जाता 
है। कभी २ अपनी छाती पर रखा हाथ -महीने तक हृटाना असम्भव सा होगया। 

गठिया सोजाक या उपदंश से सम्बन्ध रखने वाला हो अथवा--स्वाभाविक 
दोप जन्य | . 
| आरस्म सें--इन्द्र वारूणी क्वाथ परमोपयोगी है | इसको सात दिन पर्यन्त लेने से 
रेचन द्वारा आमांश निकल्न कर शोथ पीड़ा दूर होकर अंग क्रिया, शील होने लगते हैं । 

बिरेचन के वाद-शास्त्रोक्त योग 

१. योगराज--महायोगराज--सिहनांद--कोई भी एक दो समय । 

२, अश्वगन्धादि--महारास्नादि--२ समय गूगल के साथ | 

३, अस्त रस--१/१ चावल--५ समय शहत में । 

४. रफ्त तेल--का अभ्यंग एक समय 

इस क्रम से आमवात शीघ्र ठीक हो जाता हैं। | 

सोजाक--उपढंश जनित दर्द--और ग्रन्थिवात ये तत्सम्बन्धी ओऔषधी देने से 
लाभ होता है । के ह ह 

डपदंश जनित्त के लिये *'चतुमु ख” बड़ा उपयोगी हैं यह संधियों 'का शोथ ओर 
यत्त्तत्र पीढा करती गाठों को मिटाने में समर्थ हैं। किन्तु विषैल्ली होने के कारण 
सावधानी आवश्यक है। इसकी सेवन अवधि ७-६ दिन लवण रहित अन्न, दूध 
ओर घी। 
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पक्ताघात 


पक्षाघात--द्वा प्रकार से होता है। एक रक्त के दवाव के बढ़ जाने से दूसरा- 
प्राकृतिक वायु से । ह 
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रक्त के दवाव के बढ़ जाने से हुवे पक्षावात सें विविध प्रकार के उम्र रस काम नहीं 
देते और न बह उपयोगी हैं। इनके देने स रक्त चाप उल्टा बढ जाता है और मनुष्य 
कष्ट पाता है, ऐसी अवस्था में रसाद न देकर यदि शहत और पानी ही पर रखा जाय 
ता अच्छा हैं । 

ह रक्त चाप के बढ़ जाने से पत्ताधात में 

रवाप नाम की वनस्पति जो हमारे यहां काम ली जाती है. रक्तचाप (हाइब्लड 
प्रेशर) ओर इससे हुवे पक्ताघात में सब श्रेष्ठ उपाय है। इसकी समानता की अभी दूसरी 
कोई ओऔपधी उपलब्ध नहीं । 

प्राकृत्तिक वायु से हुवे पक्ताघात के लिये औपसधियों से शास्त्र भरा है और एक से 
एक उत्तम है। ओर कांठन से कठिन आधात को मटाने में समर्थ हें । 

पत्नांघात के लिये--भारम्भ की अवस्था में 

१. रसोलादि क्‍्वाय या ग्रन्ध्यादि कव्राथ २ समय काढ़ा बनाकर और शहद ढाल 
कर देना तथा। 

२. एकरांगवीर--२ समय मधु फे साथ 

३. ताप्यक तेल--२ बू द्‌ १ समय जीस पर लगाना या पान में लगाकर खाना | 

४. एरण्ड तेल--दस्त साफ न हाने से रात्रि में एक समय लेना । 

पक्षाबात का जाएं अवस्था में 

मुष्टि: लेद--योगराज गु० महा योगराज्ञ गु० महा रास्नादि क्याथ के साथ 
उपयोग उपयोगी रहता है । ह 

पक्ताघात का परम्भक रूप बड़ा भयानक दीखता है। मनुष्य श्रज्ञान व 'चेत 
होकर बोलते व अन्य शारीरक जिया में असमर्थ होकर मृत के समान दीखने लगता है.। 

किन्तु छुद्ध समय चाद अज्ञानता ऋम से दूर होकर ममुप्य अस्प्ट रूप में बोलने 
की कोशिश करने लगता है । 
,.. भेलुष्प की इस छवस्‍्था में जब जुबान काम न देती हो ताप्यक तेल बड़ा उपयोगी 
हूँ इसको जी। पर लगाने से जुबान शीघ्रता से ठौर होने लगती है । 
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प्रमेह 

प्रमेह रोग होने पर इसके उपचारं की ओर उपेक्षा रखना अनेक कच्छ साध्य रोगों 
को आमन्त्रित कर सुख स्वास्थ्य से वंचित द्ोना है । 

प्रमेह के लिए शास्त्र में अनेकों प्रयोग दिये हैं उनमें से जो इसके लिये विशेष हित 
कर हूँ दिये जा रहे हैं । 

१. शित्ाजतु बटी ११--२ समय 

२. फल त्रिकादि काथ के साथ 

३, चन्द्रकन्ा रख--२ समय शहद के साथ 
चन्दना सब भोजन के बाद 

सुरामेह के लिए--जिसमें पिशाब फे नीचे गाद सीं जमती हो-- 

चन्द्र प्रभावटी २ समय गोक्षरादि काथ के साथ 

चन्दनासव भोजन के वाद | भ्रमेद्द के लिये सफल ओपधियों में-- 

शुक्रमात्रिका-पंगेश्वर-चसन्त कुसम!।कर मालती कुममाकर आदि श्रेष्ठ मानी गई 
हँ--इनको यथावश्यक सेवन करने से अवश्य लाभ होता है | 


८ 
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प्रेमह् की ओर से उपेक्ता करने से समय पाकर मधुमेद्द हो जाता है मधु के भाग के 
मृत्र मार्ग से जाने पर मनुष्य का. जीवन खतरे में पड़ जाता है । 
इस दुमाध्य रोग को मिटाने के लिये आतुरता करना. लाभ से बिमुख इोना है. 
पूरे समय और पूरे पथ्य फे साथ रहने से ही लाभ की आशा की जाती है--._ 
मघुमेद्द के लिये महषियों ने इस प्रकार की ओऔषधियां रखी हैं. जिनके लेने से 
निश्चय ही मृत्रज शर्करा बरसों तक देखने में नहीं आती |... 
शरीर को बलवान कर मन में उत्साह पेदा करती है । 
१. शित्ञाजतु वटी दो समय न्यप्रोधादि-काथ फे साथ 
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२, वसन्त कुसमाकर दो समय बादाम की लुगदी या मक्खन के साथ । 

३, यबूल चूण दो समय रात्रि में दूध के साथ । 

४. इस प्रकार २ महीने से ६ मदीना पर्यन्त निरन्तर सेवन फरने और पश्य से 
रहने से शर्करा का जाना रुफ जाता है और फिर वरसों तक देखने में नहीं आता--आओर 
प्रमेह पिडिका (अदीठ ) होने का भय नहीं रहता । 

मधुमेंद के लिये--ही-डाइ-विटीज शर्करा को निमू ल करने वाला पाया है । 
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अष्मरी (पथरी) 


अप्म री--पथरी गु्दों श्रीर मसाना दोनों में होती है यह शख्रस्य साध्य मानी जाती 
है--किन्तु यदि पथरी बहुत बड़ी न होकर छोटे छोटे टुकड़ों या रेत की सूरत में हो तो 
ओपधी से भी बड़ी सुगमता से दूर की जा सकती है। 
बड़ी पथरी काटने में समय बहुत लगता है और कटने पर शेप रहा टुकड्ा आगे 
खिसफ कष्ट देता हैं और शस्त्र की दरकार पड़ जाती है कभी नहीं भी । 
उपचार अयोग 
शिलानतु-- दो समय 
गोक्षरादि क्वाथ--या इसके ऐक्सटेक्ट फे साथ 
पथर बेर चूणें--२ समय भोजन के पद्ठिले 
शंखद्राव ५/४ वृन्द ऐक्सट्रेक्ट १ पापाण भेद १३ ड्राम 
तिल अप मार्ग, कदली 
पलाश, यब ओर मूली का क्षार--१॥-१॥ सासा पानी २-२ आस सोजन के वाद । 
इस भ्रकार जब तक पथरी निमू ल न दो निरन्तर लेना चादिये इसके लेने से गुर्दे 
का दू्दे शुदें से चुखार, पेशाब की रुकावट, और खून का आना सब दर हो जाते हैं 
ओर पथरी फट फर रेत की सूरत से मूत्र सार्ने से वादर निकल जाती है। 
गुर्दे ओर मसाने को पथरी फे लिये सर्वश्रेष्ठ योग है । 
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उन्साद 
: उन्माद के रोगी को मस्तिष्क की निरेलता और रूच्तता के कारण निद्रा नहीं होती 
ओर निद्रा को न होना हो उन्माद का कारण होता है। इसीलिये उन्मादी -के लिये निद्रा 
लाने का डपाय ही सबसे वड़ा ओर प्रमुख डपाय है | 
साथ द्वी साथ मस्तिष्क की निर्ैल्ता दूर कर मस्तिष्क को वलवान बनाने के लिये 
विविध ओऔषधियाँ प्रयोग की जाती हें । 
इन सबके लिये आयुर्वेद प्रथम स्थान रखता है ओर मस्तिष्क को स्थाई बल्ल देने 
वाली ओषधियों का भण्डार है । 
ओपध क्रमः 
सपंगन्धा ११ माशा २ समय अक गुलाब के साथ 
स्टतिसागर २ समय शहद में 
ऐक्सट्रेक्ट आह्मी शरा ड्राम.* “३२ समय भोजन के पहिले 
अश्वगन्धारिष्ट या ऐक्सट्रेक्ट अश्वगन्धा २ ड्राम भोजनोत्तर 
न्रह्मी घृत | ,. १ समय सात्रि में 
उन्मादी को दस्त साफ नहीं होता अतः दस्त के लिये भी विरेचनीय द्रव्य देते 
रहना चाहिये । 
इस प्रकार ओपधघोषचार से भयंकर उन्माद सी निमु ल हो ज्ञाता है । 
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: अप्रस्मार (मगी) इस प्रकार का रोग है जो मनुष्य को दुदशा में परिवर्तित कर देता 
हैं। मगी रोस का.मिटना बड़ा कठिन हैं ओर मिटता भी है तो अत्यधिक समय पर्यन्त 
ओपदि लेने से अतः शीक्षता करना और निप्फल ओऔपधि के लेने मे समय विताना दोनों 
दी उचित नहीं । ॥ 


आयुर्वेद मे इसके लिए अनेकों योग होते भी बच और ब्राह्मी को. प्रधान माना है । 
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बच, त्राह्मो, इस रोग के कीटाणुओं को नष्ट कर चुद्धों और स्ृति को बढ़ाती और 
मत्तिषक को व देतो हैँ । 
अतः इसके मिटाने में कितना सी समय क्यों न लगे बच ओर ज्राह्मी का उपयोग 


ही करते रहना चाहिये इनके साथ में इच्छानुसार दूसरे आवश्यक रस सी दिये जाय तो 
ओर भी उत्तम हैं । 


क्रम 
४ एक्सट्रेक्ट बच १/१ ड्राम मखमय 
त्राह्मी (/१ ड्राम 
२. योगेन्द्रस्स २ समय 
३. एक्ट्रेक्ट अश्वगंधा १/१ ड्राम २ समय भोजनोत्तर 
५, त्राह्मीधृत है समय रात्री में 
४, अपस्मारध्त नस्‍्य १ समय नाक में सूचने के लिए । 
अपतावक 


अपतानक--शअनेक करणों को लेकर होता है--इस प्रकार का अपतानकझ जो गर्भ 
के गिरने या अत्यधिक रक्त के शरीर से निह्ल जाने के कांस्ण हुआ द्ो--छोडकर 
न्व्राभाविक शारीरिक दोषों से हुवे अपतानक में नीचे प्रयोग सफल है। 

१. स्वांग वात हसी गुटी--३ से ४ समय 

+. प्रन्थ्यादि क्वाथ के साथ-- 

हे, एक्सट्र कट प्ंसारणी २-२ ड्राम-३ से ? ससय 

४. ताण्यक तेल--२ समय 


यथावश्यक हृदय के बल के लिये ज्वाहर मोहरा या दृवाग्नल मिप्क--३ समय । 
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जलोदर 


जलोदर जेसे महान रोग से मुक्त हुवे व्यक्ती, जिन पर भगवान का बड़ा अनुमह 
है बही देखने को रहते हे । 

मुझे यद्ट लिखते हप॑ होता हे कि हमारे श्री वेंकटेश ओऔपधालय को यहद्द सौमाग्य 

प्त हैं क्रि जहां से जलोदर के वह रोगी जिनको सुप्रसिद्ध सजूनों द्वारा उत्तर मिल 
चुका-यहां जलोदर से मुक्त होकर और चहुत से वर्ष ज्यतीत होते पर भी स्वस्थ हूँ । 
मोजूद हैँ । 
 जलोदर के लिये आयुर्वेद में सफल प्रयोग है किन्तु फिर भी आयु प्रधान है । 

उदर में कितना भी पानी भरा हो-परन्तु शरीर में जीवनीय शक्ति मौजूद होन्‍रक्त 
में विपेल्ा पन [और मृत्र में कालिमा न आई हो अच्छे (होने की आशा की जा 
सकती हैं । 

विकित्सा क्रम 

जलोदरारि वटी--अवस्थानुसार १ से ५ गोली तक बढ़ाते हुवे पथ्य में-ऊंटनी का 
दूध चाहिये-दूध इतनी मात्रा में जाना चाहिये ज्ञिससे भल्री प्रकार जीवन रक्षा हो सके । 

पानी-फल-शाक-अन्नादि नहीं लेना चाहिये-इस औपधी के लेने से-पेशाब और 
दात विशेष होकर कुछ ही दिनों सें उदर जल रहित हो जाता है-ओऔर लिशर तिल्ली जिनके 
कारण जल हुवा देखने में आने लगते है, गुर्दे अपना काम करने लगते और सूजत हट 
जाती है और भूख बढ़ जाती है । ु 

पेट में पानी न रहने पर भी कुछ दिन यही ओपधी देते रहना चाहिये-पात्ती की 
ओर से तसल्ली द्ोने पर भी लिवर आदि का उपचार करना चाहिये। 

इस प्रकार उद्योग करते मद्दीना डेढ़ मद्दीना निकल ने पर जब पूर्ण स्वस्थ दो-तव 
पथ्य शुरु करना चाहिये पथ्य में कुछ दिन जो का पानी देकर कमसे अपनी खुराक पर 
ले आना चाहिये | 
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मेदोरोग (चर्बी का वढ़ जाना) 


॥00०0. 


शरीर में चर्वी विशेष बढ़ जाने से मनुप्य का जीवन दुःखद होकर मनुप्य अपने मे 
सब कुछ होते भी समी कामों में अशक्त श्रीर असमर्थ पाता £ । 
शरीर में पीड़ा, श्वास में फुलाबट, हृदय की बड़कन, आलस्व इसके साथी हें) 
थीं को दूर करना कठिन है, ओर इसमें यही सफल होता है, जो मन पर काबू 
किये दोता है । 
मेंदों रोगों में इस प्रकार के पदार्थ नो मज्जा का बढाने वास हें छोड़ कर और अन्न 
की वास्तविक खुराक की घटाकर, फल शाक्र, आदि लेकर छुधा की निवृत्ति करें, फ्िन्‍्तु सूरत 
निकाल कर शरीर का निर्वल नहीं करना चाहिये | हा 
इस क्रम से कुछ महीने चलने ओर नीचे लिखी शोपवो लेने स सर्वाग की चर्दी 
चट कर शरीर हल्का हो जाता है । मन प्रकुल्लित रहूंगा । रक्त क्यों की वृद्धि होगी। 
शरीर के पूर्ण रूप से हल्का ओर स्वस्थ्य हो जाने पर ओर बहुत समय तक आहार 
का सन्तुलन रखने से मनुष्य पूर्ण रूप स स्वस्थ ह। ज्ञाता है । 
श्रीपधि क्रम 
१, प्रातः सायम--आरोस्यचघनी बटी २ से ४ तक ज्ञल के साथ ; 
२. कुमायोसब--भोजन फे बाद २-२ त्तोला 
३. नारायण चूणें-रात्रि में एक समव जल के साथ । 
ओआपध प्रयोग के साथ प्रतिदित यथा शक्ति घृमता घन्दा रहता है । 
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गंडमाल 


भंडमाल चाय की संज्ञा में --जब तक शरीर दइलान रहता है दद्ा रहता 
किन्तु शरीर के निबल होते ही ज्चर आर काम दआादि उपद्रदों को इद्ार्र क्षय फे रूप 
ले आता ह-- इसलिए गंडमाल की क्रोपधियों के सहित चल बर्घक प्रयोग देने से राम 
नहीं के तुल्य हो जाता है । 
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चल बृद्धि के लिये--गंडमाला की औषधी सहित या केवल स्वर्ण पर्षटी का अन्न 
सहित .डपयोग सम्पूर्ण घातुओं को बढ़ा लेता है । 
पर्पटी की मात्रा ऊपर में ५ रत्ती तक और दूध की मात्रा ४ सेर तक रखी ज्ञाय । 
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प्रवृद्ध रक्त चाप हाइब्लड प्रेशर 


.... विपरीत आहार विहार मानसिक चिन्ता और विचारों से मस्तिष्क पर अत्याधिक 

दवाव पड़ने पर रक्त का दवाच बढ़ जातां है | 

सुखी जीवन उत्तम आहार--शाररिक श्रम की कमी किन्तु चिन्ताओं से व्याप्त 
मनुष्यों को ढलती अवस्था में विशेषतः द्वोता है । 

रक्त चाप का बढ़ना बड़ी आयु वालों से अधिक छोटी उम्र वालों के लिये घातक हैं। 

पेट में हवा के रुकने--दस्त के साफ न होने ओर तामसी पदार्थों के सेवन से इसे 
वल मिलता है । हर 

रक्त चाप के बढ़ने पर सिर भारी मन व्याकुत्न विचारों में अस्थिरता हृदय की 
घड़कन आदि अनेक शिकायतें रहती हैं । जो दवाव के घटने पर घट जाती हैं । - 

इसको हटात ही कम करने के लिए सर्पगन्धा सर्पोपरि है | यह बढ़े हुए को नीचा 
कर देगी किन्तु नीचा गया हुआ--ऊँचा होवे ही नहीं यह इसका काम नहीं । 

इसके लिये अपने यहां से प्राप्त होमे वाली वनस्पति ही है जो निश्चय ही दो महीने 
सेवन करने से बढ़ना रोक देती है। इसका सेवन करने वाले अनेकों व्यक्ति मौजूद हँ 
जो अथ सुख से जीवन व्यतीत कर रहे हैं । 

बच्चों के ब्राको नमोनिर्या (डव्वा रोग) के लिये अमोघ 

इस रीती से वालक की सर्दी, जुकाम और बुखार के लिये द्राक्षादि क्वाथ उत्तम हैं। 

१. हरिद्रादी क्शाथ १ भाग, जन्मघूटी १ भाग, दोनों को मिल्ाकर काढा कर रोग 
के वल् के अनुसार देना चाहिये | 

२. गोरोचन दिन में दो बार माता के दूध में । 
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वाल रोग 

शिशु के स्वास्थ्य की प्ररम्मिक सावधानो ओर देख रेख्व आगे आयु भर साथ 

देती है। अतः सतकता से ध्यान रखते हुये बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिये । 
 धच्चों की पेट की खराबी, दस्त की कमी पेट का दर्द, आ्राफरा, उल्टी, क्रमि सांसी 

सर्दी, बुखार, ऋरादि फे लिये उपयोगी | 

जन्मघूटी, वच्चों के स्वास्थ्य रक्षा के लिए उपयोगी । 

पालक की साधारण सर्दी जुराम अर.र बुचार के लिए द्राक्षादि फाथ उत्तम | 

व्चों का त्रांको निमोनियां (डब्बा रोग) के लिए अमोघध १ हरिद्रादि फाथ हे भाग 
जन्म घटी १ भाग, दोनों को मिलाकर काइकर रोग के बल के अनुसार देना चाहिये। 

२ गोरोचन--दिन में दो घार माता के दूध के साथ । 


बच्चों की कूकर खाँसी के लिये 
रक शार्कबर--जो शीघ्रता से कूकर खांसी निर्मल करता हैं । 


बच्चों को उल्दी और दस्तों के लिये 
बालामृतवटी--सोंफ का अके या अक गुलाव में दो तीन चार । 


बच्चों की प्योम के लिए 
चाल तृपादि-गर्मी के समय की असइय प्यास, ओर लू के लिये उपयोगी । 
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शीतला 


शोतला (चेचक) भीर मम्नरिका (खसरा) 


इन सब क। रक्त से सम्बन्ध ह--ओऔर कऋतु परिवर्तन का समय ही इनके प्रकोप का 
समय है । 


5 लिये न शत हट टखप € जन | 
इनके लिये चेत्र आश्विन २ मास मुख्य हैं। इस परिवर्त्तत समय में बच्चों को 
प्ायु के अतुरसार यदि एक सप्ताह शहत उत्तम, और पानी मिलाइर दे दिया ज्ञाय तो 
पल क्री त्ज्ी डर / ० के, के का की के रन ५ 
सत्त की तंजी घटकर चेचक निकलती नहीं ओर निकत्नतों भी है तो बहुत हल्के रूप में । 
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इसी प्रकार आयु के अनुसार नीम का पत्ता पीसकर शहत पानी में मिलाकर और 
भी विशेष लाभ करता है । ह 

चेचक और खसरा दोनों ही के आरम्भ में सर्दी जुकाम होता है। और चेचक 
निकलने पर भी कफ का भाग बना रहता है। अतः कफ की ओर विशेष सावधानी 
रखनी चाहिये | 

चेंचक ओर खसरा निकलने पर आयु के अनुसार नीम का पत्ता-हल्दी काली- 
मिरच और रुद्राक्ष जज में पीसकर देना चाहिये । 

इस प्रयोग की हल्दी कफ को पकाती, काली मिर्च कफ को उखाडइती, नीम दूपित 
होने- से रोकता, रुद्राक्ष रके दानों-को वाहरर निकालता है । 

चेचक में नीम का पेट में देता ही नहीं, नीम को बिछाना ओर पांस में रखता भी 
चड़ा श्रेयकर है। 

मसूरिका सें मिमोनियां होने पर यथावश्यक हरिद्वादि क्व्राथ देना चाहिये । 

चेचक में ब्र॒णों की अधिकता ओर पीच के सुखाने के लिये बच्चों के बिस्तर पर 

नीम के पत्ते ओर जगली छाने की राख विछानी चाहिये। 
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शिशु पक्चाघात 

यह अधिकतर १ से ५ साल तक्र की आयु के वच्चों को आरस्म में शरीर का ताप- 
सान बढ़ाकर अकस्मात ही अंग क्रिया हीन और शिथिल कर देता है ओर बात्नक्त शरीर 
की क्रिया में असमर्थ होकर पड़ा रहता है । 

साधारण आक्रमण में सांस पेशी शिथिल हो जाती है ओर कठिन आक्रमण में 
मांस पेशी सूख जाती है हाथ पेर पतले पड़ जाते हूँ । 

इस रोग में शीघ्र लाभ की इच्छा करना वेकार हैं क्योंकि जब तक विनष्ट मांस 
पेशी भरती नहीं है तब तक वालक चल फिर नहीं सकता, और मांस पेशी भरने -में 
समय लगता है, जिसकी अवधी ६ मास से १ वर्ष तक हो सकती है किन्तु निष्फत् 
आओपधी में समय बिताना उचित नहों | ह 

मुमे इस रोग से पीड़ित अनेकों बच्चों की चिकित्सा का अवसर मिला, और 


' / ४, ५2 
रे 


शा 
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उसमें जिन्होंने शीघ्रता नहीं की सर्वत्र सफत्त रहा । 
#. श्‌ हक 
यह 'ंपधी प्रत्येक व्यक्ति के लिये सवथा प्रस्तुत है । 


९०१ रा] आर 
बह: ३68: ः७: 
7 के द्र्ह; 


व्योपापस्मार (हिस्टीरिया) 
दिस्टीरिया विशेषतः दो कारणों से होता हैं: 
परिपाक के चिगाड़ 
२. गर्भाशय की खराबी से 

नीचे लिखी ओपबी इस प्रकार संचित की गई है ज्ञो कि दोनों ही प्रकार से ऐसे 
चाले हिस्टीरिया में हित कर ह--परन्त गर्भाशय से सम्बन्धित हिस्दीरिया में मासिर 
समय ५-७ दिन इन ओपधियों -फे सिचाय रजः प्रदतक ओऔपधी भी देना आवश्यक 
होता है । 

ब्योपापन्मार दूर होता है इसमें संशय नहीं किन्तु इसकी ओपदी सेशन आवर्थी 
०,६, मास तक £ । 

ओौपय कम 
१, कियातादि काथ-- समय 
२. तुगाज्षीरी चूर्ट--... २ समय शआउवले के मुख्चे में वा आवहाो फे अक्‍- 


्च् 


९ 


लेह में । 
३, मम्तगी चूणे-- + समय भोजनोत्तर 
2. आाणी घृत्त-- £ समय दाक्नि सं 


ऊ 


शोच ठीक न होते पर किरातादि कासथ से झनल तास-झऔीर डालना इस 
प्रकार रस मदीना झ्ोप सेत्रन करते से इसका पक्ाफमंग शझ ज्ञाना हैं हझोर 
अधिक समय लेने पर वापस नहीं होता । 

हिस्टीरिया के कठिन दौरे में जब कि हाथ परों की ऐडन चट 
खुलती ही न हो त्ताप्यक त्तेल की २ यूद जीभ से रूगाना चाहिये मः 

मासिक की रूफावर घर पीड़ा फे लिए माप्तिक धर्म के समय ४ दिन-- 

कारमाची फछाथ--ओऔर देना चाहिये । 


गा 


बढ़ी हो+या मृच्दा 
दो दूग हो जायेगी। 


अर] श्री-गंगासहाय अभिनन्दन-अ्ंथ 





मलाशय के कृमियों से भी हिस्टीरिया के समान मृच्छो होती है अतः द्विस्दीरिया 
वाले व्यक्ति के यदि मालाशयों में कृमि हो तो हफ्ते में १-९ दिन कृमिप्र ओऔपघी भी 
देनी चाहिये । ; 
स्वेत प्रदर 
स्वत प्रदर वाहुल्यता से ल्लीयों में पाया जाता हैं, प्रदर-विकृृत आहार-विद्वार सन 
'को दूषित करने वाले वातावरण तथा और भी अनेक कारणों को लेकर होता है, योनि 
पथ की पेशियों में खरास होकर मराव करने लगती है-इसीलिये पेट में ली गई आपघी 
ऐच्छिक लाभ नही करती-जितना घोने और लगाने की ओऔपधी से, अतएवब-धोने और 
लगाने की ओपधघी लिखी जा रही है । | 
स्वेद प्रदर में धोने और वस्ती के लिये 
वंवूल की छाल, वठ की छाल-खैर की छात्र-आम की छाल-लोध अजुत और अशोक 
की छाल-इनको कूट कर-काढा कर वग्ती द्वारा उपयोग करना | 
-स्वेत प्रदर में लगाने के खिये ह 
माज, भोचरस, ६ माशा घाय॑ के फूल,.६ माशा लोभ, ६ माशा पिश्ते का छिलका 
६ माशा जस्ता आँख में लगाने का ६ माशा रसौत १ तोला रसोत को ४ तोला पानी में 
भिगो के छानले-शेप दवाओं को बारीक कपर छान कर-८ तौला वेसलीन में मिलालें और 
थाली में कर रसोत के पानी को डालकर द्वाथ से मथे ओर एक जीव हो जाने पर- 
'वेसलीन साग निकालले-पानी छोड़ दे । ; 


स्वेत प्रदर में खाने को ओऔपधी 


स्वर्ण चंग--१ समय शहत के साथ । 


2९० श््ब्णटु 


रक्त प्रदर 
रक्त प्रदर का कारण जाने विन चिकित्सा में देरी लगती हैं । 
रक्त श्रदर को स्वेत्र पित्ताधिक्य मान कर ठन्‍्डी चिजों का प्रयोग किया ज्ञाता है। 
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किन्तु वायु की प्रकृति वाली सारी शरीर की सख्ती जिंसका तमाम शरीर बाद से 
व्याप्त ई प्रकृति विरुद्ध ठन्डी औपयी देने से-शरीर में दर्द, वचेनी, घचराहट आदि बढ़ 
जाती दे-और प्रदर भी रुकता नहीं हैं । 
अतः कारण और प्रकृति के अनुरूप चिकित्सा व्यवस्था से ठीक रद्दता है । 
सभी दोपों से हं।ने वाले रक्त प्रदर के लिये अमृत वींज चूरो । 
इसकी रोग की अवस्था के अनुसार दिन में २/३ वार लेने से कठिन--रक््त प्रदर- 
स्ेत प्रदर दर हो जाते दूँ । 
लाचांदि चूर्ण 
इसका शअचस्या के अनुसार इचित मात्रावें देने से बढ़ा हुवा रक्त जल्दी रूक जाता 
है गर्भश्त्राव ओर रक्त पित्त में भी बड़ा उपयोगी है | 
खून का दधाव घढ़े हुये ख्री को रक्त प्रदर में रक्त घाप घढायें विना प्रदर रुकता 
नही हू श्रतः रक्त चाप कम करने के लिये आपध प्रयोग करना चाहिये । 
प्रदर रोग में--दाव्यांदि क्राथ भी बढ़ा उपयोगी है । 
३22 ही प्रा 
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गम व्यापद (गर्सावस्था की छदि) 

धहुत सी स्त्रियां गर्भ होने पर बड़ा कष्ट पाती हैं। पेट में कोई भी खाने की चीज 
रुकनी कठिन हो जाती है। और पेट में कुछ भी न रहने से शरीर क्षीण और पंजर हो 
जाता है । 

इसका मिटाने के लिये पेट को साफ रखना इस प्रकार की दस्तावर ओपधी जिसकी 
गर्मी गर्भ को याधा न दें, और आंव को पेदा न करें, दस्त साफ लाये अथवा वस्ति द्वारा 
पेट साफ करना आवश्यक रदता है । 


40५४ 


आषधी क्रम 
१. ऐक्सटेक्ट चिरायता ३५-३० यूद्‌ दो समय 
२. मुक्ताविष्टी १ रत्ती, जहर मोहराविष्टी २ रक्ती नारिफेर भस्म - रत्ती तीनों को 
मिलकर * समय सि्ंशवीन नीयू में । 


श्छ ] श्री गंगासहाय अभिनन्दन-मंथ 




















३, हरीत की खंड १ समय रातञ्री में दम्त के लिये | 
इस क्रम से कुछ दिनों में वमन बंद होकर स्वास्थ्य उन्नति करने लगता हे । 


६०») $, ८ 
207 


झ्डट 
78६ 


फ्च्छ 
हि (24 


सूतिका ज्वर 

अधिकतर यह ब्वर प्रसव काल में सेले के रुक जाने पर उसके सड़ने ओर गर्भाशय सें 
जख्म होकर पीप के पड़जाने से प्रसव फे ४-६ दिन के बाद हल्की सी ठंड देकर शुरू 
होता हे | 

इसकी उपेक्षा से भंयकर परिणाम होते हैं । गर्भाशय की पीप रक्त में मिश्रित हो 
कर तीत्र ज्वर मूच्छो और अपतानक को पेदा कर संकट में डाल देती है । 

कई जगह देखने में आया स्त्रियें प्रसव के बाद नीचे गनन्‍दे वस्त्र अ्रथवा रेत विछा 
देती हैं। इन दोनों के दूषित और अज्ञात कीटारु रक्त के साथ गर्भाशय में. जाकर 
रक्त में मिश्रित हो अपतानक को पेदा करते- हैं और आशु घाती हो जाता है। 

इससे सुरक्षित रहने का श्र छ उपाय | 


१, देवदाव्यादि काथ या इसका ऐक्सटेक्ट-- ३ बार 

२. लक्ष्मी नारायणरस-- ः २ समय 
३. दवा उल्नभिष्क-- २ समय 
४. वम्ती-- १ समय 


देव दाव्यो क्वाथ साधारण योग नही-इसकी भी प्रकार अनुभव में लाकर देखा 
गया है और वह इस रोग की अव्यर्थ ओऔपधी है । 


३४७ 
७: 
4] 

१११५ 
8 
४4०९१ 


५ 
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३४ 


सूतिका :उन्‍्माद 
प्रसव समय में मैले की रुकावट से -सस्तिष्क पर दूपित. प्रभाव पड़कर सूतिका 


उन्‍्माद हो जाता है । 
इसके लिए सृतिका ब्वर की समान मेले को साफ करने वाली . औषधियों के साथ 


चिकित्सा [ ४४ 





०8555 ० ++-].. बनता 32 ++ +> आओ ला -++ *+४++ फिकी5 ले 





मस्तिष्क को बल देने वाली ओऔपयी महीना २ महीना निरन्तर देने से सतिका उन्‍्माद हद 
जाता है । 

(१. देवदाब्यादि काथ या ऐक्सटेक्ट--+ समय 

२. स्मृति सागर या योगेन्द्र--२ समय 

३, ब्राह्मी क्ाथ या ऐक्सटेक्ट--२ समय 

५. अध्वगन्धारिष्र (भोजन के खाद)--+ समय 


४०९ 
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6 


पर 
१ 
8, 
हर 


"१ 
मस्त 


क्र 


प्रसच से एंगुत्व 
अथात्‌-- 
(प्रसव काल से स्त्रियों फे अबो भाग का चकार हा ज्ञाता ') 
प्रभव काल में मेले की पूरी सफाई न होने ओर गर्म शरीर में वाहर की शीत दा 
लग जाने से कटि प्रदेश में पीड़ा होह्र सन्नी चलने फिने में लूखी या लंगड़ी म्त्रो थे 
समान श्रसमर्थ हो ज्ञाती है श्रीर यदि चलती भी है तो शरीर को टेढा कर और ऋटका 
खाकर चलती ६--कमर छुछ मुड़ी और छाती आगे को कुछी सी रहती ८ । 
किननी स्त्रियां चलने फिरने में असमर्थ हो जञातो हैँ । 
इसको दर करने के लिये 
मिद्धार्धश-वेल 'कति उपयोगी ई यथाडिधी वने इस तल छे द्वारा महीना * 
महीना व्यवहार से-शरीर प्रवंबन निव्रिकार ध्ोबर सो चलने 
जाती है । 


पा 


इरने मे समझ 


भा ३८ कडट 
इक म््श्ट ३श 


नेत्र रोग (अधिसन्ध) 


झी्यां के राग में फ्षिमन्ध उस प्रकार का रोग है जिसमे श्रभाग मं प्रसाा 


बे 
डा 


चेदना फे साथ प्राख में लालो, सुनत, पानों गिरता उस्वादि दवद्रद, दोकर, अन्प समय 


भ्द |]. . श्री गंगासहाय अभिनन्दन-अंथ 
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मे आंखों की ज्योति चली जाती है। ऋष्ण तारिका गल जाती है, आंख बैठ जाती हैं, 
कदाचित वाहर भी निकल आती हैं । 

इस असझ्य पीडा से बचने ओर शेप रही ज्योति को रोके रहने के लिये यह्‌ उपचार 
उपयोगी है । | 

कडवावन्डाल--एक नग लेकर घन्टा दो धन्टा काँच के पात्र में भिगोकर ससल 
छानकर जिस व्यक्ति को देना हो मुँह में पाती भरकर चोरपाई पर नीचे गर्दन कर 
छुलाये और जिस भाग की आंख में पीडा हो नाक के उसी नथने में इसकी ४४ वूद 
डालकर खिचावे। खींचने के बाद मुह के पानी को थूक दे ओर दूसरे पानी से १४ 
करे करते । चन्डाल से गला कड़वा होकर, गले की गांठे फूल जातो हैं और हींके 
आकर नाक से पानी गिरता है ओर तेज जुकाम द्वो जाता है । 

नाक से पानी गिरते रहने देना, और रूमाल से साफ करते रहना चादिये, और 
जुकाम ठीक करने के लिए अर्क गावजवा श£४ तोज्ञा और शवेत वनफ्शा २।२ तोला 
मिलाकर पीना चाहिए। वनफ्शे की पत्ती सिगोकर पानी से गिरारे करते रहना, साथ 
ही शिरोरोग की ओपधि भी लेते रहना चाहिये । 

इस उपाय से सूक्ष्म शिराओं द्वारा आंख में जाने वाला दूषित पानी नाक के द्वारा 
निकलकर पर को पीड़ा दूर हो जावगी। ओर आंख को रोशतो रुक जायगी। ठीक 
होने पर भी जुकाम व सिर-शुल की औपधि लेते रहना और पेट को साफ रखना 
चाहिये | 

१, जब तक गले में पीडा और जुकाम नाक का बहना या खुश्की वनी रहे सवेरे 
ओर रात्री में अर्क गावजवा ४ तोला शर्बत बनफ्सा २ तोला मिलाकर पीना चाहिये । 

२. खाने के पहले पथ्यादि क्राथ शिरोरोग का शहद डालकर पीना । 

३, सप्ताम्त्त लोह, अक्षि शहद में दो दफा । 

४. रात्री में सोते समय अतरीफल घनिया दूध के साथ लेना आंख पर विडालग- 
लेप का लेप करना ! ह 

साधारण आंखे के दुखने अदि के लिये रसांजन रसक्रिया उपयोगी हैं । 

3४६ रत ह 
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कणरोग 

कर्ण रोग (कर्णशल, कर्शश्राव, कर्णनाद कर्ण वाघीय) क्रान के अधिकांश रोग 
विशेषतः जुकाम के बिगाड़ से होते हूँ । गल्ला नाक कान, इनके मार्ग का एक दूसरे से 
सम्बन्ध होने के कारण जुकाम द्रव या सूखना, कान के परदे पर भी प्रभाव डालता है । 
जिससे कान का यहना या बहिरापन हमेशा को हो जाता है शोर बार चार -जु राम होना 
उसका सहायक रहता है। अतः कर्ण रोग की चिकित्सा में कान की श्रीपधि के साथ 
जुकाम की ओपधि देने रहने से कान का रोग ठीक हो जाता है। अन्यया लाम होता 
भी है तो टिकाऊ नहीं होता 

जुकाम फे लिए दो समय अर गावजवा ४५ तोला और शर्त वनफ्शा २२ तोला 
मिलाकर पीना । रात्री में दन्‍्ती चित्ररु हरीत की लेना उत्तम है। 

फान में डालने के लियेः-नि्गु डयादि तेल जो विधिपूर्व चना हो। शब्द शूल, 
वष्दिरापन, वहना इत्यादि सबको दूर करने में सफल है। .कर्णश्रात्र में कान से गिरने 
बाली पीप भूलकर भी रोकना नहीं चाहिये। क्योंकि भ्राव को रोकने वाले चीजें, जेंसे 
कर्पदिकाभस्म समुद्रफेन चूणे, आदि कान में डालने पर कभी पीप से मिलकर सीमेन्ट 
को फास कर डाट यन जाती हैं और बहने वाली पीप रूकहर कर्ण पालोपर फोड़े का रूप 
वना देती है और शस्त्र की दरकार पढ जातो हैं। और रूझी हुई पीप प्राण भी ले लेती 
है। प्यतः कर्णाप्राव में कान की सफाई रखता ओर निमु दच्यादि तेल का डालना 
उत्तम है। 

का हा हट 


395६ 3: 


उपदंश्‌ 
इपदश--थड़ा ही गन्दा और हीन रोग है, चह मनुष्य की पीदियों तक सताता है । 
ओर सनन्‍्तति सें दूषण पेदा करता है । इससे होने वाले भयानक परिणामों और गेगों 
की गिनती नहीं जिनकी समम्रना दूभर शो जाता है 
उपदंश को शान्त करने दाली अनेक ऑपधि हूँ । इशिन्‍्तु मिटना कठिन होता है । 
इ्पर। मिटाने के लिये मुँह पर आने के प्रयोग सिनके द्वारा मसडे फूल ज्ञाते हई आर 
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मुँह से निरन्तर पानी मरता हैं, उपदेश को निमूल करता हैं। यह बड़े. सहनशील 
व्यक्ति के द्वी योग्य है। ह 92, श 

साधारण रूप में उपदंश और उपदंश जनित रोगों को दूर करने वाले प्रयोग दिये 
जा रहे ह। | ः ह 

क पूर बटीः--मुँ के द्वारा उपर्दश के विकार को निकालने के लिये ! 

डपदंशांदि वटीः-- इ़पदंश जनित रोगों को दूर करने के लिये उत्तम । 


चाह *.५) ९८ «| 
58 2७६ । 


सप विष | 

सर्प विप के लिये निश्चित रूप से कहा जा सकता है किः:-इसमें एसी जाति . 
बहुत हैं ज्ञिनका विप घातक न होकर केवल साधांरण शोथ आदि करने वाला होता दे । 
कुछ ऐसी जाति हैं जिनके विष से कुछ घरों में, मृत्यु हो जाती है। 

सर्प विष के लिये कई ओऔपधि पाई आर सुनी जाती हैँ किन्तु इनके अनुभव के 
लिये चिकित्सक को बहुत ही कम अवसर मिलता हे क्योंकि सभी सर्प विष के -व्यक्ति 
सन्त्रोपचार में लग जाते हूँ 

अतः इसकी विशेष जानकारी न होकर साधारण तथा जो ओषधि व्यवद्दार में 
आने पर इसके लिये उचित प्रमाणित हुई प्रस्तुत की जाती हे ! 


डी स्थान पर सपे विष के लिये विपन्नी नाम की एक वनरपति पीले, नीले 
ओर सफेद तीन प्रकार के फूलों की पाई जातो है । इसको ६ माशा। की सात्रा में £ काली 
मिर्च सहित घोट कर घण्टा दो घंटा बाद देने से विपेले सर्प का विष दूर दो जाता है । 
इसको नकुज्ञ विष और छिपकली के विप पर सी हितकर पाया है | 
सर्प विप के लिये कण गूगल चिलम के द्वारा पीना या दूसरे व्यक्ति द्वारा गूगल के 
थ्रुएण को नाक या गुदा से पहुँचाना विपनाशक है । 


ढाः -.. अं: 


प 


ध्ट 
के 


(2 4 
2९ 


चिकित्सा [ #४+ 


5 +.> ढ2 ५2८ #जी 309, + ५ # 3७००4 4४3० व जीत ७ 2 4०७ ३५त७००५३७०७०+ ++ 


श्वव्रिष 
कुत्ते के विष के लिये हमारे लौकिक पधयोग ओर पथ्य जिनकी ओर उप्ञा की हाट 
से देखा जाता है--बड़ें उपयोगी है । 
कुत्ते के काटे हुवे के लियेः--बर्षी में घृमना, नहाना, मुँह देखता, वर्षा का पानी. 
पीना, कढ़ाई की वस्तु व दूध फा न खाना जो पथ्य चलाते हैं सवंधा ठीक हैं । 
मेरे देखने में ऐेसे कई व्यक्ति आये जिनकी इसके विप की चिदिस्सा के लिये 
भेजा, और पूर्ण उपचार फे ३ मास बाद वर्षा फे जल फे ध्योग से जिप जागृत होकर 





मृत्यु हो गई । 

खतः इस पर ध्यान रखना आवश्यक छू कि कुत्ते झ विष के लिये वर्षा का जल 
फदापि उपयाग में न लाये । 

कुत्ते के विप के लिये 

श्यत्रिपारिबटी:--जों ज्वागे दी जायगी १ सप्ताह तक पेना बढ़ा दितकर है, इसके 

लेन से रचन द्वागा-कारटने वाले कुत्ते के वालां के रंग वाले चाल निकलते हैं 
इसी प्रकार 

मस्स्याक्षीः--वनस्पति को घोट कर पीना इसके विप का निमू ल करता है । 

वधरे के चर्म की चना प्रमाण गोली ३ दिन देने से भी विप दूर होता है । 

विष के जागृत होने पर बचेरे के चर्म फो ओदा देन से तरन्त मक्ति हो जाती हे । 


त्रस 
प्रन्येफ ऋण के लिये उपयोगी मल्हर । निग्ध मलहर । 
या पुरान इर प्रकार के अंगन्‍ना पूर शार फोट फन्साी पे लिये चंदा रपयाोगा # ; 


भसरग्न 
किसी भी स्थान की चोट सूजन हड़ो का इंदनो दर्द सब हे लिये महान 


| श्री गंगासहाय अमिनन्दन-अंथ 














मधूच्छिष्ट तेल 
इसको बहुत थोड़ी मात्रा में हल्के हाथ से मसलने से भीतर प्रेवेश कर जाता है 
शोर पसीना भो लाता हैं. । 


$। 
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वाजीकरण 
माननोय चरक का चार्य जे पे महर्षि महोदय ने वाजीकरण प्रयोगों को उपयोगी 
ही नहीं धर्म, अथ, प्रीति-यश ओर पुत्रोत्पति का कारण माना है । 
एतदर्थ परमोपयोगी योग ह 
बट दुग्ध पाक श्रम्तुत किया जा रहा है यह सब प्रकार से मनुष्य के लिये बड़ा 
उपयोगी बड़े हित की औपधी है। ओर सेवन करने योग्य है । 
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विविध क्वाथ 

गुड़ च्यादि क्वाथ--गिलोय, नीम की छाल, धनिया, पदमाख, चन्दन लाल, 
सब संम, मात्रा २ तोला, सब ज्वरों में उपयोगी है । 

पंचकोल क्‍्वाथ--पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, सबसम मात्रा १ तोला 
तक, आम, आमशूल्र अग्तिमांय, वायु की रुकावट में उत्तम हैं । 

अन्थ्यादि क्वाथ--पीपलामूल, इन्द्रजी, देवद्वार, भार्गी, वायविडंग, भंगरा, साठ 
मिरऊ, पीपल, चित्रक छाल, पोहकर मूल, कायफल, रास्ता, हड, कटेली दीनों, अजवान 
जटामांसी चिरापता, वच, चव्य, वासा, त्राह्मी, सब समान. मात्रा २. तोला सन्निपात 
ब्वर, मूल्यों, प्रलाप, श्वास, कास कफ, पाश्वशूल, आफरा वातव्याथी सूतिका रोग सबके 
लिये अम्रत है । ह 

नागरादि क्वाथ--सोंठ, देवदार, घनियां, कटेल्ी दोनों सवबसम मात्रा * तोला 
ज्वर बचाने के लिये उत्तम है ! ;क्‍ 

बदरी क्वाथ--ग़ुलवनफशा ६ माशा, गावजवां ६ माशा, मुलेंठी ६ माशा, 


चिकित्सा 
3 माशा 


बुखार 





घत्मी ३ माशा, उन्नाव नग ४, मुनक्का नस ७, खूबकला ३ माशा, जूफा 
फाढ़ा कर चीनी डाल कर पीने से जुकाम, खाँसी, कफ, सर्दी का 


केसुधा नग ३ 

दूर हो जाता है । 

नधुयष्टोफाथ--मुसेठी £ तोला, कुलीनन १॥ माश/, काली मिरच ७, थनियां 

माशा, गेहूँ का चोकर, मिसरी १॥ तोला,-जुवाम, खांसी, सर्दी, कफ के लिये हितकर हू । 
यते *। ह्ल्दा 5॥ 


पथ्यादिकाथ--(शि० रो०) हुड़, चहुंड़ा, आंवला, चिरायता, हल्दी, नीम को छाल, 


गिलोय, सब्र समान-गुड़ डालकर लेने से शिर का दढे, अधि घिर का दर्द, शंखाक 


सूर्यावत्त, रतींची फे लिये प्रसिद्ध है 
ह्रिद्रादि क्वाथ--8ल्‍्दी ६ माशा, बादाम फी गिरी ६ माशा, काली जीरी ६ माशा, 
वासा ६ माशा, मिसरी १॥ ताला-काढ़ा कर देने से सर्दी, बुखार, खांसी, कफ, पसली क 
श्वसनक (इन्पलुएज्ञा) निमोनिया, प्लूरसी, खून, या पीप का 'आाना सबके लिये 


दद, धयस् रू 
श्रनुपम है । 
धान्यपंचक-पधनियां, सोंठ, मोया, नेत्रयाला, चेलगिरी, सत्र समान नये पुराने 
आमातिसार, अग्निर्मांध के लिये उत्तम है । 
शतपुप्प क्वाथ--सॉफ २ तोला, गुलकन्द २ तोला, मुनक्क्का ७ नग, हरढ छोटी 
३ नगर इनका काढा आंब, खून के दस्त, जिसमें बहुत कांकते पर कुछ बूँद आंबव खूत 


अआंये, यदद क्वाथ उत्तम है । 
शुण्य्यादिशीत कपाय--हरढ छोटी ३ माशा, साठ ६ माशा, पोदीता, बड़ी इलायची 
3 नग काला नमक्र ६ माशा, सुद्दागे की खील ३ माझ्ा, जीरा सफेद शत ताला, जीर 
मेंस पति का दद 


स्याहू, एस भुनी हुई १ साश्षा।, पानी में पीस छान कर पीमे से अब, अआँब 
वायु ५ रुकावट दूर हो जाती 84 मादा ६ साशा। 

मादा, पित्त पापदा ६ सादा, नीलोफर 

ज्ञयज्ञन्य रक्त, 


चापाक््याथ--वासा६ माशा, गिलोय 
| माणा, मादा दो तोज्ञा समिभोफकर अबचा काया कर देने से बुखार, 
चे. पीपलामूल 


|। न | चर 4५ 


हि 


हरि, पा-मभिश्नित रक्त में उत्तम है । 
दायन, नीम दें। 


विठंगक्दाथ--बायविटंग, ठकपतम्रा, परऊ 
मलाक्षय के फृमि, फ़मिलन्य घिमारों को निर्मू ल ऋूस्ता है । 
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महारास्नादि क्ाथ--रास्ना, गिलोय, देवदारु, सोठ, एरण्डछाल, जवासा, कचूर, 
बच, वासा, हरड, चब्य, मागरमोथा, पुनर्नेवा, विधारा, सॉफ, भोखरु, असगन्ध, 
अतीस, अमलतास, शतावर पीपल, पियाबासा, घनियोाँ, कटेली दोनों, सम भाग मात्रा 
२ तोला, काढाकर देने से आम बात, शरीर का कम्पन, कुबड़ापन, पक्ताघात अपवाहुक 
गृश्नसी, श्लीपद, जांघ ओर जानू इनके दर्द में वन्ध्या रोग और योनि रोग में लाभ प्रदद 
हू | 

इन्द्र वारुणी क्वाथ--काव्चनार छात्र, १ छुटांक इन्द्रायण जड़ १ छुटांक नीम 
छात्त १ छुटांक वव्वूल की फल्नी १ छटांक कटेली छोटी १ छुटांक गुड़ पुराना १ छुटांक 
जल १॥ सेर में पक्ाना, आधा शेप रहे छानकर वोतल में मर कर रखना, सवेरे १॥- 
छुटांक सोते समय आधा कर पीना, पथ्य में सू गा चादल की खिचडी घी डाल कर खाना 
विरेचन से आमांश निकल कर, गठिया दूर हो जाता है । बढ़े हुये रक्त विकार, उपदंश 
बीसप॑ में भी उपयोगी हैं, सेवन अवधि ३ से ७ दिन तक, पेट में कटाव होने पर सॉफ 
को पक्रा कर पीना चाहिये । 


शीत पित्तान्तक क्वराथ-उन्नावब ७ नग, चन्दन ल्ाज् ३ माशा, पित्त पापड़ा ३ माशा, 
मेहन्दी की पत्ती ३ माशा, केचनार की छाल ६ मांशा, ब्रह्म देंडी ३ माशा, नील कंठी 
३ माशा, सुण्डी ४ माशा, शर पुखा ४ साशा, मात्रा २ से ३े तोला तक पक्रा कर या 
मिगो कर मधु मिश्रित कर लेने से हर प्रकार का शी० पि० (पित्ती रोग), रक्त विकार 
चीसप॑ (ऐव्ज़िम।) आदि दूर हो जाते हैँ । 


 अश्व गन्धादिक्वाथ--असगन्घ, चोप चीनी, आंवला, उशवा, रास्ना, इनका काढा 
कर मअधुमिश्रित कर लेने से, आम वात स्वांग का जुड़ जाना भ्रन्थि बात आदि दूर हो 
जाते हैं। सेवन अवधि १ सप्ताह से २० दिन ठण्डे जल से स्नान ठंडी वस्तु का-खटाई 
का सेवन, वज्ञित हैं । | | 
रसोनादि क्वाथ--ल्हत्सन (इक पोथिया) पीपला मूल, सोंठ, भार्गी पोहकर मूल, 
चिरायता, शकरकरा समान भाग मात्रा २ ठोला शहद डालकर लेने से पक्षाघ्रात 
आदि में लास करता है । 
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कन्नत्रिकादि क्वाथ-मेहे, त्रिफला, मोथा, दारडन्दी, देवदाद सथ सम साथ, 
सभी प्रकार के प्रमेहां में उपयोगी हैं 

गोचरादि क्वाथ--गोखरू, हरढ़, जवासा, 'अमलतास, पापाणभद, सब वराचर 
गर्दे, मसाले की पथरी, पेशाब की रुकावट, जलन, मृत्र, शत ओर रक्त का लाना दूर 
दे जाता ई। | 

फांचनार क्वाथ--गण्डमाला) फचनान की छाल, सोंठ, चरना की छाल, मुण्डी, 
सब समान रंठमाला, अपची, ओर स्रम्थिक्षय में उपयोगी है । 

फिरातादि क्वाथ--(ह्योपरायस्मार) चिरायता, भीम की छाल, नत्रण्मो, हद बहिदा 
आमला, पटोल पत्र, बासा, गिलोय, पित्तपापढ़ा, सच ससान उल्टी. जल्लनन, खड़ी इफार, 
प्िर का दर्द, हिचको, घबराहट, चफर, आदि उपद्रबर सहित हिस्टीरिया को निभूल 
करने वाला उत्तम प्रयोग है । 

प्राप्मी [क्याथ--(उन्साद) ब्राक्मी, शंखपुप्पी, बच, पोहकर मत्त, शताबर, सच 
समान, उन्‍्माद, मानस ओर मस्तिष्क रोग अपमस्मार में उपयोगी है । 

देव दाव्यादि क्वाथ--[सूतिका) देवहार, बच, छठ, सोठ, पीपल, फायफच, नागर 
सोथा, चिरायता, कुठकी, धनिया, हरड़, गजपीपल, जचासा, गोखर, धमासा, कटेले), 
गिलोय, अतीस, काकडा सींगी, काला जीरा, सत्र समान मेले की रुकावट, बुखार, 
सिर का दद, खांसी, सांस, मुद्धा, पीप, शरीर कम्प, आदि के लिये उत्तम है । 

फाग्यादि क्वाथ--(कामला) तीरा सफेद ५ माशा, प्रजवायन ६ माशा, पननवा 
६ माशा, सॉफ ६ माशा, मरझाय £ ताला मिश्री डाल फर लेने से बढ़त ओर गुर्द ही 
क्रिया सुधर कर पश्ात्र की अधिक लाता और झामला नया शोध छो दूर करता £ । 

फल ब्रिकादि क्वाथ--(कामला) द्विफ्ता, गिलाय, कुठड़ी, नीम की छाल 
विंरायता, वासा, सम भाग मात्रा + तोला से तीन तोला तक दोपानुसार पाकर दया 
मिमोकर मधु मिशथित कर लेने में कामला निम ले होता है 

पुननेधादिक्वाथ--पुनर्तवा, हस्द खड़ी, नीस को छाल, पटोल पत्र, 
गिल्लाय, दारू हल्दी, मम भाग नात्रा + बेला सामला, पानर फीर स्ोग शोध के लिये 
उपयोगी ह । 
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दार्व्यादि क्‍्वाथ प्रदर--दारू हल्दी, रसोत, मोथा, भिज्नावा, अरदूसा, वेल की 
छाल, चिरायता सम भाग मात्रा २ तोला यह सफेद, लाल सब प्रकार के प्रदर के लिये 
उपयोगी है । 

न्योग्राधादि क्वाथ--बड़ की छाल, विलखन की छाल, आम की छात्, वेल की 
छाल, तुन की छात्र, मुलेठी, चिरोंजी, लोध, उदुम्बर (गूलर) पीपल की छाल, महुवे की 
छाल, जामुन की छाल, हरड़, कदम्व की छाल, अजुन की छाल, सम भाग मात्रा २तोज्ञा 
मेह, मधुमेह, योनि रोगों, अस्थि भंग में उपयोगी है । 

द्राक्षादिक्वाथ (वाल रोग)--गुल बनफशा, गावजवां, खुत्रकला, मुलेठी, खत्मी, 
अरहसा, जूफा, अजवा|ईन, मुनक्का, सब्र समान साधारण सा कूट कर पक्रा कर मिश्री 
या मधु मित्ाकर देना, १ वर्ष के बालक के लिये मात्रा ६ माशा, जल का प्रमाण १ चाय 
का चम्मच जितना, बच्चों की सर्दी, जुकाम, खॉसी, वुखार के लिये उपयोगी है। दस्त 
लगाना आवश्यक हो तो इसमें अमलतास ओर डालना चाहिये । 


क्राकमाची क्वाथ--(व्योम) सॉफ ४ तोला, आकाश बेल १ तोल्ा, भारद्गी २ 
तोला, मकोय ४ तोला, अजवाईन ३ तोला, पोहकरमूल २ तोला कांसनी २ तोलो, 
चित्रक १ तोला, मात्रा २॥ तोला काढ़ा कर गुड़ डाल कर पीने से मासिक्त समय फी 
असह्य पीड़ा मासिक का न होना कम होना सबके लिये उपयोगी है । 


जन्मघूटी-जीरा सफेद २ तोला, अजवाईन १ तोला, हरड़ बड़ी १ तोला, अमलतास्र 
२ तोला, दृकपन्ना ६ माशा, फूल गुलाब ६ माशा, वाय विडंग ६ माशा, सनाय ६ माशा, 
सोंफ २ तोला, मुलेठी ६ माशा, इल्दी ६ माशा, निशौत ६ माशा एक वर्ष के बालक को 
३४ साशा पकाकर शहद मिलाकर देने से दस्त की रुकावट, हाब्मे की खराबी, पेट के 
कृमि खांसी, पेट का दे और पेट की बायु के लिये उपयोगी है । 
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जवासा, काला जीरा, सम भाग, मात्रा 5 भाशा शहद सं । सन्निपात, हिचको, श्वास, 
कास, कण्ठरोब, कफ, स्वेद, ब्चर के लिये उपयोगी है 

सुदर्शन चू--त्रिफला, हल्दी दोनों, कठेली दोनों, कचूर, ब्रिकृट, पीपलामृल, 
मरोइफल्ी, गिलोय ६ साश्ा, कुटकी, वित्त पापड़ा, नागरमोथा, बनफश्ा. नेन्नवाज्ा. 
नीम छाल, पोहकरमूल, मुलैठी, कुट्े की छाल, अजवायन, इन्द्र जो, भागज्ी, सहनते के 
बीज, फिटकरी, बच, दालचीनी, पद्मार, चन्दन, अ्रतीस्त, खगटो, शालपर्णी, प्रष्टपर्ग्गी. 
वायबिडंग, तगर, चित्रक, देवदारू, चठ्य, पटालपतन्र, लॉग, वन्शलोचन, कमल पुष्प, 
नेजपात, जाविन्री, तालीसपत्र सम भाग । सबसे आधा चिरावयता कड़दा। मात्रा ३ 
माशा, शीतल जल से। सब प्रकार के ज्वर, मोह, तन्द्रा, भ्रम, वृष्णा, श्वास, कास, 
पाण्ड, हदरोग, क्रामला, त्रिकशूल, कटिशुल; प्रषशल, पास्वेशुल, नष्ट होते हैं. । 

शतपुष्प चूगू--सॉंफ ४ तोला, जीरा सफेद २ तोला, चीनी सम | सात्रा ६ साझा 
जल के साथ, ३/६ घंदे बाद लेने से श्रामातिसार, रक्तातिसार दूर होते हैं ।. 

इन्द्रववादि चूर्ण--(आमातिसार) इन्द्र जी, कड़े फो छाल, अतीक्त, वेलगिरी, हड़ 
छोटी, जीरा सफेद, मोथा, समान भाग लेकर चूर्ण कर आधी खांड मिलाकर मात्रा 
६ माशा जल के साथ-खून अधिक आंव भिश्चित अतिसार में उपयोगी--जल, बच्री 
का दूध अथवा तक्र के साथ यथा रूचि । 

दिगुणात्तर चुणुं--फाली मिचे १ तोल्ा, सोठ २ तोला, कुदे की छाल ४ तोला । 
मात्रा ६ साशा छाद्ध फे साथ। प्रहणी, मन्दाहित, खनिसार, ग्त्तातिसार ओऔर ह'्र्स 
की दूर करता है । 

शाही चूगं--पारा ६ माशा, गन्धक शुद्ध २ तोला, दोतों वी ककझ्षत्नी कर, सोंठ 
मच, पापल ११ ताला, पांचां नमक णा तोज्ा, होंगे नी * ताला, जीरे दोनों गार 
नोला, भांग भुवी उ॥ त्तोला, नए घंटे घुटाई कर । मात्रा १ माशा, झहणी, मसन्दाग्म 


न. 


ओर अतिसार के लिये। 
स्वतप लवंगादि चुणें-लौंग, प्तीस, मोध।, विन्ब छाल, पाठा, मोौचरस, ज्ोरा 


फेद, धाय के फूल, ल्ोष, इन्ट्र जी, गन्धशला, धनिया, राल, काकदा सिगी, पीपल, 
साठ, इगाहुकान्य, यबज्ञार, संन्धव, रसेत, सम परमार में। मात्रा 35 मादा। 
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सन्दागिनि, संग्रहणी, अतिसार, शोथ, पाण्टू, कामल), अप्टीला, कास, श्वास, ज्वर, 
वमन, जी मिचलाना, अम्लपित्त, शूल् आदि रोगों को नष्ट करता है । ह 
विजय चुणें-सॉंठ, मिचे, पीपल, हरड़, बहेड़ा, ऑवला, विडंग, मोथा, जिन्नक, 
हींग भुनी. पांचों नमक, पीपलामूल, पाठा, यवक्षार, हल्दो, दारू हल्दो, चब्य, छुट्की, 
इन्द्र जो, चित्रकमूल, सौंक, वेज्गिरी, अजमोद, सव सम, मात्रा ६ माशा गरस जन्न से, 
कास, शोथ, हृद रोग, अशे, भगन्द्र, पाश्वेशुत्ष, वातगुल्म, उद्र रोग, आयुक्त, उदाक्ते, 
आन्त्र वृद्धि, गुदा के कीड़े, अहणी दोष, च्वर, भूतोन्म।द, वन्ध्या, स्त्रियों के लिये 
परमोपयोगी है । 
अग्निमुख चुणशे--हींग भुनी हुई १ भाग, वच ५ भाग, पीपल ३ भांग, सोंठ ४ 
भाग, अजवायन ४ भाग, हर्ट ६ भाग़, चित्रक, ७ भाग़, कूठ ८ भाग, इसका चूर्ण 
करना। मात्रा 2 से ६ माशा तक। उद्ावततं, अजीर्ण, तिल्ली, ददर, अंगों का 
दूखना, अशे, गुल्म, शुल, कास, श्वास, अस्तिमांच, में लामप्रद है । ह 
नारायण चुर्ण--चित्रक, हरड़, वहेड़ा, आंवला, सौंठ, मिर्च, पीपल, जीरा, सफेद, 
द्ाऊबेर, वच, अजवायन, पीपलासूल, सौंफ, वनतुलसी, अजमोद, कपूर, धनिया, 
वायबिडंग, कलोजी, पोहकरमूल, सज्जीखार, जवाखार, सेंघा नमक, काला नमक, विडि 
नमक, समुद्र नमक, कचिया नमक, कूठ ११ तोला, इन्द्रायन २ तोला, निशोंथ ३. तोला 
दन्‍्ती ३ तोल्ला, सब समान । मात्रा ४-६ माशा विविध अनुपानों से। डदर रोग 
मेंदा रोग, हृदरोग, पार्ट रोग, खांसी, श्वास, सगन्दर, मन्दाग्नि, ज्वर, छुछ; पेड़ का 
'फूल्ञना, गौले का दे, पेट की चुमन, अर्श में लाभ देता हैं । 
| हरीतकी खण्ड--हरह, बहेड़ा, आँवला, मोया, दारचीनी, छोटी, इलायची, 
तेजपात, नागकेशर, अजमायन, सोंठ, मिचे, पीपक्, धनियां, सौंफ, सौप के बीज, 
लौंग ११ तोला, निशोथ, सनाय, ४४४ तोला, हर्‌ड १६ तोला, खांड ६४ तोला । मात्रा 
६ माशा जल या दूध के साथ। अम्तपिद्य, शूल, अशें वातरोग, कोपबात, कटिशूल, 
आनाह, आदि में उपयोगी है । 
द्राक्षादि चूं-मुनक्का, मुलैंठी, पिंडखजूर, पीपल, काली मित्र, सबको सम भाग 
' लें। मात्रा श६ माशा शहद सें । खांसी में उपयोगी है।. 
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समशकर चूण-लॉग + तोला, जायफल २ तोला, पीपल * तोला, काली मिर्च 
५ तोला, सॉठ ३१० तोला, खाँड ४२ तोला, मात्रा ३ साशा शहद में। फकास, ब्वर, 
खरुधि, प्रमेह, गुल्म, श्वास, मन्दाग्नि, प्रहणी, इसके सेवन से नप्ट होते हूँ । 


्. 


दिग्वेष्ठक चूर्ण-सौंठ, मिर्च, पीपल, अज्ञमोद, सेवा नमक, जीरे दोनों, हींग 
भुनी, सम । मात्रा ६ माशा भोजन के पहले ग्रास मे थी के साथ लेने से शझ्ाग्नि 
चन्ड होकर विविध बात रोग नष्ट होते हैं । 

लवण भारकर चुणे--समुद्र नमक ८ ताला, काला नमक » तोला, सेंघा नमक, 
ब्रिद्ठ नमक, खारी नमक, थनियां, पीपल, तेजपात, पीपलामूल, जीरा स्थाह, नागफेंशर 
ताल्लीस पत्र, अम्लचेत, २/२ तोला, काली मिर्च, जीरा सफेद, सॉठ १/£१ तोला, 
अनारदाना ४ तोला, दालचीनी, इलायची बड़ी ६६ माशा। मात्रा ३!३ माशा। वात्त, 
कफ, गुल्म, प्लीहा, उदर रोग, क्षय, अर्श, संग्रहणी, वद्ध कोए, भगन्‍दर, सूजन, घल, 
श्वास, कास, आ्रमचात, हृदरोग, मन्दारित को दूर करता द । 

राजिका चुण--(अर्श) राई, कपीला, नीम की नियोरी की गिरी, तीनों सम भाग । 
मात्रा ३४४ माशा छाछ्ध फे साथ लेने से मल साफ होऋर फूले हुये मस्से बेंठ जाते हैं। 
गुदा फी चुभन एकदम बन्द हो ज्ञाती है । 

व्चादि चूणे - बच, हरइ, हींग भुनी, सेंघा नमक, अम्लेत, यवज्ञार, अजवायन, 
सम साप्रा में । मात्रा तीन माशा गरम जल स। शूल, उपद्रव सहित गुल्म नष्ट 
दीता है और श्मग्नि दीप्त होती हैं । 

अभयामोदवः चूर्ण -हरडू, पीपलामृत्न, फाली मिर्च सोंठ, तत्र तेजपात, पीपल 
नागर मोया, वायबिटंग, आंवला १६ तोला, दन्‍्ती ३ तोला, मिश्री ६ तोला, निशेम 
पतोला, शहद में गोली। मात्रा * नोला, शीतल उछ के साथ। पासए्टू रोग 
विपरोग, मृत्रऊ़च्छ, ऋ्े, भगनन्‍दर, पथरी, प्रमेषट, कुछ, दाह, झोस, ददर रोस में 
उपयोगी है । 

टिंयादि चूर--(शा८ धर) हींग भुनी, पाठा, हश्ट, धनिया, झनारदाना, 
जिन्रक, कचूर, सज्ञमोद, सोंठ, डाली मिर्च, पीपल, दाइडेर, ऋग्तवेत, घन दुलसी, 
तिन्तड्रीफ, जीरा सफेद, पोहकरमृल, बच, चल्य, सलीखार, यवक्ञार, सेन्‍्धा नमक, 
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काला नमक, विड नमक, खारो नमक, सांमर नमक, सब वराबर। मात्रा ३ साशा, 
छाछ, गरम जल, मद्य के साथ लेने से वात कफ, गुल्म, हररोग, अष्ठीला, कुक्षिशुत्, 
हच्छूल, गुदा शुल, योनि शूल, मूत्र ऋच्छ, पाण॒ट् रोग, अरुचि, हिचकी, यकृत्रोग, 
प्लीढा, कास, श्वास, कण्ठरोग, संग्रहणी, अशे, दूर द्वोते दें । । 
कट फल्ञादि चू्ण--कायफल, पोहकरमूल, भारंगी, कांकड़ा सींगी, सब समान चूरों 
करता । शब्द में लेने से श्वास, कास, ज्वर को दूर करता है । सात्रा ३ माशा। 
हरिद्वादि चूरी--हल्दी ४ तोत्ना, मेदा लकड़ी ४ तोला, सब्नी ६ साशा, फिटकरी 
सु झुनी हुई ६ माशा, चीनी २० तोला । सात्रा ६ माशा । श्वास, कास, छाती का 
ओर चोट आदि इससे दूर होती है । 
कृष्ण क्ञार--इ न्द्रायन का फत्न 5), थत्रे के फल्न 3), गवारपाठा $।, पुराना गुड़ 
$॥, पाँचो नमक १ सेर, छोटी कटेरी के फल 5।. बड़ी कटेरी के फल 5, कट्ट के फल्न 5), 
अरहसा 5।, डण्डा थोर 5, अक॑ पुष्प $), सज्जी सफेद 5-5, फिटकरी 5-, सुहागा 5--, 
सोमृत्र २॥ सेर, सबको हॉडी में जला कपड़छन कर। मात्रा १-२ माशा शहद में लेने से 
खाँसी, श्वास, कास और बच्चों की कूकर खाँसी में उपयोगी है । 
अज्जु न चूण-क्रेवल अज्जु न को छात्न का चूर्ण र३ माशा जलन, या दूध आदि 
विविध अनुपान के साथ | 
रसादि चूर्ण्रपा-पारा १ तोला, गन्धक २ तोला, कापूर ३ तोला, छरीज ४ तोला, 
खस ४ तोला, मिर्च ६ तोला, मिसघतरी ७ तोला, कपड़ छत कर घुटाई । सात्रा ३ रत्ती | तृषा 
में लाभप्रद है - ह 
द्राक्षादि चूर्ण-(अ० पि)--मुनक्का, घान की खील, नीलोफर, मुलेठी. खजूर 
वंसलोचन, हाडबरे, धनिया, आंवला, मोथा, चन्दन सफेद, तगर, कंकोल्त, दाज्नचीनी, 
इलायची वडी, तेजपात, नागकेशर, सम भाग लेना चीनी आधी डालकर | उल्टी 
जलन, खट्टी डकार, जी मिचलाना. मुँह से पानी गिरना ओर अरुची को दूर करने के . 
लिये जल के साथ । 
त॒गाक्षीरी चूण--(अ० पि०) वंशलोचन ३ तोला, इलावंची बड़ी १ तोला, आंवला 
२ तोला, चन्दुन' सूरा सफेद २ तोला, हरड़ बड़ी ३ तोला, पीपलोमूल २ तोला, लॉग ६ 
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माशा, तेजपात ३ माशा। कपडछन कर आधा भाग सित्री मिल्ाकर। मात्रा 
४2६ माशा शहद, आँवले का मुरच्चा या आँवले की लेह के साथ। छाती और पेंट की 
जलन, .खट्टी डकार, सिर का दर्द, चक्कर, चेहोशी, घबराहट के लिये उत्तम है । 

अमृत वीजा चूर्यु--(प्रदर) आँवले की गुठलो के भीतर से निकलने वाल छोटे 
चीज्ञ बारीक पीश्त कर समान देसी खाँड या मिश्री मिलाकर । ६ माशे की मात्रा में 
जत्ञ के साथ देना । सभी प्रकार के प्रदर रोग में सफल योग है । रक्त पित्त अम्लपित्त 
में भी उपयोगी हैं । 

लाक्षादि चूणं--(रक्त प्रदरे) वंशलोचन, छोटी इलायची, नामकेशर, शीतल चीनी, 
कमत्ष गट्ट की गिरि, दम्मुक्ञ अखवन (खून खराबा) अंज़्नार की जड़, सोना गेरू, 
सेलखरी, लाख पीपल की कच्चा, कमलकेशर, गुलाब जीरा, चन्दत चूर सफेद, 
आँवला, सब समोन और सबके समान भिश्नी। मात्रा ६ माशा जल के साथ! 
रक्त प्रद्र, रक्त पित्त, दाह, ठृपा, वसनादि पित्त प्रधान रोगों में हित्तकर है । 

मसतंग्यादि चूरं--(5य्यो प्र०) सौंफ ४ तोला, मस्तगी भुनि हुई ६ माशा, जीरा 
सफेद १ तोला, वड़ी इलायची १ तोल्ा, मिश्री ८ तोला, । मात्रा ६ माशा जलके साथ | 
कंठ फी जलन और परिपाक को सुधारने के लिये । 

एलादि चुणें छुद्टि--इलायची बड़ी, लॉग, गज्ञपीपल, नागफेशर, उन्नाव, धान 
की खील, प्रियंगू, नागर मोथा, चन्दन सफेद, पीपल, सम । सर्वसम मिसरी, सघू के 
साथ मात्रा + मशा | समम्त छु्दि लानप्रद है । 

बब्बूल चूण--वयूल के फूल, बबूल की फली, और छात्र, तीनो को वरा 
बारीक कपड़ छत कर ६६ माशा की सात्ना में । पथ्य के साथ अधिक समय लेने 
अफ्रेले--म्रधुशकंरा को निमूल् कर देता है । अनुपान ज्त । 

रसाम्त चुर--सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड़, वहेड़ाा, आँवला, नागरमोथा, वायिंटय, 
चित्रक ४४ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोला, पारा १ तोला। कज्ञत्ती कर खरत में पीस 
कर। मात्रा ४ रत्ती शहद के साथ लेने से अम्लपित्त, अग्तिमांच, शूल, परिणाम शूल, 
झार यझ्ञत विकार में उपयोगी है | 

प्राणदा चूरर--हरड १० तोला. मि्चे ४ तोल्य. पीपल ८ तोला, चत्य ४2 तोला 
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तालीसपत्र ४ तोला, नांगकेशर २ तोला, पीपलासूल -८ तोला, तेजपात ६ माशा, इल्नायची 
१ तोता, दालचीनी ६ माशा, कमलनाल ६ माशा, चीनी १२० तोल्ा। खब प्रकार के 
अर्श, मृत्रकच्छ, वातरोग, विपमज्वर, मन्दाग्नि, पाण्ट्ट, कृसि, हृदरोग, गुल्म,. शूल, 
श्वास, कास, अम्लपित्त को नष्ट करता है । 

पथर बेर चूर्--पथर वेर को अग्नि में तपाकर मूली के रस में वारीक पीस कर 
रखना। मृत्रक्च्छ, अष्मरी आदि में उपयोगी | - 

बालतूपारी चूग्गं--संगेयासव १ माशा, वंशनोचन ६ माशा, छोटी इलायची 
३ माशा, सतगिल्ञोय ३ माशा, जहर मोरा ३ माशा, कमल गद्ढटा ६ माशा, शीतलचीनी 
३ माशा, मुक्तापिष्टी !॥ साशा, बारीक पीस कर रखना। बच्चों की प्यास, गर्मी, 
लूँ लग जाना आदि में उपयोगी । १ बे के बालक को २/३ रत्ती सोंफ के अरे या 
गुल्ाबजल से देना । 

चातुर्मद्रावज्ञेहिका--कायफल, पोहकरमृल, काकडासींगी, पीपल, इनका वारीक 
चुणें कर शह्दत के साथ लेने से खांसी-सांस- बुखार-कफ दूर हो जाता है । 

।! शृंग्यादि लेह--ऋाकऋढासींगी, त्रिकटु त्रिफला, छोटी कठेली, भारंगी, पोहकरमूल, 

पांचों नमक, सम कपरछन कर मात्रा २ माशा गरम जल या मधु से। दिक्का श्वास अर्ध्वे 
बात कास अरुचि तथा ग्रतिश्याय में लाभग्रय है । 
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चाटकाए 
त्राह्मी चटी-न्राह्ी, तत, लॉग, केशर, पीपल, पोहकरमूल, पीपलामूल, .सॉंठ, 
शतावर, जायफत्न, जाविन्नी, काली मिचे, मीठा चिरायता, शैंखपुष्पी, घड़ी इलायची, 
चित्रक छाल, नागकेशर, अज्ञवायन, अजमोद, कुलिझ्नन, दालचीनी, तेजबल,. तेजपात, 
अकरकरा, लोह मस्म, अश्रक भरम, कस्तुरी, अस्बर, मोती पिष्टी, ११ तोला 
मुनक्का सबसे दूनी लेकर, वीज निकाल, सब ओपधी कपटछन कर केशर, कस्तूरी, अम्बर 
दुध में घोट कर ओपश्रियों में मिलादे और मुनक्का कूट कर औषधि मिलादे, ११ रत्ती 
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की गोली बनावे । ब्वर, मन्ध ज्वर, आन्त्रिक ्वर, बवराहट, छद॒रोग,. वात, व्याधि, 
अम, इत्यादि में अनुपात विशेष से देने से परमोपयोगी है । 

व्योपादि बदी-वब्योप, अम्नवेत, चच्य, ताल्लीस पतन्न, चित्रक, जीरा सफेद, 
तिन्‍्तड़ीक ११ तोला, तज, इलायची बड़ी, तेजपात ११ तोला, शुद्ध २० तोला, बेर, 
सम । गोली वना ऋर, पीनस, श्वास, कास, अरुचि, स्वस्भंग नाश करती है | 

मारिच््यादि वटी--काली मिच १ तोला, पीपल १ तोला, यवक्षार ६ माशा, 
अनार दाना २ तोला, गुड़ ८ तोला, ११ माशे की गोली वनाकर मुख में रखने से सत्र 
अ्रकार की खाँसी श्वास नष्ट दोते हे । 

अके बटी--विशूची--आक की जड़ की छात्र * तोला, काली मिर्च ३ माशा, 
नीयू के रस में घोट कर गोली कर वर प्रमाण, शर गोली वश्रातश्यक ४४ बार दुष्घी के 
साथ या लोग शौर सीफ फे अर्क के साथ देनी चाहिये। इससे विशुचिका में लाम 
होता है । 

भल्लातक बटी--(विशूची) शुद्ध भिल्ावा ४ तोला, काली मिर्च £ तोला, बारीक 
पीसकर इमली १ छटाँक भिगोकर, फूलने पर मसल छान कर निकाला हुवा रस मिलावे 
में डाल खरल करना, गोली छोटा वेर समान शार गोली दिन रात में ४४५ बार लॉग 
के पानी के साथ देना या दूध के साथ देना चाहिये। इससे विशुनिक्रा में पूर्ण लाभ 
होता है। अजीण, उल्टी, द्त, साफ होकर अग्नि प्रदोष्त होती है । 

रसाझनवटी--रसीत ४ तोला, निवोली को गिरी १ तोला, वहतायन की गिरी 
१ तोल्ा, गेरू १ ते,ला, गोली हल के साथ बेर प्रमाण इसक्ने सेवन से रक्तार्श में खन 
बन्द होऋर मस्मे में शान्ति मिलती है । | 

अग्तिज्ञारबटी--संग्बिया सफेद ४ रत्ती, शिलाज्ञीत ६ माशा, लोहभस्म ६ साशा, 
अश्रकभस्म ६ माशा, अभार ३ माशा । 

जलमे मू गप्रमाण गोली १ समय पानके साथ पुराना जुकाम, खांसी, सांस, नजले 
में व्पयोगी । 

लवंगादिवटी--लोंग, इलायची छोटी, कालो मिर्च, बहेड़ा ४/४ तो०, कत्था १४ तो०, 
चबूल के काथ में २/२ रत्ती की गोली बनाकए चूसने से श्वास फो दूर करती है । 
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योगराज्ञ गूगज--चित्रक, पीपलामूल, अजवायन, काला जीरा, वायविडंग, अजमोद 
सफेद जीरा, देवदारू, चव्य, छोटी इलायची, सेन्चा नमक, कूठ, रासना, गोखरू, 
धनिया, त्रिफला, नागर मोथा, त्रिकटु, दालचीनी, खस, यवज्षार, तालीसपत्र, तेजपात, 
ईन सबके चूर्ण सम भाग सब चूर्ण के बरावर गूगल, गूगल को घी से कूट कर सब 
ओपधी कंपड़छुन कर मिलादें। मात्रा २ माशा आमवात, उम्स्तत्म, क्रिमि, देष्अण, 
प्लीद्दा, गुल्मं, उदर रोग, अनाह अर्श एवं सन्धि तथा मज्जा गतवात रोग नष्ट होते हैं । 
अग्नि दीपक है तेज ओर बल को वढ़ाता है । 

मद्दा योगराज गूगल्ल-त्रिकुट, त्रिफला, पाठा, सोये के बीज, इल्दी, दारू हल्दी, 
अजमोंद, बच, हींग, हारऊंवेर, गर्जपीपल, काला जीरा, कचूर, धनिया, ब्रिड्ड नमक, 
छात्मा नमक, सेंच। तसक, पीपला मृल, दालचीनी, छोटी इलायची, तेज पात्त, नागकेशर, 
तुलसी, लोहभक्त्म, राल, गोखरू, गम्ता, अतीस, सौंठ, यवक्षार, अम्लबेत, चित्रक, 
पोहकर मूल, चव्व, वृत्षाम्ल, अनारदाना, एरण्ड मूल, असगन्फ, निशोथ, दन्तीमूल, 
देवदारू, हल्दी कछुटकी, मरोर फल्ली, त्रापमाण, जबासा, वायविडंग, वर्ग भ्रम, 
अजवायन, अरहूसा, अभ्रक भस्म प्रत्येक समभाग सम्पूर्ण चूणे के वरावर गूगल लेकर 
उसे थी से नरम कर कूट कर मिलाले मात्रा १ साशा इसके सेवन से आमवात, भग्न 
कटि सग्न, एकाँग शोप, क्षत कुण्ठ सृध्रसी सन्विवात क्रोष्टु शी सवाद्भवात तया सम्पूसा 
वबातज पित्तज तथा श्लेप्मिक रोग नष्ट होते हैं । 

सिंहनाद गृगज्-हरड़, बहेड़ा, आंवला इनका क्व्राथ ३ पल, शुद्ध गन्धक १ पल, 
गूगल १ पत्न, एरएड तेल ८ पल्न, एक लोह पात्र में काढ़ा, एरए्ड तेल तथां गृगल दृकर 
पाक करें जब गूगल मिल जाय तब नीचे उत्तार कर किश्वित शीतल होने पर गन्धक 
डाल कर आल्ोडन करें। इसके सेवन से वानज, पित्तज्, कफज रोक, लूलापन, 
हँगढ़ापन, श्वास, कास, वातरक्त, गुल्म, शूल, उदर रोग, दारुण, आमवात नए होता 
हे। निरन्तर सेवन से जय ओर पल्ित नष्ट होते हैं । यह अग्नि वर्धक हैं। मात्रा - 

माशा तक | ' । 

चंन्द्रमभा वटी--कपूर, वच, सागर मोथा, चिरायता, गिलोय, देंवदारू, हल्दी, 

अतीस, दारू हल्दी, पीपलामूल, चित्रक, वनिया, त्रिफला, चव्य, बायबविडंग, गजपीपकल्ष, 
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दो दिन नीम के रेस में घोट कर बेर सम गोत्ी ४६ दिन -सेवन करने से सभी प्रकार के 
कुछ समस्त ज्यर पाचन दीपन मनोहर सेद को-कम करने वाली 'मल शुद्धि करने वाली 
भूख गढ़ाने वाली है । ह 4 ढ 

वाल|मृत वटी--जहर मोहरा १ तोला, वन्शलोचन ६ माशा, इलायची ३ नाशा, 
दरियाई नारियल- १ तोला, पपीता १ तोला, पिस्ते का जिज्षका ३ माशा, नींवू के बीज 

गपशा, मुत्त्वा पिल्टी ३ साशा, अर्क गुल्ाव में छोटकर सू ग प्रमाण गोली बच्चों को 

देने से प्यास तथा सूखा रोस ज्वर लूँ का लगता गर्मी के दस्त दूर होते हैं। गर्मी 
से उल्टों गर्सी की दस्त प्यास आदि के लिये अर्क गुलाबी के. साथ देना चाहिये। 

कृपू र वटी-लॉग, रस कपू र, मिर्च क.ल्लो, अजवायन, अजवायन खुंरा सानी, सब 
२/४ साशा, लोहे की कढ़ाई में १० तोला बकरी का दूध डाल कर घोठे १|१ साशा की 
गोली बनावे | प्रातः १.ग्राली दूध के साथ, पथ्य दूध भात, मुंह आने पर कचनार की 
छाच के कुल्ले कर । इससे उपदेश और डपदेश जनित क्षत दूर होते हैं। 

चतारि गुटी--क्राहू के वीज.४ तोला, कुरफे के घीज ४ लोला, वन्शलीचन २ तोला, 
सत मुलंठी २ तोला, फूल गुलाब १ तोला,. धनिया * बोला, गाँद कतीरा ६ साशा, सफेद 
चन्दन ६ माशा, कपूर १॥ माशा गेरू ६ माशा, अनार के फूल ६ माशा, विद्दीदाना 
३ साशा कपड़्छन कर गुलाब जल में गोली वेर प्रमाण इनके चूसने से खांसी तर हं।कर 
कफ सुगमता से निकल्ञता है ओर खून का जाना रुक जाता है । 

काचनार गृगल--काचनार की छात्र, ५ पल,- सोंठ, .पोपल,. काली मिर्च, अत्येक 
१ पल, हरड़, बहेढ़ा, आंवला; प्रत्येक आधा पतन, वरते की.छात्न, १. तोला तेजपांत, छोटी 
इलायची, दाल चीनी, प्रत्येक आधा तोला. सब चुणं के समान ग्रग्ल इसको घीसे कूट 
कर चूण मिलाकर ११ मास की गाली बनावे प्रांत दिन प्रातः सवत्त करने से गलत गुड, 
अपची अवु द, प्रन्थि त्रण, गुल कुए० भगन्दर आदि रोग नष्ट होते हैं । का 

शुक्त मातन्रिका वदटी-गोरवस, त्रिफत्ना, तेजपात, इलायची, रसौत, घनियां, चव्य, 
जीरा सफेद, ताज्नीसप्रल, सुहागा भुना हुवा, अनार- दाना, सब "२ तोलां गूगल १ तोला 
पारा, गन्धक, अश्नक भस्म, लोह भस्म ४।४ तोला त्रिफला के काढ़े में खरत कर गोली 
. मडवेर, प्रमाण, सप्पूर, प्मेहो में उपयोगी | 
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खादिरी युटी-- खेर की छाल, पोहक मृत्त, काकड़ा सींगी, कायफल, मुलेठी, हड़ 
: बड़ी, लीग, साठ, मिरच, पीपल, अत्तोस, सीरा जबासा, गिलोय, कटेली छोटी, करेली 
ब्रड़ी, वहेड़ा, सव बराबर, ओर सबके वरावर कत्था डालकर खेर की छात्र, कटेली, 
अनार के छिलके के काढ़े की भावना देनी, नई पुरानी खाँसी, और साँस के लिये 
उत्तम है | 
इपदंशरि शुट्ी--इलायची छोटी, कार्खी मिर्च, लोग, रस कपूर, सम भाग सबकी 
. पीख कर ११ रत्ती की गोली वनाकर ६ दिन, १४ दिन. २१ दिन, सुत्रह् शाम लेने से 
उपदंश, उपदंश जनित दूसरे रोग दूर हो जाते हूं, पथ्य लवण रहित अन्न, दुध, वी। 
एक्षादि गुटी वृपा--इल्ायची छोटी, लॉग, पीपल, उन्नाण, तागर सोथा, चन्दन 
सफेद, बनियां, आँवला, वर्टाकुर, कमल गद्टा की मींगी. मिश्री सम, मधू से गोली चणेक 
प्रमाण, दृपा, शुप्क कास, क्षत कास में त्ञाभप्रद हैं । 
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रसोपवियें 


कस्तूरी भेरबः--्िंगुल १ तोला, शु० डिप १६ वाला, सुहागा भुना १ ताला, 
जायफल १ तोल्ला, काली मि्च १ तोला, पीपन्न १ तोला, कस्तरी * तोला, जत्त या 
अदरख के रस से ११ रत्ती की गोली बनावें। अनुपान अदरख का रस बात कफ जन्य 
रोग, भन्दारित, त्रिदोप, घोर कास, श्वास, क्षय, ऊध्वेज रोग, विपमस ॉ्यर को दूर 
करता है, चल आर पआज्ञ बढाता है। 

आनन्द भरव-िंगुल, शुद्ध विष, सॉंठ, मरे, पीपल, सुहागा जनता, शुद्ध 
गन्धक, समभाग जम्ब्रीर रस से एक पहर मदन वर गोली (१ रत्ती की बनायें । कांस 
खास, सन्नपात, ग्रहों हलोमक, अतिसार, प्रमेह, अज्ञीणं, मन्दाग्ति रोगों सें 
हितकर है ड़ 

वातराज़ बटी--(र५ रा सु) पारा, गन्धक (कली कर चाहुजीत, जिछुट, जीर 
५ 


दाना, भाम सत्ता फपूर, तालांस पत्र क्र्म्र ज्ञायसन, त्ताग, तयायल . वित्रक, 
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एलुबा, गिलोय, सचन्दन, मुनक्का, जटमांसी, चव्य, शतावर, वच, जावित्री, 
वायविडद्भ, घनिया, त्रिकला, तगर, वासा ११ तोला, लोहभस्म ८ तोला, अफीम शुद्ध 
2 तोला जल्लं में घोट कर २।२ रत्ती की गोली--वातव्याधि, उरुस्तज ब्वर, दाह निद्रा 
का शान, अतिसार, भ्रम, बवासीर, उपदेश पवरी, श्रमेह, रत्तपित्त, उरःक्षत, अरुचि. 
इत्यदि को दूर करता है। वाजीकरण है । 

श्गाराञ--अम्नकभस्म ८ तोला, कपूर, जाविन्री, नेन्नवाला, गजपीपल, तेजपात, 
लॉग. जटामांसी, ताल्लीस पत्र, तज, नागकेशर, कूठ, धाय के फूल, ४-४ माशे--इरड, 
बहेडा, आंवला, सॉठ, पीपल, मि्चे २-२ माशे, इलायची, ज्ञायफत्न, शुद्ध गन्धक् ८१८ 
माशे, रस सिन्दूर ४ माशा, शतावर के रस में घोट कर २-२ रत्ती क्री गोली बनावें | 

ज्वर, उद्रपीडा, राजयचमा, क्षय, कास, श्वास, शोथ, नेत्रपीडा, प्रमेह, वमव, 
शूल, अम्लपित्त, तृपा, गुल्म, पाण्डू रत्तपिक्त, विघदोप, पीनस, प्लीद्ाा, आमवात, कफ 
वात, पित्त के रोग सेवन फरने से दूर होते हैं । 

लच्मीविलास रस--वर्गंभस्म, कान्त लोह भस्म, अश्नकभस्म, रस सिन्दूर, 
शुदररताल,, शु> मन: सिला; रवर्पर भस्म, प्त्येक ४-४ तोला छोटी इलायची, जायफल, 
तेजपात, लॉग, अजवायन, जीरा, त्रिकटु, त्रिफला, तगर दालचीनी, बनन्‍्शलोचन प्रत्येक 
१-१ तोला केशराज्ञ और कुल्थी के रस में ३-३ भावना देकर घोट कर १-१ रत्ती की 
पोली लनावें। अनुपान जल या शहद । इसके सेवन से क्ञत, कास, श्यास, ज्वर, 
हल्ली मक, पासडू, शोथ, शूल, श्रमेह, अर्श, नष्ट होते हैं । 

कल्याण सुन्दर रस--अभ्रकभस्स, रजतभरमस, तामभस्म, स्वणोभस्म, स्व्णा 
माक्षिक भस्म चित्रऊ के क्‍्वाय से एफ दिन मर्दत कर हस्ती शुण्द्धी के रस को 
७ भावना देकर ६-१ रत्ती की मोली। शहद में सेचन से उरस्तोष, हृदरोग, वक्षोवात 
छाती में हुवा रक्त सम्बय, प्रभति रोग तथा फुस्फुस (फेंफडे) में उत्पन्न होने वात्ती 
व्यधियां नष्ट होती हैं । 

सर्वांग सुन्दरों रस--पारा १ भाग, शुगन्वक्र १ भाग, सुहागा २ भाग, मुक्ताभस्म 
१ भाग, श्रवाल भस्म १ भाग, शंख भस्म १ भाग, स्वर्णभस्म आधा भाग, इन्हें नीवू 
के रस में सर्देन कर पिण्डोकार कर लघु पुट दें । स्थांग शीतत्त होने पर तीक्षण लोद 
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भस्म से श्राघा भाग दिगुल मिलाकर सूद्म चूर्ण करलें। मात्रा £ रत्ती अनुपान विशेष 
राजयद्मा, अर्श, महरणी, प्रमेह, गृल्म, भगन्‍दर वातज्ञ रोग तथा श्लेप्सिक रोग नप्ट 
होते हैं । 

चसनन्‍्त माजल्ती-स्वर्ण भस्म ६ माशा, मुक्ता १ तोला, हिर्ुल १॥ तोक्ा, काली 
मिर्च २ तोला, खर्प र ४.तोला मक्खन से स्तिग्ध कर पीछे नीबू के रस से घोटे चिकनाई 
दूर होने पर ४/४ रत्ती की गोली वनावें। मात्रा १/१ रत्ती पीपल मधु के साथ लेने 
से जाएं ब्यर, विपस ज्वर, कास दूर होकर अग्नि प्रदीप्त होती हैं । 

पुटपक्च विपम व्वरान्तक लोह--पारद १ तोला, गन्धक शुद्ध १ तोला, (कन्नली) 
पर्पटी की तरह पाक कर इसके साथ स्वस्पुमस्म २ साशा, लोहभस्म २ तोला. त्ताम्रभस्‍्म 
२ तोज्ना, बंगभस्म ४ माशा, स्वर्ण गेरिक ४ माशा. प्रवाल भस्म ४ माशा, मुक्ताभस्म 
२ माशा, शंख भस्म २ साशा, सुक्ताभस्म २ माशा, इन्हें जल से पीस गोला वना सीप 
में रख सन्धि चन्‍्चन कर कपोत पुट दें। मात्रा ९ रत्ती से ६ रत्ती तक। विविध अनुपान 
से अष्टविधज्व र, प्लीहा, चक्ृत, गुल्म, विपम उ्वर, कामला, शोथ. मेह, अरुचि, ग्रहणी, 
आमदोप, श्यास, कास, सृतकुच्छ, अतिसार आदि रोग नष्ट होते हैं । 

महाज्वरांकुश विपम॒ ब्वर--शु० पारद, शु० वत्सनाग, शु० गन्धक, ३|३ माशे शु८ 
धत्तुर बीज ६ माशा, चोे सबसे दूना, नीवू अथवा अदरख के रस में २/२ रत्ती देने से 
त्रिदोप ब्वर, नित्य आने वाला ज्वर, दो बार, इकतरा, तिजारी-चातुर्थिक, विषम अ्वरों 
को दूर करता है । 

कपू रादि बटी रस--शिगरफ, अफीम, नागरमोथा, इन्द्र जो, जायफल, कपूर सम 
जल से १ रत्ती की गोली इसके सेवन से ज्वरातिसार, अतिसार, रक्तातिसार, ग्रहणी 
नष्ट होते हैं । 

सिद्ध प्राणेश्वर--शु० गन्धक, पारद, अश्रक्मस्म ४।४ तोला, सल्जीश्वर, सुद्दागा, 
यवक्षार, सेंघा नमक, विड॒ नमक, सांभर नमक, खारी नमक. जिफला, त्रिकट्ठ, इन्द्रजो, 
जीरा सनेद, काला जीरा, चित्रक, अज़वायन, हींग भुनी हुई, बिडंग, सोचे चीज १६ 
तोला, जल से पीस कर ४४ रत्ती की गोली । अ्वरातिसार, अतिसार ब्वर, त्रिदोपज्ञ, 
प्रहणा, रक्तपित्त, बात रोग मृल परिमाण शुल्र, शूल नष्ट होते हैं । 
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लोकनाथ रसः--रस सिन्दूर १ भाग, गन्धक ४ भाग इन्हे पीस कोडियों में डांत 
उसके मुंह को सुद्दागे से वन्दर कर मिट्टी के पात्र में वन्द्र कर कपोत फुट दें। स्वांग 
शीतल होने पर पीसकर मात्रा 9 रत्ती सेवन करे। सब प्रकार के अतिसार दृर 
होते हैं । 

अग्निकुमार रस:--पारद, गन्धक, सुहागा प्रत्येक १ तोला, शुद्ध विष ३ तोला, 
चबराटिका भस्म: ३ तोलां, शंख भस्म ३ तोला, काली मिर्च ८ तोला जम्बीर फे रस से 
मर्देन कर ४/४ रत्ती की गोली बनावें। इसको विसूचिका, अजीरण, वात ज्यधि तथा 
अहणी रोग में सेवन करना चाहिए ) 

अग्नितुएडी रस--पारद, शु० विप, शु० गन्धक, अजमोद, त्रिफला, सज्जीखार, 
अवक्षार, चित्रक, सेंघानमक, वायविडंग, समुद्र नमक, सुद्दागा, प्रत्येक सम भाग सम्पूर्ण 
के समान कुचला इसे जम्वीर के रस से मर्दन कर काली मिर्च के वरावर गोली बनावें। 
इससे मन्दाग्नि नष्ट द्वोती हैं । 

रसपपेटी--रस (पारद) गन्धक् सम कज्लली कर पर्पटी विधान से सिद्ध करें। 

अर्श, प्रहणी, शूल, अतिसार, कामला, पाण्डु, प्लीहा, गुल्म, जलोदर, आमवात्त, कुष्ठ, 
शो०, अम्लपित्त को नष्ट करता है | 

लोहपरपेटी--पारद, गन्धक, लोह भस्म, सम पर्पटी बनाकर देने से सूतिका रोग, 
ज्वर, ग्हणी, आम, मूल, अतिसार, पाण्डु, कामला, प्लीहा, मन्दाग्ति, भस्मक, आसमवात, 
वदावत्ते को नष्ट करता है । 

स्वर्ण पर्पटी-- स्वर्ण भस्म ३ माशा, पारद १ तोला, गन्धक शुद्ध १ तोल्ना, पपेटी 
विधान से सिद्ध कर देने से ऋहणी, अप्टविध शूत्र दूर करती है । वृष्य है । 

पम्चाम्ृत पर्पटी--शुद्ध गन्धक ४ तोला, पारा २ तोला, लोहू भस्म १ तोला, अभ्रक- 
असम ६ माशा, त!म्नरभस्म ३ माशा, पर्पटी बनाकर सेवन से ग्रहणी, अरुचि, शअ्रश, 
चमन, पुरानातिसार, ज्यर, रक्तपित्त, वल्लीपलित नेत्र रोग दूर होजाते दूँ । 

विजय पर्पटी--शुद्ध गन्धक ४ तोला, पारद २ तोला, रौप्यभस्म १ तोला, रबरणो- 
भस्म ६ माशा, वेक्रान्तभस्म ३ साशा, मुक्ताभस्म ३ माशा, इसको पर्पटी विधान से 
तैयार कर देने से पुरातन अहणी, आमशल, आमातिसार, पक्वातिसार, अश, क्षय, शोथ, 
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फामला, पाण्डू, प्लीहा, जक्ोदर, आंत्रिकशल, अम्लपित्त, वात्तरक्त, वसमन, क्ृरमि, कुप्र, 
प्रमेह, विषम ब्वर, वात ज्वर, पित्त ज्वर, कफ ज्वर, दूर होते हैं । 

चौसट्टी पीपल--पत्थर के खरल में सोना लगवा कर पीपल को कपइछन कर 
६४ अ्रहर निरन्तर घुटवाकर काम में लें । 

प्रचाल पग्चामृत--प्रवाज्ष १ तोला, मुक्ता ६ माशा, शंख मस्स ६ माशा, वराटिका- 
भस्म, सुक्ताभस्म ६ साशा, इसको आक के दूध में थोट कर पॉँच बार लघु यज्ञ पुर 
देकर पीसलें । मात्रा २ रत्ती से 2 रत्ती तक आतनाह, गुल्म, उदर, प्लीहा, कास, श्वास, 
अग्नि मांच, अजीर्ण, हद प्रहणी, अतिसार प्रमेह, मृत्नरोग, मृत्र कूष्छ, अश्मरी इत्यादि 
रोग नष्ट होते हैं । 

राजस गाक:--रस सिन्दूर ३ भाग, स्वर्णभर्स ? माग, ताम्रभस्म १ भाग, मसठः 
शिक्षा, हरताल, गन्धक शुद्ध, प्रत्येक २ भाग इन्हें पीस कोड़ी में भरकर बकरी के दूध से 
सुद्दामा पीसे कोड़ी का मुँह चन्द्र ऋर सृतपान्न में कोड़ी को सम्बि वन्‍्धन कर गञ्पुट दें । 
स्वांगशीत हो जाने पर पीस कर मात्रा १ रत्ती अनुपान सधु तथा घृत पीपल, काली 
मिर्च, के साथ सेवन करने से सथ प्रकार का राज यद्मा नष्ट होता है । 

ग्लगिरि रस:-पारा, गन्धक्र, अम्रकभस्स, स्वर्शोभस्म, ताम्रमस्म ६/६ माशा, 
लोहभस्म ३ माशा वेंकरान्त भस्म श| माशा, भांगरा सेहलना, अरहसा, वचसिस्मालू 
चित्रक, गोरखमुण्डी, कटेली, गिल्लोय, अरणी, गवार पाठा, जाह्यी की ३३ भावना देकर 
शराब सम्पुट कर ल्घु गज पुट में फेक दें । पीछे निकाल पीस कर मात्रा १ रत्ती | 
नवज्वयर दर करता हैं। योग बाही है । 

फांचतान्न रस- स्वर्ण भस्म, रस सिन्दूर, सुक्ताभस्म, अनश्नकभस्म, प्रवालमस्म, 
हर॑ड, रजजतभस्म, कस्तूरी, मनःशिला, प्रत्येक समभाग जल से पीस ध्याथी री की गोली 
बनाना, यथादोप अनुपान से क्षय कफापित्तज, कास, प्रमेद्ठ, ८० प्रकार के वातरोग शीक्र 
नष्ट होते हैं। यह रस बल वृद्धि, वीर्य बृद्धि और ओज बदाता है । 

मुक्ता-पंचामृत--सोती ८ माश्ा, प्रवात् ४ माशा, वंगमम्म र माशा, शंखभस्म 
£ माशा मुक्ताभस्म १ साशा सबकी दूध, बिद्वारीकंद, गवारप!ठा, शतावर, तुलसी, 
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हँसराज फे रस में खरल कर »४|४ पुट देना मात्रा २ से ४ रत्ती जीर्ए ज्वर और क्षुय के 
लिये सर्वोत्तम है । 

एकांगवीर--शुद्धगन्ध+, चन्द्रोदय, वंगभस्म, नागभरम, ताम्रभस्म, अभश्रक भस्म 
लोहभस्म सोठ मिर्च पींपल सम । भावना त्रिकुटा, त्रिफला, निर्ग रडी, चित्रक, भांगरों, 
सहजंना, कुचला, अकरकरा, अदरख, प्रत्येक की ३/३ देकर १ रत्ती देने से पक्ताघात 
अर्दित घनुवात अद्धोगंवात, विश्वाची, वातव्याधि नष्ट होती है | 

चन्द्रकला रस मेहे--छोटी इलायची, कापूर, शिलाजीत, आंवला, जायफल, नाग 
केशर, सेमल का मूपतला, रस सिन्दूर अम्नक भस्म, वंग भस्म, लोह भस्स, सम, गिलोय 
ओर सेमल के काथ से भावित कर २/२ रत्ती की गोली बनालें। एक एक गोली दूध 
या शहद के सेवन से समस्त प्रमेह नष्ट होते हैं । 

ग्रहएी कपाट--पारा, शुद्धगंधक, सॉठ, मिर्च, पीपल, जीरा काला, अजवायन, 
काला नमक, जीरा सफेद, सहागा भुना, धनिया, हींग भुनी सव समान भाग और 
सबकी वरावर पीली कोडी की भस्म, मात्रा २ माशा अग्निमांद अतिसार ग्रहणी 
संग्रहणी में परमोत्तम योग हैं । ह 

वंगेश्वर रस-- पारद १ तोता वंशभस्म ३ तोला शुद्ध गन्धक ३ तोला गंबारपाठे 
में घोट गोला बनाकर हांडी में बन्द कर शराब रख सन्धि बन्धन कर बालुका यन्त्र से 
एक दिन तीक्ष्णग्ति द्वारा पकावें स्वांग शीतल होने पर मात्रा २ रत्तो पीपल मधु के साथ 
लेने से समग्त प्रमेह नप्ट होते हैं । 

मालती कुछसमाकर-स्वणुंसस्म १ भाग, कपूर २ भाग वंग भस्म, नागभस्म 
लाहमभस्स, प्रत्येक ३ भाग अश्रक्रभस्म, प्रवालभस्म, मुक्ताभस्म अत्येक चार भाग इन्हें 
एकत्र मिश्रित कर गो दूध, केले के फूल का रस, ईख, श्वेत कमल, यृत्नर के रस से प्रथक 
प्रथक सात बार भावता दें। मात्रा २ रत्ती यह सम्पूर्ण-प्रमेह बहुमूत्र सोगरोग इत्यादि 
को नप्ट करता है ! 

स्मृतिसागर--पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध इृरताल, तपकी, शुद्ध मनःशिला, स्वरणेमाक्तिक 
भस्म, ताम्र भस्स, सब समान भाग, तेल मालकाँगनी १ तोला डालकर, ताह्यी ओर: बच 
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के काद़े की भावना देकर मात्रा १ रत्ती मधु के साथ देने से समस्त मस्तिष्क रोग, चन्माद, 
अपस्मार, और मानस रोगों में उपयोगी है । 

योगेन्द्र रस--रस सिन्दुर २ तोला, स्वण भस्म १ ताला, कान्‍्त लोह भस्म १ तोला, 
अश्रक भस्म १ तोला, मुक्ता भस्म १ तोला, वंग भस्म १ तोला, गवार के पाठे के रस 
में घोटकर गोला बना ३ दिन धान्य राशि में रख कर २२ रत्ती की गोली वनाले । यह 
रस योगवाही है, सम्पूर्ण रोगों को नष्ट करता हैं। बात, पित्तज रोग, प्रमेद्ठ, वहुमृत्र, 
मृत्राघात, अपरमार, भगन्दर, श्र्श, मृच्छी, उन्‍्माद, यद्मा पक्ताघात, नप्टेन्द्रियता 
शूल, अम्लपित्त इनकी दूर करता है । 

स्वर्ण वंग--रांगा २ तोला, नवसादर + तोला, पारा २ तोजल्ला, गन्चक * तोल्ा, 
कज्जली कर कपर मिट्टी की हुई आतशी में दालकर बालुका यन्त्र द्वारा ” पहर तक 
पक्रावें, मात्रा £ रत्ती रसायन वल वर्दधक, प्रमेह को दूर कर श्वेत श्रदर तथा सब प्रकार 
के प्रदर सोम रोग दूर होते हैं । 

लक््मीनारायण रस--शुद्ध गन्धक, मुहागा, शुद्ध विप, शुद्ध हिंगुल, कुटकी, अतीस, 
पीपल, इन्द्रजी, अभ्क भस्म, सेन्चा नमक, सम, दन्तीमूल ओर मदनफल के क्याथ से 
3 दिन मर्दून कर १ रो की गोली अनुपान, अदरख का रस वातादि दोपों से उत्पन्न 
ज्वर, अतिसार, पहणी, रक्तातिसार, श्रामातिसर, अमेह, प्रसूतवात अदि रोग की नष्ट 
करता हैं। 

सप्ताम्ृत लोह नेत्र रोगे--दरइ, चहूड़ा, आँवला, लोह भस्म, मुलैठी सम, मधूदछूत 
के साथ सुब्रह शाम सेवन से, तिमिर, ज्ञषत, कर्डू, राज्यन्ध, अचु द, तोद, दाह, शूल्त, 
पटल, काँच, पिल प्रश्ृति रोगों को नष्ट करता हैं। दन्त, करे, कण्ठ, उघ्वेभाग में जनित 
सेगों में लाभप्रद है। दीर्घ दृष्टि, अग्निवर्द्धध, बालों को काला कर पलित रोग को दृर 
फरता ह्‌ 

वसन्‍्त कुसुमाकर--सुचर्णभर्म ६ माशा, रोप्य असम ६ माशा, बंग भस्म ६ 
माशा, दाग भरम ६ साशा, लोह ०स्म ६ साशा, अ्श्रक भस्म १ तोला, मकरध्वज्ञ ? 
तोला, प्रदाल पिष्टी ९ तोला, मुक्ताषिष्टी १ ताला । दूध, ईख, बासा, लाख, नेत्रवाल्ा, 
कदली रस, कमल पत्र, मालती पुष्प, अत्येक् की छ भावना देकर पीछे कस्त्री की देकर १६ 
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रत्ती की गोली बनाना । इसके सेवन से हृद, मेह बरष्य-रसायन सन्‍्तानोत्पादक, क्षय, 
कास, तृषा, उन्माद, श्वास, रक्त, पित्त, विष रोग नष्ट होते हैं। मिश्री चन्दन फे साथ 
अम्लपित्तादि रोगों में पाण्डु शूल मृत्राघधात अश्मरी को नष्ट करता है । 

बसनन्‍्त तिज्॒क-स्वर्ण भस्म १ तोला, अश्नक भस्म २ तोला, ल्ोह भस्म ३ तोल्ा, 
पारद ४ तोला, गन्धक ४ तोला, बंग भस्म २ तोला, मुक्ता भस्म ४ तोला, प्रबाल भस्म ४ 
तोला, इसमें गोखरू, वासा, ईख रस से मदंन कर मूया में अवरुद्ध कर जंगली उपलों 
से बालुका यन्त्र में ७ पह्दर पचाकर स्वांग शीतल होने पर कस्तूरी तथा कपूर मिश्रित कर 
मात्रा १ रत्ती से २ रत्ती कास, श्वास, पाण्डु, क्षय, शूल ग्रहणी, विषदोप, प्रमेह, अश्सरी, 
हूदहोग, तथा ज्वर आदि को नष्ट करता है, वृष्य आयुध्य पुष्टिकर दै । 

चन्द्राम्ृत रस--त्रिकटु, त्रिफत्ञा, चन्य, धनियां, जीरा सैन्धव ११९ तोला पारद, 
गन्धक, लोह भस्स दरार तोला, सुद्दाया भुना ८ तोता, काली मिर्च ४ तोला, वकरी के दूघ 
से मदन कर ४ रत्ती की गोली वनाकर अनुपान नीलोत्पल रस, कुल्थी का रस, पीपल, 
मधु, अदरख का रस से सेवन करने से कास, रक्त निष्ठीवन, ज्वर, श्वास, वृष्णा, दाह 
अ्रम, प्लीहा, गुल्म, उदर, पानाह, कृमि, हृदरोग, पाण्डु, जीण ज्यर दूर होते हैं। 

नूतनलोह--लोहभस्म २० तोल्ा इसमें संखियां १ तोला कपूर ३ माशा देकर गंवार 
पाठे के रस में घोट कर सुखा कर गज पुट दें। इसके वाद हरताल १ तोला कपूर 
३ माशा डाल कर गंवार पाठे के रस में घोट कर टिक्रिया बना सुखा कर गज पुद दें । 
इसके बाद गन्धक १ तोला, कपूर ३१ माशा डाल गंबार पाठे से घोट टिकिया बना सुखा 
गज पुट देना। इसके बाद शिगरफ १ तोला, कपूर ३ माशा, गंवार पाठे का रख घोट 
टिकिया बना सुखा गज्ञ पुट देना । इस प्रकार क्रमशः १२ पुट देना कुज्ञ १६ पुठ होने 
के बाद इसको १ पोटली में बाँध हांडी में डालकर जहां गीली जगह रहती हो जेसे 
बगीचा, उस जमीन में १५, २० दिन के लिये गाड देना चाहिये। इसके बाद इसको 
काम में ले। इसकी आधा रत्ती बाद।म की लुगदी में चान्ीस दिन तक सेवन से श्वास 
विलकुज्ञ बन्द हो जाता है । इसके ऊपर दूध, घी, फल अच्छी मात्रा से सेवन करना 
चाहिये। गुड़, तेल्ल, मिर्च, खटाई का परहेल रखना चाहिये-। 

कांचनाभ्र--स्वर्ण भग्स, रससिन्दुर, मुक्ताभस्म, लोहभरम, अम्रक्रमस्स, प्रवालभस्म, 
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राध्यमस्म, हरड, मनशल, सब वरावर जलमें पीस कर मात्रा १ रत्ती, क्य, कास, कफ, 
प्रमेह, बात रोगी में उपयोगी है । 

क्रयांदू--पारा ४ तोला, गंधक १० तोला, लोहभम्म २ तोला, पीपल २ तोला 
पीपलामूल + तोला, चित्रक २ तोला, सॉठ २ तोला, लोग ३ तोला, काला नमक ४ तोला, 
कालीमिरच १० तोला, सुद्दागा १० तोला नीयू के रस में गोली ४ रक्ती की अम्रिमांच 
अहणी अ्रम्लपित्त आदि में उत्तम 

अमझृतार्णव--पारा, गंधक, लोहभस्म, सुद्दागा, कचूर, वनियां सुगन्धवाला, जीरा 
सफेद, अतीस सब समान बकरी के दूध में गोली कड़वेर श्रमाण, सर्वातिसार, ग्रहणी 
शून्र अम्लपित्त, कास, गुल्म, अग्निर्मांध में उपयोगी । 

अमृत रस--पारद, गंधकू, सोमलसफेद, कत्था, समान भाग लेकर जवासे के का 
की 3 भावना मात्रा चाजरा प्रमाण आमवात डउपरद्ंश जनिद विकार अन्य वात रोना से 
उपयोगी । 

दर्द सिक््थ--एक चोड़े मुँद्द के मिट्टी के पात्र सें पहिल १६ तोला आक के फूल 
विद्दाकर-इनके ऊपर ६ तोला सांसर लमक छिड़के ओर नमक के ऊपर 5 तोला हिगुलु 
के टुकड़े रखे इनके ऊपर फिर १५ तोला आक के फूल और फूलों फे ऊपर ६ तोज्ला नमकऋ 
रखदें-पात्र सुँह को दूसरे पात्र से ढककर कपड़ मिट्टी करें-सखने पर १५०० जंगली दामों 
से फूच दें-ठंडा होने पर इसका द्रब्य निकाल कर एक चीनी के पात्र में रखें और 
उसको १० तोला अम्बीरी नी'बू के रस में सिसोदें कौर १८ तोला पीली चमेली के फूल 
डालकर 3 दिन रखें-आउयें दित निकलकर मिट्टी के पात्र में चूल्हे पर चदाकर जलालें- 
ठगस्डा होने पर शीशी में भरदें । 

फठिन श्वास शरीर कास में ४ चावल प्रमाण, पान शहद था अदरक्ष के ग्स सें 
सचन करे । 

प्रमाकर बदी--न्वर्ण)माकिक नम, लोह मरस, अन्नक्ू मग्म, चंशलोचन, शिलाजीन 
सब सम-अजुन के काह़े को भावना देकर गोली ३ रची हृद रोग के लिये उपयोगी । 

चतुमु ख् रस--टिगुल, रस कपूर, संखिया, दाल चिकना चारों को समान लेकर 
(शाप) सें घोटकर टिफ्िया बनाकर सुखाकर-इमरूयन्श मे उड़ाकर-हपर लगे भाग को 
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उतार कर रखें-मात्रा २ चावल-मुनक्का के भीतर रख कर पानी से निगलना १ समय 
पथ्य-विन्रा नमक-पूरी-रोटी चावल्-दुध-सेवन अवधि ७ से ६ दिन । 

श्री जयमंगल--हिंगुल पारा गन्धक सुद्दागा ताम्र वंग भस्म स्वर्णमाक्षिक सेन्धव 
काली मिर्च ३३ साशा स्वणैभस्म ६ माशा कान्तलोह ३ माशा रौप्यभस्म ३ माशा 
धत्तृररस सिम्मालू दशमूल चिरायता कुटकी इनकी श३ भावना अनुपान -जीरक चूर्ण 
मधु से देने पर ज्वर जी ज्वर अष्टविध साध्यासाध्य विपम धातु ,गत ज्वर वलकारक 
पुष्टिकारफ है-। 

सर्वज्वरहर ज्लोह--चित्रक त्रिकदु त्रिफल्ा विडंग नागरमोथा गजपीपल पीपलामूल 
खस देवदारू चिरायता नेत्रवाला कुटकी छो० कटेली सहजने के वीज मुल्ेठी इन्द्रजो १।१ 
तोला लोहमस्म २० तोला घुटाई सर्वज्वर प्लीहा अग्रमांस यक्नतरोग नष्ट होता है । 

मकरध्वज-्वर्ण पत्र १ तोला पारद ८ तोला शु० गन्धकर १६ तोला इसकी कजजलीकर 
काच कृपी में वालुका यन्त्र द्वारा सिद्ध कर । मात्रा १ रत्ती पान सें रसायन अनुपान 
विशेषेण विविध रोग नाशक सन्निपाते अरूचि में । 

कनक सुन्दर--हिगुल का० मिर्च शु० गन्धक पीपल टंकण शु० विष शु० कनक वीज 
सर्वेसस विजया के पानी से एक पहूर पीसकर चण॒क् प्रमाण गोली वनाले | दही चावल, 
अवथा छाछु और चावल के पथ्य के साथ सेवन से अहणी अग्निमांद्र ज्वरातिसार 
अतिसार दूर होते हैं । 

रसाझृत--त्रिक्ुटा त्रिफला नागरमोथ। वायविडंग चित्रक छाल शार तोला गन्धक 
१ तोला पारा क् माशा इनको घोटकर मात्रा ४ रत्ती घी शहद में लेने से अथवा बृद्धि 
क्रम से दूध सेवन से अम्लपित्त मन्दाग्नि कामला पाणदू रोग दूर होते हें । 

सूतशेखर--पारद, गन्धक, सुवरणभस्म, सुद्दागा, शु० विप, त्रिकटु, शु० घतुर चीज, 
ताम्रभस्म, दालचीनी, त्रड़्ी इलायची, तेजपात, नागकेशर, शैँखभरम विल्वमज्जा कचूर 
3३ माशा भांगरे के रस सें एक दिन सर्दंन कर मात्रा १ रत्ती अनुपान सधू थी अस्लपित्त 
छर्दि शूत्ष गुल्म कास ग्रहणी श्वास मन्दाग्नि अग्नह्ििका उदावर्त शरीर पर चकते 
राजयद्मा नष्ट होते है । 

सिद्धभाणेश्वर--शुगन्धक, प।रद, अश्रक, प्रत्येक ७/४ तोला का०-मि्चे, टंकण, 
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यवक्षार, पांचोनमक, त्रिफला, व्योप, इन्द्रजी, दोनो जीरे, चित्रक, अजवायन, हींग वाय- 
विडंग, साफ, प्रत्येक ११ तोला जल या पान के रस में घोट कर ४/४ रक्ती की गोली 
पान के रस अथवा शहद में ११ गोली लेने से ज्वरातिसार, त्रिदोपज् ग्रहणी, रफ्तार्श 
शत, परिणामशूत्र में लाम करता है | 

कल्पतरु रस--शु० पारद, शु० गन्वक, शु० विप, शु८ मनःसिला, सनाय, सुद्दागा, 
4/१ तोला का० मिर्च ८ त्तोल्ला, सोठ, पीपल २/२ तोला इनकी धुटाई ऋर १/१ रा्ती 
अदरख के रस में वातश्लेष्म रोग में, सोठ मिल्ला कर वात कफ ज्वर में, श्वास फास 
मुख असेक, अंगशेत्य, अग्निर्माद अरूचि इत्यदि में, नस्य देने से कफ वायु से उत्पन्न 
शिर-पीड़ा, घोर मोह, प्रलाप, छींक की रुकावट को नष्ट करता है । 

जयमंगल रस--चन्द्रोदय, अभ्रकभरम, कान्तलोहभरस, फालादभस्म, माण्टूर- 
भरम, रक्तलोहभस्म, दरताल, स्वर्णमात्तिक्भस्म, त्रिकुटा, शु० विप, सुद्दागा, चित्रक 
सर्वसम, निगु एडी, चल, मुलेंठी के रस से पीसकर बालुक यन्त्र से पकाकर दशमृल फे 
काढ़े के साथ सन्निपात्त को नष्ट करता है । 


कष्ट कक है # 
2... 
३६% 


अवलेह शाकर 


जधाहर मोहरा--जहर मोहरा १॥ ताला, मोती ६ माशा, प्रवाल शाख ह॥ तोला 
संगेयशव २ तोला, अद्ीक २ तोला, माणक ९ तोला, पन्ना ६ माशा, गोमद ३ माशा, 
चाँदी के वर्क १ तोला, मस्तगी ७ माशा, वर्क सोना ईे माशा, निर्िपी 2 तोला, दरयाई 
नारियल म ताला, अम्बर १ तोला, फस्तुरी ३ माशा, आवरेदशम जला हुआ श॥ ताला, 
हाथी दाँत की भस्म १ तोला, शंख भस्म £ ताजा, कहरवा शा तोला, गुलाब जल से 
सात दिन तक घुटवा कर ४॥४ रत्ती की गाली वनावें। हृदय आर साडी बल के लिये 
सर्वेत्तिम, अनुपान गुलाच जल | 

दृवाउल मुश्क--मोती ७ माशा, कहरवा ७ माशा, आलरेशम बारीक फवरा हा 
जना फर १॥ ताला, वंशलाचन ६ माशा, सफेद चन्दन ६ साशा घिसा हुआ, गुलाब फे 
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फूल ६ भाशा, धनिया ६ माशा; गावंजवा के फूल ६ माशा, कुरफे के वीज ६ माशा 
छोटी इलायची ६ माशां, वहमन सफेद ६ माशा, वहमन लात ६ माशा, वालछुड़ ६ 
माशा, लॉग ३ माशा, दरूनज अकरवी ६ माशा, दालचीनी ३ माशा, विजोरे का . 
छिलका ६ माशा, अम्बर ६ माशा, मू गे को पिष्टी ६ माशा, माणक पिष्टी ३ माशा, 
पन्ना पिष्टी ३ माशा, गोमेद पिष्टी ३ माशां, वर्क सोना ३ साशा, वर्क चॉदी ६ मसाशा, 
कम्तुरी ॥॥ माशा, केशर ६ माशा, मिश्री १॥ पाव, शहद २ छुटांक, अके गुलाब २ 
छटांक, केवड़ा २ छटांक, वेद मुश्क २ छटाँकं, का्ठीषर्थि सत्र कपर छान कर. केशर, 
कत्त्री, अम्बर, इनको गुलाव जल में घोट कर, चाँदी सोने के वर्क भी केशर के 
साथ घोट कर, अर्कों में मिश्री शहद मिलाकर १ तार की चाशनी कर सब ओपधबि मिल्ञा 
देना, मात्रा ४ रत्ती से १ माशा तक शारीरिक और हृदय की निवेज्ञता, रूगी, अद्धांग, 
डवास, ओर हृदय की मक़ाबट, मस्तिष्क निर्वलता में परमोत्तम हे | 


5. 


त्रायमाणा शाकर--(शर्बत वनफशा) गुलवनंफ्शा १ पाव, जल्ञ दो सेर में 
रात को सिगोकर पकाना शेष आधा रहने .पर २ सेर चीनी डालकर १ तार की 
चाशनी कर रखना | २२ तोता गरम जल या अर्क गावजवा ४४ तोला मिला कर लेने 
से जुकाम, गले की खराबी, खुश्क खांसी, चुखार दूर होता है | ह 

राज़ रसायन--चित्रक 3॥>, गिलोय 5॥८, आँवला 5॥>८, दशमूल 5$।-, हरड़ 
चकल् 5, इनको २१॥ सेर जल में पकाकर शेष ५। सेर, गुड़ २॥ सेर, शहद 5८ डाल 
कर गुड़ पाक विधि से चाशनी कर नीचे लिखा शभ्रक्षेप मिलाना ॥रः ह 

प्रक्षेप--बड़ी इलायची २ तो०, दालचीनी २ तो०, तेजपात £ तो०, सोंठ ३ तो०, 
काली मिर्च २ तोला, पीपल २ तोला, यवन्षार १ तोला मिलाकर १ तोला मात्रा में सुबह 
शाम भोजन के बाद सेवन से तठृण काष्ठादि भी पच जाते हँ। जो पीनस. सैंकड़ों 
दवाइयों से नहीं जाता उसको यह .निर्मुल कर देता है। आहार की अन्त्रणा को शीघ्र 
चुर करता हैं । 

पिच्छावलेह--सुपिस्ता ६ तोला, उन्नाव ८ तोला, मुलेठी ४ तोला, खत्मी ४ तोला; 

हसंराज़ ४ तोला, खुब्बाजी १॥ तोला, विहीदाना १ तोला, पोस्त डोडा ८ तोज्ना, जल 




















४ सेर शेष १ सेर, मिसरी ३ सेर, चाशनी अवलेद की बनाकर नीचे लिखा प्रच्ेप 
मिलाना | प्रक्तेप-- 

यधज्ञार ९ तोलो, बादाम गिरी ४ तोला, पोस्त ४ तोला, गोंद कतीला $ 
त्तोक्ा, माँद चच्चूल १ तोला, मुलंठी १ तोला, जुशाम, खांसी, गले फी खराबी की दूर 
फरता है । कफ को हरा रखता है | 

चासावलेह--अरडइसे के पत्तों का रस १ पाव, चीनी १ सर चाशती £ तार की 
कर रखना। मात्रा £ तोली, खांसी, श्वास शुप्क कास को लाभप्रद है। ब्तज्ञकास 
ओर उर:च्तत में विशेष उपयोगी । 

भार्गगुड़-भार्गी २॥ सेर, दशमूल था सेर, हर बड़ी ।&॥ जल २३ सेर, शाप ४॥ 
सर, गुड़ 2॥ सेर डाल शुद्ध पाक त्रिधि से पका कर चाशनी करना पश्चान प्रक्तेप 
मिलाना | प्रक्षेप--त्रिकटु, दालचीनी, छोटी इलायनी, तेजपात २/+ तीज्ञा, यवक्षार २ 
तोला, शहद १० तोला मिलाना मात्रा ? तोला इसके सेवन से श्वास कास हिक्का रबररवणो 
जठरागि प्रदीप्त होती है । 

सीमाग्य शुण्टि-त्रिकट, त्रिफला, भांगरा, जीरा सफेद, ज्ञीरा स्थाह, धनिया. 
कूठ मीठा, अजमोद, लोहभस्म अश्रकमरम कायफल, नागर मोथा, इलायची बड़ी 
जायफल ,जटामांसी, तेश्पात, तालीस पत्र, नाग फेशर, कराकडालिंगी कपूर मुलैदी 
लाग, लाल चन्दन १/१ ताजा, साठ २५ तोला, दूध था। संर चीनी ४॥> छर्टांक। 
सोंठ को दूध से डालकर मावा बनाएं, झौर घी से श्रच्द्धी प्रकार भूनकर समर प्रक्षेप 
मिलाकर चाशनी कर चकी जमा देना। इसमें से बलायल के श्रनसार जल या दूध 
के साथ देने से श्रम्लपित्, अरुचि, इृदरोग शुल्, वमन, कश्ठदाद दददाह शिरोचेदनाः, 
मन्दाग्नि, हच्छूलपाश्वमृत्र, कुक्षिशुल, वास्तिशुक्ष, गुदरोग को दर करती ८ 

रक्तशाकर--नागफनी थोहर पर लगने वाले लाल रंग फे साल फूत्ों को युक्ति से 
बुहवा कर--आर किसी लोहे की सलाई में चुभो कर-आग पर तवारर फ्लो पर लगे 
बारीक रुवे को जलादें-झर कपडे में डालकर मसलकर रस निकाल लें, रस दी बर 
मिश्री पीस कर डालें और कुद् पकाकर शीकों सरदे । १ वर्ष के बच्चों को मासा 
35 
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मासा अन्दांज दिन में २/३ बार देना खांसी, सांस, और कृकर खांसी फे लिये 
अत्युत्तम | 
अतरीफल वनिया-हरड़ वक्‍कल ६ तोला, हरड़ छोटी ६ तोत्ञा; आंवला ४ तोला 
गुलाब के फूल ४ तोलो, खसखस ४ तोला; गावजवा-के फूल ४ तोला; धनिये की गिरी 
रप तोला; कपर छुन कर ४० तोला चीनी मिज्ञाकर शहद में अवलेहद बनाकर मात्रा 
१/१ तोला। इसके सेवन से पागलपन नष्ट होता हैं, मेदे से मस्तिष्क की -तरफ जाने 
बाले परमाणुओं को रोकता है। हृदय और आमाशय को बल देता है 
वटदुग्घ पाक--बवट का दूध २ छ०, गूलर का दूध £ छुटांक गोले में. भरें डसका 
मुह उसी के टुकड़े से बन्द करें ओर ७ तह कपर मिट्टी की चढ़ाकर, मोभर (गरम राख 
में) इतने समय दवा कर रखे जिसमें कपर मिट्टी पर सुर्खी आजाय बाद में कपड़ मिट्टी 
उतार कर बारीक कुटाये, वाद में वंशलोचन, ४ तोला, छोटी इलायची २ तोला सतगिलीय 
? तोला, शीतल चीनी २ तोला, शतोबर ३ तोता, सालम ३ तोला, वहमन स० ३ तोला, 
गोंद बवृ् £ तोज्ना, गोंद कतीरा ४ तोला, गोंद चूनियां ४ तोला, शिन्नाजीत २ तोला सब को 
बारीक कर शित्नाजीत सहित. कूटे हुवे गोले में डाल कर और कूट कर सबसे डेढी 
: चीनी डाल कर पात्र में रखले--गोंद सब थी में ततकर डाले । मात्रा ६ माशा सोते 
समय दूध के साथ--धातु दौवेल्य के लिये अनुपम है । ह 
मुप्ठक लेह--शुद्ध कुचल्ला.१॥ तोला, काली मिचे, दाल चीनी, जायफल्न, जाबित्री 
मस्तगी, नागरमोथा, लोग, अगर, प्रत्येक ३/३ माशा अंबतलां १॥ तोला बालछड़ ई 
माशा, तेजपात ३ माशा, केशर ४॥ माशा, चन्दन स॒ुफेर $ माशा, पीपल ३ मांशा, 
इलायची छोटी ६ माशा, सोंफ ३ माशा, सोंठ ३ माशा, वर्क चांदी ४० नग, कस्तूरी शा 
माशा सबसे. दूत शहद मिलाकर मात्रा ११ माशा दूध या जल के साथ लेने से 
गृद्धसी चातव्याधि समस्त वात रोग जिसमें वेदता अधिक हो उसे ज्ञाभदायक है | ः 
चित्रक हरीतकी--चित्रक १ सेर, आंवला २।॥ सेर, गिलोय २॥ सेर, दशमूल २॥ 
सेर इन सबको कूट कर आठ गुने जल में काढा कर चतुर्थाश वाकी रह्दे छान कर और 
गुड़ ४ सेर डालकर पकाये कुछ गाढा होने पर हड बडी र॥ सेर बारीक कूट कर भूनले 
और गुड़ की चाशनी डाले पाक सिद्ध होने पर उतारले, ठंडा होने पर सॉंठ, मिरंच, 
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पीपल, दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची ४-० तोला, चवत्तार + तोला और शहद 
आठ छुटांक मिलादे । मात्रा १ तोला जुकाम, खांसी, सांस, पीनस, कृमि, अशे, गुल्म, 
उदाचर्त्त, शरप्मिमांच में उपयोगी । 
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शंखद्राव--फ्टिकरी ४ तोला, सेन्धानमक ४ तोला, यवज्षार ८ तोला, नौसादर ८ 
तोला, कल्मीशोरा १६ तोला, कप्तीम २ तोला क्रूट कर छोटे घडे में डाले, और घड़े के मुख 
पर चीनी की बरनी विठाकर-कपर मिट्टी कर सुखादे । सूखने पर चुल्हे पर इस प्रकार 
चढ़ाये, घड़े से बरनी नीची रहे, चरनी पर गीला कपड़ा रखे । सन्धि से इवा निकले 
तो राख पानी में घोलकर लगाये । 3३ घन्टे आँच देकर ठण्डा होने पर बरनी में से 
द्राव निकाल ले। मात्रा १ बूद्र से £ वृद्र तक, ४ तोला जल मिलाकर देने से गुल्म, 
अश्मरी, यक्रन, प्लीहा में उपयोगी है। 

क्षीराक--कासनी के बीज, फूल गावजबा, वीज्ञ खीरा, वंशलोचन, जहर मोहरा 
१ तोला, गुज्ञाब फे फूल, मकोय, गावजवा, कददू के बीज दान तोला, कुरफे के बीज 
३ तोला, धनियां, सफेद चन्दन, लाल चन्दन ४४५ तोला, लीकी १० तोला, फासनी के बीज 
व पत्ते 2 तोला, कमल पुष्प ४ तोला, पित्तपापड़ा ४ तोला, अर चेदमुप्क १ सेर गंगाजल ५ 
सेर में १२ घंटे मिमोकर रखना बाद में १० सेर बकरी का दूध डाल कर भपके से अर्क; 
निकालना, मात्रा ४ तोला क्षय के ज्वर, रक्त की छर्दि, बढ़ो हुई गर्मी और रक्त विकार 
में उपयोगी । 

पारवेशूलारि लेप--राई ४ तोला, फिटकरी ४ तोला, मिर्गीमोहरा २ तोला. 
दिंगुल ६ तोला, गूगल ४ तोला, अमल ६ माशा (अफीस), हींग १ तोला, हल्दी + तोला' 
चिरमी सफेद ६ तोला, गोंद वच्बूल २ त्तोला, इसको पानी में पीस कर गरम कर कपडे 
पर या वेसे ही लेप करने से वात-क्फ ज्वर में, .पसली का दर्द न्यूमोनिया में, छाती 
का दर्द और वायु से उत्पन्न पारवेशल अर गुम चोट पर लगाने से बहुत लाभ होता है । 
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रसाझनादि लेप--रसोत, चीनीया कपूर, निवोक्षी की गिरी, इसकी पानी में पीस 
कर और मक्खन मिलाकर गुदा के मम्सों पर लेप करने से मस्सों की पीड़ा हटकर 
शान्ति मिलती है । 

गण्डसाज्ञारि लप-दन्‍्तीमुल, चित्रक छाल, मिलावा, फसीस, सेन्धा नमक, थीहूर, 
इनको सम भाग लेकर श्याक के दूध में घोट कर ११ साशा ही गोली बनाले ओर पाती में 
घिस्त कर गण्डमाला पर लेव करने से गण्डमाला की ग्रन्वियाँ बेठ जाता हैं. । 

शीत्पित्तान्तक लिप--हल्दी ५ तोला, प्रजवावन ४ ताला, गेर ४ तोला, फिटकरी 
२ तोला, सरसों ४ तोला, परवाइथ्ीज़ » तोला, फल्मी शारा २ तोला, कपरछन फर तेन 
में या मी में मिलाकर लेप करना-इससे शोतपित्त फे चझ्ते दूर हो जाते ई । 

अ्रस्पमारम्त सस्य-परीठे की गिरी, दिंगाट थी गिरी, समुद्रफल, जियापीता दी गिरी- 
दुसकी बराबर लेकर पीस कर रख्ये। शगो का दौरा पड़ने पर इस ६ नस्य देने से दोरा 
नत्फान दर रीता $ । 

बिड्ालग लेप--[ नेत्र रोग) रसात ४ साला, फिटफरी सफेद £ तोला, गेरू २ तोला, 
हल्दी १ तोला, लाध 5 ताला, मझाय ने ताला, हर छोटी २ तोला, कपर छूस कर पानी 
या गुलाब जल में पीमकर शंग के पलक पर लिप करने से आँग का दुखना ओर 
मॉग्च की लाली दूर दे जाती ६ 

नासादश मसल र-हल्‍्दी, रसोई घर फी दीवारों पर काला ज्ञमा हुवा भुत्रां, फटफरी, 
मुद्ाग्संग, सब स्रोपवयों धरावर-घुरीं-एक से दूना बारीक पीस कर सौर दून थी में 
मिलाकर रखे ओर नाक में सोते समय लगाये नाक से बढ़े हुवे मांस को ठीक 
ग्यता है । 

निम्यमलदर--मिल का तेल £ पाव पात्र में घढाझर शब्नज्ञम ३ छटांक के टुकरे 
डालकर कुद्ध जज्ने पर निकाल ले, दुसो प्रकार नीम के ४ तेला पत्ते पीस कर टिडिया 
बनाकर तलले, याद नें मोम ३ ताला डाज़ कर गलाले शरीर सिन्दूर ३ ताला, सफेदा 
काश्तगरी २ तोला डालकर पकने पर उतार कर रखले--प्रत्येक त्ण फे लिये 
उपयोगी है. । 

मृच्छों आदि में सू'घने फा नम्य--वर्गतिब्यत £ नोला, सिस्स के चीज्ञ १ तोला, 
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, गुल्लवनफशा २ रत्ती, उस्तखददूस १ तोला, केशर ३ माशा, छोटी इलायची ६ साशा, 
कायफल ४ तोला, कपरछन कर रखना--शिर का दर्द, जुकाम, हिचकी, मूछो में 
उपयोगी । 

उपसाह--आम्बा हल्दी, साथुन; सुद्दागा, हींग, खारी नमक; (रेह) सज्जीखार, 
काज्ञा नमक, लम्सन, अरण्डी की मीजी, एलुचा २/२ त्तोज्ा, तिल ठेल ४ तोला, एरण्ड 
तेल्न ४ तोला, गोबर $॥, गोमूत्र ६॥ सबको कह्ठाई में डाल पका कर गाढ़ा होने पर आक 
के पत्ते गरम कर घी लगाकर पेट पर रख झार से इसका लेप फैलादे, ऊपर फिर आक 
के पत्ते रख पट्टी बांध देना । इसके व'घने से ऐट की हवा चाहर मिकलने की कोशिश 
करती है जिससे आंतो में उधल-पुथल्न होकर 'आंत की उलकन लिकल जाती है। वायु 
की रुकावट से होने बाले आंत का दर्द र॒ल्म, आव्मान, डदावत्ते में परमपयोगी है । 
सिद्धा्थक तेल--शत्तावरी का रस २ सर, तिज-रेल १ रूर, दूध ४ सेर प्रक्ेप-घोफ 
१ तोला देवदारू १ तोला जटामांसी १ तोला छरीला १ तोला खरेंढी १ तोला चन्दन- 
लाल ? तोला तगर १ तोज्ा इठ १ तोला अगर १ तोला इलायची बड़ी १ तोजला 
शालवर्णी १ तोला बच १ तोला एरन्ड * तोला सेन्बा १ तोला सॉठ १ तोला अदरख का 
रस १ सेर इसको सिद्ध करने पर मात्रारुसार दूध में खाने से कुवद्भापन छोटापन 
पंगुत्व; अंगों का सिंकुड़ता रुष्कांग, सस्विवात, चलने में अममर्थ, बधिर अज्ञानता के 
लिये उपयोगी है । 
निगु स्यादि ते--छम्भात, चमेली, अक, भाँगरा, लग्सन, फेला, कपास, सेहजना, 
तुलसी, अदरक, करेला इनके रस सें तित्न का तेल पक्राकर कान में डालने से कान का 
बंहरापन, कान का बहना, शब्द आना, कान के कृम इत्यादि दूर हो जाते हैँ । 
मधुजिछिए तैल--मोम ? सेर, खारीनमक १ सेर, संखिया काला १ । ला, पड़े में 
डालकर, घड़े के मुँह पर वरनी रखकर सन्पि बन्धन कर सूखने पर शंखद्भाव की रीति 
से तैल निकाल से । इसके लगाने से किसी प्रकार की भी चोट अथवा दर्द हो और 
अर्थाय तथा समस्त बात रोग नष्ट होते हैं। यह अति उत्तम प्रग्नोम है। 
मल्लतेल्--संखिया ३ तोला, दृर्ताल ३ तोला, जावित्री ३ त्तोल' जायफल दे तोला 
अजदायन ३ तोला, खुरासनी अजवायन ३ तोल्ला, अज्मोद ३ ताला, भांग बीज दे तो 
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लोंग ३ तोला, माल कांगनी 4 तोता, कस्त्री £ माशा, केशर ६ ताला पाताल यन्त्र द्वारा 
तेल निकालना-इसकी १ वृद्ध खाना तथा लगाने से पक्षाघात अ्र्दित (लकवा) और 
समस्त वातव्याधि घनुवात आदि में परमोपयोगी दै। विपम ज्वर फे बढ़ने से पहिले 
इसको नख फे अम्न भाग में लगाने से ज्वर फा यदना रुक जाता है । 

पड़विन्दु तेल--एरएड की जड़, तृगर, शतावर, जीवन्ति, रात्ना, सेन्‍्चा नमक, 
भांगरा, वायविहंग, मुलेठी, सोंठ ५४ ताला, तिल तेल १ सेर, बकरों का दूध ८ सेर, 
भांगरेका रस ४ सेर--झौपसियों फा काढ़ा बनाफर सब एफ साथ डाल बर पकावे तेल 
सिद्ध हाने पर ६ बूंद नासिका में डालने से सत्र प्रकार के शिरविवार नाश होते हैं । 

रक्त तेल-लाग ९ ताला, मज्जीठ २ ताला, तज्ञ ४तोला, फायफल ४ ताला, 
बालछड़ २ तोला, छरोला ४ तोला, कुचला नग २०, नागर माया २ तोला, कचूर ८ त्तोला, 
दालचीनी १ तोला, जावित्री ६ माश्ा, इलायची यद्दी ६ तोला, चन्दन चुरा लाल * 
तोला, हल्दी २ तोला, दाद हल्दों। ऊ तोला, शखगर १ तोला, फेशर ४ माशा, कस्लूरी 
- माशा, मेंदा लकडी + तोला, श्रर्क गुलाब १ सेर, तिल तेल ६ सर, गंगाजल ४ सेर 
गत की सभ गंगानल में श्रीपषी भिगो फर सुब्द गुजञाबय जल ओर तेल डाल कर सिद्ध 
करें। इसके लगाने से पसली का दर्द, प्रसत, रहम, सफवा, कमजोरी, कृशता, शोथ, 
दमा, पित्ती, कान फा दर्द, अ्रद्धांग, गठिया, लाठी आदि की चाट या जग्म से लाभ 
शाता है । 

ताप्यक नेल--लोवान कौडिया 2६ तोला, जायफल ४ ताला, लोग ४ तोला, 
हरताल तपकी ४ तोला, जञाविन्नी २ तोज्ञा, फेंशर ६ माशा-सव को कूद कर भारी तज्ती 
और चौड़े मुँह के पात्र में भरकर खारीक तार फा छींका खनाकर पात्र में भरी आऑपधियों 
के ऊपर लट्कादे दछींके फे तार पाठ फे गले में बांध दे । छीके फे ऊपर एक कटोरी 
ग्ख दूसरा पात्र ऊपर रखकर कपर मिट्टी करदे, सूखने पर जलती 'अंगीठी पर चढ़ाये 
ऊपर के पात्न में पानी भरदे, दो पन्टे की तेज शग्रॉँच लगाये। जिधर से भाप निकले 
पानी में राख घोलकर लगादे, इसभे स उम्रगन्ध निकज्ञष कर सब में फल जायगी, दा 
बन्टे बाद ठग्डा होने पर कपर मिद्दी खोलकर कटोरी में श्राया तल निकाल ले, पानी 
का भाग प्रथक्‌ करदे । इसकी १ बूद पात में लगाकर (० दिन खाने स पुरुपत्व यढ़ता 
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है। हिस्टीरिया की मृच्छा ऐंठन दृर हो जाती हैं, लकवे से या वायु से रुकी ऊबान पर 
लगाने से वोली खुल जाती है । सन्निपात की शीतांग अवस्था में, चोट लगे की गिरी 
अवस्ण में, कफजन्य श्वास आदि अनेक शिकायतों श्र मुख्यतः वात जन्य रोगों के 


लिये अमोघ है | 


॥ २५ 
कै 


४ ५ ह $ हु 
अप हि 
>:, - 


क्न्ज्ल 
) 


है 
४ | ॥ 
पा 


ता ता 
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ओं का 
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कायक 


वंदिक चिकित्सालय के का 


वेंकटेश आयें 


श्री वें 


चित्र 


सामूहिक 
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परिशिष्ट प्रयोग 


किरातादि क्वाथ:--चिरायता, मोथा, गिलोय, नेम्रवाला, गोखरू, शानपर्णी, 
प्रश्निपणी, सोंठ, सब समान मात्रा २ तोला काढाकर शद्दद डालकर देने से बातज्वर की 
निवत्ती करता है । 
ह। 


पर्षटादि क्वाथ:--पित्त पापड़ा, चन्दन चुरा लाल, नेत्रवाला, सोंठ सब समान 
मात्रा २ तोला काढा कर मिश्री डालकर देने से पित्त, ब्वर, दाह, उल्टी, वमन आदि को 
दूर करता है । 


पुष्कर मृलादि क्याथ:--नीस की छाल, सॉठ, गिल्तोय, देवद्वार, कचुर, चिरायता, 
पोहकर मूल, पीपल, कटेली सब वरावर काढा कर देने से कफ जनन्‍्य ज्वर और खांसी 
पसली के दर्द को दूर करता है । । 


पंच भद्र क्वाथः--गिल्ोय, पित्त, पापड़ा, मोथा, चिरायता, सॉँठ सब वरावर 
मानना २ त्तोला काढा कर देने से बात, पित्त, ज्वर के लिये उत्तम है । 
कंटकार्यादि क्वाथ:--कटेली, गिलोब, भारंगी, सोंठ, .जबासा, चिरायता, चन्दन 
' लाल, मोथा, पटोलपतन्र, कुटकी सब घराबर मात्रा २ तोला काढा कर देने से कफ और 
पित्त से हुवे चुखार को दूर करता है। 
लघुलुद्रादि क्वाथः--कटेली छोटी, गिलोब, सोंठ, पोहकर मूल सब समान, मात्रा र्‌. 
तोला काढा कर देने से वायु और कफ के बुखार, खांसी, सांस, कफ, पसली और छाती 
की पीढ़ा को दूर करता है । 
पडद्न क्वाथः--मोथा, पित्त पापड़ा, खस, चन्दन लाल, नेत्रवाला सोंठ सच समान 
इनकों पीने के जल में डालकर पकाकर देने से, पित्तव्वर की अवल प्यास और वसन,. 
वेचेनी दूर हो जाती है। 
भार॑गयादि चूणः:--भारंगी, काकडा सींगी, चन्य, तालीसपत्न, मिर्च, पीपला मूल, 
प्रत्येक्न ८ तोला, सोंढ २४ तोला, पीपल ८ तोला, दालचीनी, त्तेजपात, इलायची, नाग 
फेशर, खस, ४-४ तोला, वंखत्रोचन ४ तोला, खांड सब ओऔपधियों के वराबर, मात्रा 
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आयु फे अनुसार ४-६ माशा तक शहद फे साथ, ज्वर, कास, श्वास, शूह्, उदर और 
आपरे फे लिये उत्तम । 

कट फलादि चूर्णः--कायफल, पोहकर मूल, काकडा सींगी. सोंठ, मिरच, पीपल, 
जवासा, काला जीरा सब समान बारीक चूर्ण फर 'आयु फे 'अनुसार मात्रा में शहद के 
साथ देने से बुखार, खांसी, सांस, ट्विचकी और गला की पीढा दूर हो जाती है । 

अमलक्यादि चुर्ग:--शावला, चित्रक छाल, हड़ बढ़ी, पीपल, सेंघा नमक सब 

बराबर कूट छान कर मात्रा ४-६ माशा जन के साथ, दस्त को साफ लाकर चुद्ार को । 
दूर फरता अर श्रग्नी का बढ़ाता दे । 

चातुभंद्रावले टिका:--फकायफल, पोहफर मूल, काकड़ा सींगी, पीपली, सब्र चरावर 
पीध दान कर मात्रा ३ माशा शहद के साथ, समर प्रसुर फे उबर, घांसी, कफ, सांस, 
हिचकी शरीर गले की पीड़ा में उपयोगी £ । 

बेंग्रनाथ बटीः-पारा, गंधक, ४-४८ माशा कुटकी, ३ तोला पारे गन्धक की कजली 
कर छुटफी का बारीझ चूर्ण कर मिला कर करेले फे रस में खरल कर गोली मटर समार्न 
जलके साथ चुखार शौर दग्त की कम्मी फे लिये उपयोगी । 

संभाग्य घटो:-मुद्दागा, शुद्ध शंगीविप, जीरा, पंची नमक, सोंठ, मिरच, पीपल, 
हड़, बहड़ा, आंवला, पशअभ्रक भम्म, पारा, गंघक शुद्ध, सत्र समान लेकर सम्भालु, वासा, 
भंगरा और अपामार्ग फे रस में रत कर गोली छोटे भाष्टीवेर प्रमाण, अनुपात जल, 
ज्वर, मूच्छो, शूल, श्वास, कफ, सर्दी, पसीना, प्यास और जलन के लिये उपयोगी । 

श्वविम्तादी बटीः--प्तिर्स के बीन २ तोल्ला, शपामार्ग पंचांग ६ तोला, जमाल 
गोटा शुद्ध ६ माशा जल में बारीक पीस गोली चने प्रमाण घना कर कुत्ते फे काटे को प्रति- 
दिन १ गोली सचेरे जल के साथ » दिन, इसके लेने से मल में कुत्ते फे चाल जैसे निक- 
लते हैं, शरीर कुत्ते फे विष के जागृत दीने का भय नहीं रहता किन्तु लिखे अनुसार पश्य 
से रहना अच्छा है | 

ज्वर ज्ञी गुटिका-पारा, गंवक, इलायची छोटी, पीपल, हुड, अकरफरा, इन्दायन, 
सब वरावर इन्दायन फे फल फे रस में गोली ३ रत्ती की अनुपान गिलोय का रस या 
फाढा, विविध ब्यरों में हितकर | 
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चन्द्रकल्ला रस--अश्वक भरम ६ मासा, शुद्ध हिंगुज्ञ ६ मासा, शुद्ध पारद ६ मास, 
शुद्ध गंबक ६ मासा, सव वरावर लेकर खरल में डालकर-मोथा, अनार, दूध, फेवड़ा, 
सहदेवी, गबार पाठा, पित्त पापडा, शीतल चीनी, शतावरी इनके रस या काड़े की 
भावना देकर वाद में कुटकी, सतग़िक्ोय, पित्त पापडा, खस, पीपल, चन्दन, चुरा 
सफेद, सारिवा ६-६ मासा तोल में लेकर बारीक कपर दाम ऋर-भावना दी गई 
अपधियों में डालकर मुनक्का के काढ़े में खरल कर गोली चना प्रमाण बताकर रखना 
प्रत्येक ऋतु में प्रत्येक ब्वर में उपयोगी । दाह, मृच्छा, रक्त श्राव, अरुचि में हितकर । 

मत्यु जय--शुद्ध दिंगुलु, शुद्ध विष, पीपल, सुदागा, शुद्ध गंधक, सभी ओऔपधी 
१-१ भाग | दिंगुलु ३ भाग लेकर बारीक पीसकर खरल कर रखना । मात्रा मूय प्रमाण 
अलुपान चिशेष से सभी ब्चरों में उपयोगी | 

त्रिभुवन कीति--शुद्ध हिंगुलु, शुद्ध शुगी विप, सॉठ, मिरच, पीपल. सुद्दागा, 
तुलसी और अदरक के रस में खरल कर गोली ? रत्ती की अनुपान सॉंठ के साथ देने 
से सभी प्रकार के ब्चरों में उपयोगी । 


चेताल रस--पारद शुद्ध, गंघक शुद्ध, शुद्ध शुगी विप, काली मिर्च, तपछी 
हरताल, सबकी चारीक पीस कर रखे मात्रा £ रत्ती मधु के साथ सच प्रकार फे साधारश 
आग कठिन ष्वरों में उपयोग के लिये उत्तम 


ज्त्रर कुजर पारीन्द्र-शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, अश्रकु भस्म, चाँदी दी भस्म, 
हरताल, तपकी, रसोत; खपरिया, ताभ्र भस्म, मोती, मू या भस्म, लोह भस्म, मनसत्त, 
गेरू, शिल्लाजीत, खुबर्श भस्म इसको पान के साथ देने से सब अ्रकार के ब्वर खांसी, 
सांस, अग्निमांध, कामला, प्रहणी और च्षत्र में पूर्ण' द्वित करता है | 


पुट पक्च विपम ज्यरान्तक लोह-पारद शुद्ध १ तोला, शुद्ध गंधक १ तोला 
फज्लज्षी कर, लोड की कुरछी में पपंटी के समान पकाकर लेना इसके साथ सुबण भस्स 
२ मासा, ज्ञोद्द भस्म २ तोला, ताभ्र भस्म २ तोला, अशभ्रक भस्म २ तोला, बंग भस्म 
४ मासा, सोना गेरू ४ मासा, प्रवाल भस्म ४ मासा, मुक्ता भस्म ४ मासा, शंख सस्स 
* मासा, सीप भस्म २ मासा, जल में सबको वारीक पीस कर सीप में भर कर सम्धी 
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चन्वन कर कपोत्त पुट देकर रखना | मात्रा ? रत्ती से २ रत्ती तक श्रनेक अनुपान से आठ 
प्रकार के ज्वर, यकृत, पीहा, गुल्म, विपम ज्यर, पांडु, फामला, शोथ, मेद, अरुचि, 
ग्रहणी, आमदोप, श्वास, कास, अतीसार में दितकर है । 

उद्धूलन--पारा * भाग, श्रंगीविप २ भाग, काली मिर्च 2 भाग, धत्रे के फलों 
फी राख ८ भाग, सचको बारीक पीस क्र रखना, इसको सल्निपात ज्यूर की शीत्ताम 
गवस्था में जब शरीर ठंडा पडने लगे पस्तीना विशेप हो माज्षिश करने से रक्त का चक्तना 
शुरू हो जाता £ खून सें गर्मी श्राजाती झीर पसीना रुक जाता है 

को मून पर लेप-रेरू, फपड़े थोने का जमीन फा खार, सेठि, बच, कुटकी इनको 
लिरफे में बारीक पीस कर लेप फरने से कमल बरंठ जाता अथवा जल्दी पचकर फूट 
जाता ह£ । 

गअप्टांग धूष--गृगल, नीम के पत्ते, यच, कूठ, दृड़, जी, सरसों सत्र समान भाग 
लेकर कूट कर घी मिला फर रखना शोर ज्वरी पुरुष फे स्थान में धृप देना, ज्वरी पुरुष व 
परियारक जी पास में रहते हा दित कर हूँ । 

प्रतिसारण--सन्निपात ज्वर में ज्ञीभ फे रुखी श्रीर खरदरी हो जाने पर मनुष्य 
घढहा कष्ट पाता हैं इसको टीक रखने फे लिये पीपल ६ मासा, अ्रफर करा ६ मासा, 
मुलेटी £ तोला, अनार दाना € तोला, दहनको बारीक पीस कर शहद में मिला कर जीभ 
से क्षगाते रदना अथवा + तोला मुनक्का डाल फर ऊपर की आऔपधी सहित पीस कर 
गोला बना कर गए में रखना जीभ को नरम रखता दूँ, खश्की फो दूर कर बोलने में 
सुविधा करता है । 





